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“प्रकाशक द्वारा भेजी गई आपकी पुस्तक शिक्षा के सिद्धान्त” (दी बेसिज़ आँव 
एजूकेशन ) की एक प्रति प्राप्त हुई जिसके लिए में आभारी हैँ। समस्त ग्रंथ को 
मैंने बड़ी तन्‍्मयता से पढ़ा है--जो वस्तुतः अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है। मुझे 
लरूगता है कि यह पुस्तक अद्वितीय है। मुझे विश्वास' है कि यह विद्याथियों के लिए 
उपादेय एवं रुचिकर प्रतीत होगी। समस्त सामग्री का सांगोपांग ढंग से प्रस्तुती- 
करण उन समस्याओं से सीधा सम्बन्धित है जिनका सामना सभी विद्यालयों को 
आजकल करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में आपकी सिद्धहस्तता अत्यंत सराहनीय 
है। आपने शैक्षिक कार्यपद्धति की किचित्‌ महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर गम्भी रता- 
पूर्वक प्रकाश डालने का सफल प्रयास किया है। विषय-सामग्री का कार्य-क्षेत्र एवं 
चयन तथा उसके अध्यापन के ढठंग--दोनों ने मुझे भावाभिभूत कर दिया है। 
अपने विद्यारथियों का ध्यान आकर्षित करते समय मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो 


रहा है। 


यूनिवर्सिटी ऑब हलन्दन इन्स्टीच्यूट जे० ए० लाअरेज़ 
आँव एजूकेशन प्रोफेसर आँव एजूकेशन 
लन्दन | 


दो शब्द | 


शिक्षा के सिद्धान्त--डॉ० प्रेमनाथ जी द्वारा लिखित दी बेसिज़ आँव एजू- 
केशन” का हिन्दी रूपान्तरण है जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्तुत अनेकानेक दाशें- 
निक एवं सामाजिक समस्याओं का विवेचन सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ मूल पुस्तक का मात्र उल्था नहीं है अपितु विचारों 
एवं भावों के सही प्रस्तुतीकरण के लिए शाब्दिक अनुवाद से बिलहूगाव की प्रवृत्ति 
को अपनाया गया है। अत्यधिक प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों को कहीं-कहीं वसा 
ही अपना लिया गया है, जिसके बिना भावों की गहराई एवं जटिलता तक पहुँच 
पाना सम्भव नहीं था। आशा है हिन्दी के माध्यम से प्रस्तुत यह ग्रंथ शैक्षिक 
जगत में उचित सम्मान का अधिकारी होगा जिससे दाशनिक एवं सामाजिक 
शैक्षिक समस्याओं से जानकारी की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी अपनी ज्ञान- 
पिपासा को शांत कर सकेगा । 


चण्डीगढ़ “--(डॉ० ) धर्मस्वरूप गुप्त 
२३-३-६८ अनुवादक 


प्राक्थन | 


दाशनिक एवं सामाजिक विचारधारा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने 
की इच्छा से युक्त जिज्ञासुओं के लिए प्रस्तुत ग्रंथ का प्रणयन किया गया है। 
इस पाठ्य-पुस्तक में बी० टी०, बी० एड० एवं एम० एड० की कक्षाओं में निर्धारित 
पाठ्य-क्रम को सामने रखा गया है और तत्सम्बन्धी सभी समस्याओं पर सृक्ष्म 
रूप से विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। समस्याओं के समाधान 
में ऊपरी-स्तर पर चितन से बिलगाव रहा है---इसीलिए गम्भीरतापूर्वक किए 
गए विश्लेषण से विषय के प्रतिपादन में कहीं-कहीं अधिक सुक्ष्मता आ गई है। 
इससे पाठकवृन्द को कहीं-कहीं कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा परन्तु 
यदि वे सुक्ष्म विषय-वस्तु सम्बन्धी अध्यायों को छोड़ सर्वप्रथम अन्य अध्यायों 
का अध्ययन करेंगे तो समस्त प्रयास सहज हो जाएगा। 

प्रस्तुत ग्रंथ में शैक्षिक क्षेत्र में नवीनतम प्रयोगों के आधार पर उपलब्ध 
निष्कर्षो का भी सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है जिससे शिक्षण-द्षेत्र का 
विद्यार्थी बदलते हुए संदर्भों में शैक्षिक प्रवृत्तियों का सही-सही अन्दाज़ लगा सकता 
है। पुस्तक की उपादेयता तथ्यों के प्रस्तुतीकरण, उनके वस्तुपरक दृष्टि से विहले- 
षण में निहित है--इसलिए प्रयत्न यह रहा है कि समस्याओं के दोनों पहलुओं 
को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना। इस दुष्टि से यह पाठ्य-पुस्तक न' केवल 
विश्वविद्यालयीय विभिन्न शैक्षिक परीक्षाओं के ही लिए उपयोगी सिद्ध होगी 
अपितु तथ्यों से जानकारी प्राप्तं करने में भी सहायक होगी--जिससे पाठकवृन्द 
की अनेकानेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा--ऐसा! मेरा विश्वास है। 


चण्डीगढ़ ञे 
चण्डीगढ़ | ““>>अभसनाथ 
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दर्शन तथा शिक्षा का सम्बन्ध 


आत्म-निरीक्षण से रहित जीवन व्यर्य है।'--प्लेटो 


देन से तात्पयें 

दर्शन” की अनेकानेक परिभाषाएंँ की गई हैं परन्तु सर्वेसामान्य परिभाषा इस 
प्रकार से है--ज्ञान के प्रति अनुराग एवं अनुष्ठान। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
किया जाय तो विदित होगा कि प्रस्तुत परिभाषा सामान्‍य व्यक्त द्वारा गृहीत 
अर्थों की अपेक्षा कहीं अधिक गम्भीर अर्थों को प्रकट करती है। परिभाषा (चाहे 
कोई भी हो) को भी प्रकार समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पृष्ठ- 
भूमि को अच्छी तरह से समझा जाएं। इसलिए यही उपयुक्त है कि पूर्वनिरमित 
परिभाषाओं के जाल में फेंसने की बजाय विषय की गहराई में उतर कर उसे सम- 
झने की चेष्टा की जाए अन्यथा विषय को समझने में हमें कठिनाई का सामना करना 
पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस प्रकार की बनाई गई परि- 
भाषाएँ अनुभूति की गरिमा को सर्वांगीण रूप से अनुभव करवाने में असमर्थ होती 
हैं। अस्तु, प्रस्तुत अध्याय में दर्शन के अथे तथा वास्तविक अभिप्राय को समझने 
का प्रयास किया ज़ायगा। 

दहन समस्त मानवीय मानसिक अनुशासनों में प्राचीन है---अधिकतर जन- 
सामान्य को बतलाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती । इसका काय भौतिक संसार 
तथा उससे सम्बद्ध दुर्बोध रहस्यों की उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करवाना है तथा 
इससे भी परिचय करवाना' है कि संसार का संचालन करने वाली कौन सी दाक्ति 
है। इतना ही नहीं, इसके साथ-साय इस बात का स्पष्टीकरण भी इसका उद्देश्य 
है कि विश्व में मनुष्य का क्या स्थान है; उसका अपने प्रति, संसार तथा समाज के 

९, 
फा० २ 


१० शिक्षा के सिद्धान्त 


प्रति क्या उत्तरदायित्व है। दर्शन उन समस्याओं की जानकारी करने की भी 
चेष्टा करता है जो प्रकृति ने मानव के लिए निर्मित की हैं अथवा मानव ने बुद्धि- 
मत्ता व समान रूप से मूर्खतापूर्णं जिन्हें उत्पन्न कर लिया है। विचार प्रवाह को विधि- 
वत ढंग से बनाए रखना तथा तक एवं अनुभव के आधार पर उसका पुनमुल्यांकन 
अत्यंत कठिन कार्य है। वास्तव में इसका कार्य जीवन के बहुरंगी अनुभवों तथा 
ज्ञात, अधंज्ञात या फिर अज्ञात वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को जानने एवं मूल्यां- 
कन करने का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा गहन चितन-मनन करना है। इसका 
कार्य-क्षेत्र कवि-जगत की भाँति भावात्मक अनुभव अथवा प्रतिक्रिया पर आधारित 
नहीं बल्कि इसका आधार बौद्धिक तक है। यह (तक) अनुभूति तथा भावों के 
क्षेत्र की आलोचना नहीं करता अथवा उसे दूषित नहीं करता । यदि ध्यान दिया 
जाय तो अनुभव होगा कि यह समस्त जीवन-कड़ियों से अपना सम्बन्ध बनाए रखता 
है। जीवन अथवा ज्ञान की कोई ही ऐसी समस्या होगी जो अन्तत: दर्ांंन की 
समस्या ते हो । 

यद्यपि दर्शन का कार्य अत्यंत कठिन है फिर भी इसके अन्तग्गंत सुचारु ढंग से 
किए गये कार्यों का एक बृहद्‌ इतिहास है। इसने न केवल विस्तृत एवं उलझी हुई 
कठिन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है परन्तु मानसिक उपक्रमों में भी 
सराहनीय कार्य करते हुए इनका समावेश अपने क्षेत्र में किया है। इसका कार्य संकीर्ण 
अथवा छोटे-छोटे विचारों में उलझना नहीं है। यह वास्तव में प्रत्येक विचार- 
श्रृंखला को व्यापक रूप में समझने पर प्रयत्नशील है। हमारा अभिप्राय यह है कि 
दर्शन का कार्य विज्ञान की विभिन्न छोटी-छोटी सीमाओं तक अपने-आपको सीमित 
रखना नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं को समग्रता रूप में विचार करना इसका 
ध्येय है। वास्तव में यह प्रत्येक वस्तु का विस्तृत ब्योरा लेता है। विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं की भाँति संकीर्ण एवं विभागीय दृष्टिकोण इसे अभिप्रेत नहीं। 
_ उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। हम मानव-शरीर रचना के प्रश्न को छेते 
हैं। शरीरविज्ञान-विशेषज्ञ के लिए मानव केवल स्नायू-मण्डल (7८एए00०5 
8987677) एवं ग्रंथीय (874 047) क्रियाओं से .निर्मित प्राणी है। 

रसायनज (०४०८०४5४८) के लिए मानव रासायनिक पदार्थों के समूह के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं। मनोवैज्ञानिक के लिए वह केवल' विभिन्न चेतनात्मक स्तरों 
में व्याप्त मानसिक क्षमताओं का समूह-मात्र है। इसी प्रकार विभिन्न व्यवसायिकों 
के लिए मानव भिन्न-भिन्न शब्दावली में विवेचित किया जाता है, परन्तु दर्शन- 
दास्त्र के लिए मानव विभिन्न विज्ञानों की एकाकी वस्तु अथवा परिभाषा की अपेक्षा 
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कुछ और ही है। वास्तव में दर्शन-शास्त्र के लिए मानव ज्ञात, अज्ञात अथवा जानने 
योग्य सभी विभिन्न अंगों की इकाई मात्र है। इस बात से दर्शन-शास्त्र की व्यापकता, 
विनम्रता एवं सहिष्णुता तथा संश्लिष्टता सिद्ध हो जाती है। प्रस्तुत अध्याय में इसी 
के आधार पर दर्शन के अर्थ को समझने की चेष्टा की जायेगी। 

दर्शन-शास्त्र का काय किसी भी विचारधारा को ऊपरी घरातल से अथवा 
बनावटी ढंग से परखना नहीं । यह अपना कार्य जिज्ञासा की भावना से प्रारम्भ 
करता है। इसका ढंग अत्यंत सुचारु एवं उपयुक्त प्रणाली से होता है। किसी भी 
समस्या का निरीक्षण करने के लिए यह तब तक गहराई में उतरता चलता है जब 
तक कि सत्य एवं सृक्ष्मतम अर्थ में परिपूर्ण कोई भी विश्वास योग्य अथवा अवलम्ब- 
नीय दृष्टिकोण को प्राप्त नहीं कर लेता। अपनी चरमावस्था में वह कुछ समय के 
लिए विस्तृत विवेचन तथा तकं-विद्या को लगभग त्याग देता है। यह गेस्टाल्टीय 
मनोविज्ञान की शब्दावली में अंतदृष्टि तथा दशन-शास्त्र के लिए भारतीय प्रतिभा- 
जन्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत शब्दावली में दान की प्राप्ति करता है। दहान-शास्त्र 
तक, अन्तर्दंशेन अथवा दोनों का सम्मिलित रूप में विषय हो, वास्तव में वह अनेका- 
नेक समस्याओं को खड़ा कर देता है। प्रस्तुत अध्याय तथा आगामी अध्यायों 
में इन समस्याओं पर संक्षेप में विचार किया जाएगा। यहाँ पर इतना समझ लेना _ 
ही पर्याप्त है कि दर्शन-शास्त्र ज्ञान सम्बन्धी विभिन्न बिखरे हुए तत्त्वों को क्रमबद्ध 
एवं संहिलष्ट रूप में प्रस्तुत करने का साहसपूर्ण कार्य करता है, जिसके अभाव में 
वे सभी ज्ञान-बिंदु बिखरे ही रह जायेंगे। 

दर्शन एक प्रकार से वह उदार-मानसिकता है, जिसकी उपलब्धि सन के कठोर 
अनुशासन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। यह किसी भी पूर्वाग्रह अथवा पूर्वमान्यताओं 
पर आधारित नहीं। वस्तुतः यह ज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा स्वीकृत पूर्वे- 
मान्यताओं के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण की माँग करता है। अन्य विज्ञान मनुष्य 
की सत्ता को तुरंत दृढ़तापूवंक स्वीकार करते हैं, परन्तु दर्शन-शास्त्र उसकी सत्ता 
पर भी संदेह प्रकट करता है। इसमें किचित-मात्र भी आदचय नहीं कि इसे डेका्टे 
जैसे व्यक्तित्व-युकत दाशंनिक की आवश्यकता थी, जिसने अपने अस्तित्व को सिद्ध 
करने के लिए एक दाशेनिक वाक्यांश का आश्रय ग्रहण किया। उस वाक्यांश का सार 
इन शब्दों में निहित है “में सोचता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व है ।” मनुष्य के मूल्यांकन' 
में इस तरह बाल की खाल निकालना साधारण व्यक्ति के लिए उपहास का विषय 
है। इतना' होते हुए भी छोटे-छोटे पतनोन्मुख विचार अथवा रुढ़ियों एवं संकीर्णे 
विशेषीकरण के विरुद्ध यही एक प्रभावशाली साधन है। सतही ज्ञान पर आधृत 
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संकीर्णताधूर्वंक जल्दी में किये गए निर्णय के विरुद्ध दर्शन-शास्त्र ने अत्यंत धैयंपूर्वक 
मोर्चा जमाया है। और इसी घैयं के बल पर यह ऐसे अपरिपक्व निर्णय के विरुद्ध 
अपनी आवाज को उठाता रहेगा। दर्न-शास्त्र अपनी कार्य-विधि का प्रारम्भ भले 
ही सामान्य ज्ञान के आधार पर करे, परन्तु विचारधारा का अन्त सम्पूर्णता में ही 
करना इसे अभीष्ट है। 

दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में इसी उदार मानसिक दृष्टिकोण ने कार्य की प्रगति में 
निर्भीकता को जन्म' दिया है। दोनों ने एक स्वर होकर यूग-युगान्तरों से चली आ 
रही बुराइयों तथा अविया के साथ संघर्ष किया है। समस्त संसार के दाहेनिकों 
ने दर्शन की इसी भावना को अपने व्यक्तित्व के अन्तर्गत आत्मसात अथवा उसका 
समावेश किया है। दर्शन-शास्त्र के इसी अटूट एवं उच्चस्तरीय विश्वास ने वास्तव 
में मानवता की पताका को अब तक उड़ने दिया है। यह पताका तब तक फहराती 
रहेगी जब तक इसी भावना की सत्ता' विद्यमान रहेगी। अस्तु, हम इस प्रकार सराह- 
नीय निष्कर्ष पर पहुँच पाए हैं कि दर्शनशास्त्र केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है 
अपितु जीवन की एक पद्धति है जो अपने-आप में सर्वोत्तम अनुशासन है। यह पद्धति 
अपने मूलरूप में सावंभोमिक है। सत्य तो यह है कि अपनी' सीमा तथा प्रवृत्ति 
में दर्शन-शास्त्र यदि सावभौमिक नहीं है तो इसका कोई भी महत्त्व नहीं । 

आजकल कभी ऐसी श्रांति व्याप्त हो जाती है कि दर्शोन-शास्त्र अपनी प्रतिष्ठा 
खो बेठा है; इसकी अब कोई भी उपयोगिता नहीं। या फिर विज्ञान के आगमन 
से समस्त विश्व का रहस्योद्घाटन अब दहन द्वारा नहीं हों सकता अपितु विज्ञान 
ही इस कार्य में सामथ्यंशील है। वैज्ञानिक भले ही दरॉन-शास्त्र के महत्त्व क 
अस्वीकार कर दें परन्तु विशाल हृदय दार्शनिक इस बात में विश्वास रखता है वि 
विज्ञान द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं प्रणालियों की व्याख्या विश्व के चित्र के पुननिर्माए 
में अत्यधिक सारगभित अथवा महत्त्वपूर्ण हैं। एक बात स्पष्ट है कि दरोन-शास्व 
पूर्व स्वीकृत प्रामाणिक तथ्यशीलू तकों को मानने के लिए अपने पाँवों पर दृढ़ता 
पूर्वक खड़ा रहने के लिए बाध्य है। 
दर्शन-ज्ास्त्र तथा विज्ञान का सम्बन्ध 


पाइचात्य देशों में दर्शन-शास्त्र में उच्चतम चितन के लिए विभिन्न विज्ञान 
की सीमाओं को क्रमबद्ध रूप में स्थापित करने का श्रेय सर्वप्रथम' अरस्तु महोदस् 
को है। अन्तिम चार शताब्दियों के अन्तर्गत विभिन्न विज्ञान-शास्त्रों ने अत्यधिव 
विकास किया है जिससे अनेकानेक अच्छाइयों का जन्म हुआ है। इतना होते हुए 
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भी विज्ञानों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। वे दर्शन-शास्त्र के सहयोग को प्राप्त किए 
बिना अकेले ही ज्ञान की सभी शाखाओं का कार्यभार वहन करने में असमर्थ 
हैं। अपनी विभागीय प्रवृत्ति के कारण विज्ञान घटना-चक्र का अध्ययन सीमित 
क्षेत्र में ही कर पाता है। यही कारण है कि इसके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष एवं उपलब्धियाँ 
तात्कालिक तथा सम्भवतः आंशिक स्थितियों में ही ग्राह्मय होती हैं। समस्त परि- 
स्थितियों, तात्कालिक अथवा दूरस्थ विविधताओं तथा समस्त जीवन पर पड़े इसके 
प्रभाव को आँकने का कार्य दर्शन-शास्त्र के लिए ही बाकी रह जाता है। हाँ, इस बात 
में जरा भी शक नहीं कि दशन-शास्त्र तथ्यों के बाहुल्य, उपलब्धि एवं व्याख्याओं 
के लिए विज्ञान का आभारी है। इसका एकमात्र कारण है कि दहन-शास्त्र इन 
सबको उन्हीं से प्राप्त करता है एवं बाद में वह स्वतंत्र रूप से निरीक्षण, पये- 
वेक्षण द्वारा अनुभवों का पु]नर्निर्माण करता है। परन्तु यह किसी विद्विष्ट विज्ञान- 
शास्त्र के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं रखता। इसकी सामग्री केवल विज्ञान पर 
ही आधारित नहीं। यह अपनी सामग्री ज्ञान की अन्य शाखाओं यथा धर्म, कला 
एवं साहित्य से भी प्राप्त करता है। प्रारम्भिक अवस्था में किसी भी प्रकार का 
अनुभव इसके लिए त्याज्य नहीं जब तक कि किसी अन्य विज्ञान के हित में उचित 
दाशेनीकरण के उपरान्त उसका त्यांग न कर दिया गया हो। साररूप में कहा जा 
सकता है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं एवं तथ्यों को 
सुसंगठित एवं एक रूप में बाँधने के लिए दर्शेन-शास्त्र सदेव तत्पर है। अन्य 
विज्ञान से बिलग यह अनुमानित घटना-चक्रों से आगे भी जाने की चेष्टा करता है। 
इसकी तब तक संतुष्टि नहीं हो पाती जब तक कि वह प्राथमिक नियमों, विश्व- 
नियंताओं अथवा प्रारम्भिक कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता। विज्ञान, 
जिसका सम्बन्ध आगमनात्मक अथवा! प्रयोगात्मक विधियों से है, दूसरी ओर, पदार्थों 
की उत्पत्ति को समझने में असम है। यह वर्तमान तथा कुछ अंशों तक अतीत के 
आधार पर किसी परिकल्पना अथवा एक नियम का निर्माण तो कर सकता है, परन्तु 
समय की अवधि में विश्व का जीवन-दृष्टिकोण उससे अत्यधिक विस्तृत है, जिस सीमा 
तक विज्ञान अपना अध्ययन एवं मनन करता है। सम्भवतः भगवदु-गीता में कही गई 
बात विज्ञान पर ही चरिताथं होती है' कि आरम्भ और अन्त सभी अज्ञात हैं, हम 
केवल सतत रूप से परिवर्तंतशील मध्य को ही जानते हैं। 
यह बात पूर्ण रूप से अब स्पष्ट हो जाती है कि आरम्भ और अन्त दशन- 
शास्त्र की वैधानिक समस्‍्याएँ हैं। भले ही यह उनके साथ न्याय करने में समर्थ हो 
अथवा असमर्थ। एक दाद्ॉनिक को यह भली-भाँति ज्ञात है कि वह अनभिज्ञ है 
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परन्तु फिर भी अत्यंत विनम्रतापूर्वक विश्व की जटिल समस्याओं की व्याख्या करने 
के लिए सतत प्रयत्वशील है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि वह आरम्भ और 
अंत” के उत्तर स्वरूप परमात्मा, नित्य काल, नैतिक नियम, कर्म-नियम एवं सावं- 
भौमिक चेतना आदि निष्कर्षों की प्राप्ति करे। अस्तु, यह चिरंतन' तथ्य है कि 
जब तक सोच-विचार करने के लिए मानव जीवित है, इन समस्याओं को इस क्षेत्र 
से बाहर नहीं किया जा सकता। 

विज्ञान अपने-आपको वस्तुपरक होने का दावा करता है। यह बात किसी सीमा 
तक सत्य पर आधारित है, क्योंकि इसने काल-सम्मानित शक्ति एवं ऊर्जा के तक- 
नीकी मानदण्ड का प्रयोग किया है। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि विज्ञान द्वारा 
प्राप्त निश्चित निष्कर्ष सीमित क्षेत्र तक ही सत्य होते हैं। इन निष्कर्षों को सम्पूर्ण 
ज्ञान के क्षेत्र पर चरितार्थ नहीं किया जा सकता। जितने अधिक तथ्यों की प्राप्ति 
होती गई विज्ञान एवं दर्शन-शास्त्र के लिए उन्हें एक ताकिक पद्धति में आबद्ध करता 
भौर भी कठिन होता गया। 

किसी वस्तु के सम्बन्ध में हम' जितना ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, तत्सम्बन्धी 
अज्ञात तथ्य और भी अज्ञात हो जाते हैं। कैल्विन महोदय ने उपयुक्त ही लिखा है 
कि “जब हम ज्ञात को द्विगुणित कर देते हैं तो अज्ञात चौगुना हो' जाता है।” 
निरिचतता अथवा पूर्णता (अन्तिम) की ओर ले जाने वाही किसी भी गतिमय 
प्रक्रिया के लिए अवरोध की आवश्यकता है चाहे यह प्रक्रिया दर्शन-शास्त्र से सम्बद्ध 
हो अथवा विज्ञान से, यद्यपि कभी-कभी विज्ञान के लिए ही अधिक अवरोध की आव- 
इयकता' पड़ती है। 

विज्ञान में १रख की मात्रात्मक पद्धति को सहानुभूतिपूर्ण स्वीकार करते हुए 
भी दर्शनशास्त्र किसी विशिष्ट सीमा पर उसकी कड़ी आलोचना करता है। दरेन- 
शास्त्र की धारणा है कि ज्ञान की सम्पूर्ण सीमाओं का प्रयोगात्मक तथा सांख्यकीय 
 पद्धतियों द्वारा मूल्यांकन असम्भव है। उदाहरणस्वरूप स्वयं जीवन से सम्बद्ध 
अनेकानेक अन्तिम समस्याओं यथा' चेतना, ईश्वर, नैतिक नियम आदि पर चिंतन, 
मनन किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से न तो समझा ही जा सकता है और न जाना 
ही जा सकता है। विज्ञान इस प्रकार के नैतिक प्रइनों का संतोषजनक उत्तर देने में 
समर्थ नहीं कि मानव के लिए क्‍या उत्तम है?” तथा उसके क्या-क्या कतंव्य हैं 
तथा क्‍यों १ आदि। विज्ञान यदि उत्तर देने की चेष्टा करेगा भी तो अधिक से 
अधिक वे उत्तर आंशिक एवं अपूर्ण ही होंगे। तथ्यश्ीरू जगत के अतिरिक्त एक ' 
अन्य जगत भी है। उसे हम मूल्यों का जगत” नामक संज्ञा देते हैं। इस जगत की 
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परख के लिए वैज्ञानिक वातावरण की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व की चितन- 
शक्ति की आवश्यकता है। इसका महत्त्वपूर्ण कारण है कि विज्ञान जब तक किसी 
वस्तु को भौतिक चक्षु, यंत्रों से देख न ले एवं गणित-विधि तथा भौतिक-दास्त्रीय 
पद्धति से उसका मूल्यांकन न कर छे, उस वस्तु की सत्ता में विद्वास नहीं करता 
एवं उस पर विचार-विनिमय करने से भी इन्कार कर देता है। 

दर्शन-शास्त्र तथा विज्ञान के मध्य पारस्परिक वाद-विवाद जितना अ्थंहीन है 
उतना ही अन्तहीन भी। वस्तुतः दो प्रणालियाँ बहिष्कार करने की अपेक्षा एक 
दूसरे की पूरक हैं। ज्ञान परस्पर सहयोगी कार्य एवं प्रक्रिया है। और फिर ज्ञान 
की दर्शन अथवा विज्ञान दोनों से अत्यधिक महत्ता है। उचित भावना तो यह है कि 
ज्ञान-मन्दिर के उपासक अपने-आपको यथाशक्ति इसके निमित्त अपित करें। वे : 
परस्पर किसी भी वेमनस्य' अथवा संघर्ष में न पड़ें। दर्शन के प्रभाव के कारण 
धीरे-धीरे इस भावना का विकास मुख्यतः हो रहा है। 

बीसवीं शताब्दी में दो उल्लेखनीय विचारधाराओं का विकास हुआ है जिनकी 
चर्चा अनिवायं॑ है। प्रथम यह कि पहले की भाँति, विज्ञात अब अन्य वैज्ञानिक 
विधियों का बहिष्कार नहीं करता। वे तो अब ज्ञान की क्रिया को विकसित करने 
के लिए एक-दूसरे का सहयोग दे रहे हैं। वे एक-दूसरे को प्रभावित एवं संशोधित 
कर रहे हैं। उनकी चेष्टा वस्तुओं के सर्वेसामान्य रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण को 
विकसित करने की है। मनुष्य के रहस्य का उद्घाटन करने में जीव-विज्ञान, शरीर- 
विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान पिछले कुछ दशकों की अपेक्षा आधुनिक 
काल में एक-दूसरे के अधिक निकट हैं। इन विज्ञान-शास्त्रों के सामूहिक प्रयत्न ही 
हैं जो मानवीय व्यक्तित्व का नव-निर्माण कर रहा है। इस प्रवृत्ति का तीब्रगति से 
विकास करने के लिए विश्वविद्यालयों को भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी 
विचारधारा है कि दरहान-शास्त्र तथा विज्ञान आज दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त 
नहीं हैं। वे पारस्परिक विकास अथवा इस प्रकार कहा जाये कि ज्ञान के हित के 
लिए एक-दूसरे में अन्तनिहित हो रहे हैं। आधुनिक यूग में विज्ञान उच्चस्तर पर 
उतना ही दर्शन-शास्त्रीय है जितना कि दर्शनशास्त्र अपने मूल रूप में वैज्ञानिक ! 
सत्य तो यह है कि विश्वविद्यालयों में दाशंनिक विज्ञान एवं वैज्ञानिक दरशेनशास्त्र 
आदि का अध्ययन के विषय के रूप' में आविर्भाव न केवछ एकीकरण की ओर 
कदम है अपितु दर्शन-शास्त्र के लिए विजय एवं आनन्द का मंगरूमय लक्षण है। 
यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो विदित होगा कि दर्शन एवं विज्ञान दोनों मूलभूत रूप 
में एक जैसी वृत्ति को अपनाये हुए हैं : सत्य अथवा यथार्थ की खोज। यद्यपि उनकी 
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चद्धतियों एवं क्रिया-विधियों (तकनीकों) में पर्याप्त विभिन्नता' है तथापि ज्ञान की 
खोज में दोनों सहयोगी मित्र हैं। नवीन प्रवृत्तियों के आहोक में ज्ञान के क्षेत्र में 
व्याप्त दर्शन-शास्त्र एवं विज्ञान के भीतर परम्परागत तीक्ष्ण संघर्ष की अब समाप्ति 
अवश्य हो जानी चाहिये। 

दर्शन-शास्त्र की किचित्‌ प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करने से पूर्व ज्ञान सम्बन्धी 
स्रोत एवं प्रकृति का निरीक्षण करना श्रेयस्कर होगा । साधारण शब्दावली में हम 
सत्य. तथा यथार्थ के सम्बन्ध में कैसे सोचते हैं तथा उनसे कैसे जानकारी प्राप्त 


होती है। 
झान-सीमांसा अथ वा ज्ञान का सिद्धान्त 


ज्ञान के स्रोत सम्बन्धी सिद्धान्तीकरण को ज्ञानमीमांसा की संज्ञा से अभिहित 
किया जाता है। दर्शानशास्त्र, जीवन एवं शिक्षा की मूलभूत समस्‍या ज्ञान ही है। 
इसीलिए एक अध्यापक का व्यावहारिक कतंव्य है कि वह इसके रहस्यों को गहराई 
से समझने की चेष्टा करे। इससे उसकी अध्यापन-विधियाँ एवं पाठ्यक्रम-निर्धारण 
क्रियाएँ दोनों ही प्रभावित होती हैं। यदि इस' बात को स्वीकार कर लिया जाये 
कि ज्ञान पूर्व-निर्मित है तथा पूछे जाने पर शिष्य को दिया जा सकता है तथा शिष्य 
भी उस प्रदत्त ज्ञान को उसी तरह आत्मसात कर छेगा जिस तरह वह दिया गया है। 
ऐसी अवस्था में निर्चित है कि अध्यापक द्वारा ज्ञान की विशुद्ध यांत्रिक प्रक्रिया की 
स्वीकृति में तिरस्कार की भावना सन्निहित है । परिणामस्वरूप ज्ञान-प्राप्ति के 
उद्देश्यों की पूर्णतः: अवहेलना हो जाती है । दूसरी ओर यदि उसे इस बात की समझ 
आ जाये कि रचनात्मक कल्पना-शक्ति एवं क्रियाशील बूद्धि से पुष्ट ज्ञानाजंन जीवन 
के अनुभवों से प्राप्त होता है तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से सुसम्बद्ध 
मानव-व्यक्तित्व की सशक्त आन्तरिक प्रक्रिया से प्राप्त होनेवाला परिपक्व फल 
है तो अध्यापक शिक्षण के उद्देश्यों के साथ-साथ शिष्यों के ज्ञान को विकसित करने 
में अधिक सामथ्येशील हो सकता है। उस समय उसे बोब होगा कि पुस्तकों एवं 
परीक्षा-प्रणालियों का शिक्षा के क्षेत्र में द्वितीय अथवा अत्यधिक गौण स्थान है। 
उनका महत्त्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन के वास्तविक' 
अनुभवों को गत्यात्मक रूप में सीखने तथा सफलतापूर्वक जीवन-यापन करने में 
सामथ्यंशीक बना सकें। सड़े-गले तथ्यों के भारी बोझ्ष से विद्यार्थी के व्यक्तित्व 
को बोझिल करना अनुपयोगी है। इससे तो यह कहीं अधिक श्रेयस्कर है कि 
वह निजी व्यक्तित्व के अनुभवों अथवा अध्यापक द्वारा ध्यानपूर्वक बौद्धिक चुनाव 
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से परिपक्वता प्राप्त करने में सामथ्यं रखता हो। इसी तरह अध्यापक के लिए 
यह जानना अत्यनिवाय है कि क्‍या ज्ञान की समस्त क्रिया में एक ही मानसिक 
विभाग कार्य करता है अथवा कुछ विभागों का समूह या फिर सामूहिक व्यक्तित्व । 
परन्तु ज्ञानमीमांसा से सम्बन्धित सिद्धान्तों के तके-युक्‍्ता अथवा शिक्षात्मक मूल्यों 
का घिसी-पिटी पद्धति के अनुसार पूर्व-निर्णय लेना अवांछनीय होगा जब तक कि 
हम उनकी किसी सीमा तक विवेचना न कर लें। इसी प्रकार के कुछ परम्परागत 
सिद्धान्तों की यहाँ व्याख्या की जायेगी। 


इंद्रियानुभववाद 


इंद्रियानुभववाद ज्ञान का एक सिद्धान्त है। यह ज्ञान-आप्ति में ज्ञानेन्द्रियों के 
महत्त्व पर बल देता है। इसके अनेक सूक्ष्म भेद हैं। एक सीमो वह है जहाँ पर यह 
विश्वास किया जाता है कि ऐन्द्रिय अनुभव ज्ञान-प्राप्ति का प्रमुख साधन है तथा 
दूसरी सीमा वह कि बिता किसी ऐन्द्रिय अनुभव के किसी भी तरह के ज्ञान की 
प्राप्ति सम्भव नहीं। अत्यधिक सूक्ष्म इंद्रियानुभववादी वास्तव में ग्रीक सोफिस्ट्स 
ही थे जो दार्शनिक होने के साथ-साथ अध्यापक भी थे। तत्त्वमीमांसा तथा सूष्टि- 
दास्त्रीय अध्ययन से यथार्थ के गहन रहस्य को प्राप्त करने में असमर्थे वे उदासीन 
(अन्यमनस्क ) से हो गये। वे तदनन्तर मानव जीवन के चरम बिन्दु पर अनुभव 
को ही अधिक प्रशंसनीय समझने लगे। इससे स्पष्टरूपेण विदित हो जाता है कि 
उनकी शिक्षा व्यावहारिकता पर आधारित थी। अनुभव का सामथ्ये के अनुसार 
तात्कालिक मूल्य प्राप्त कर छीजिये फिर अपने सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों के 
साथ सुख-चेन से बने रहिए। मध्ययूग में, अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक ने इस बात 
पर बल देते हुए इंद्रियातुभववार कौ नवजीवन प्रदान किया। उनकी मान्यता है 
कि मनुष्य का मन जन्म से ही स्वच्छ सस्‍्लेट की भाँति होता है जिस पर अनुभव 
अउने आपको चित्रित करता है। एक अन्य अंग्रेज दाहंनिक हम ने जान लॉक 
के ववन की' पुष्टि करते हुए यह कहा कि मनुष्य का मन उसकी संवेदनाओं का 
कदाचितू योगफल है। 

शिक्षा-शास्त्रीय पद्धति के अनुसार एक अथवा दूसरे प्रकार का इंद्रियानुभव- 
वाद स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करता है कि ज्ञानेन्द्रियों तथा वातावरण 
से दिया गया ज्ञान' बाद की क्रिया होगी। सहज अनुमान के आधार पर भी उसी 
प्रकार की ज्ञानेन्द्रियों की ग्रहणशीकता एवं तदनुरूप वातावरण प्रस्तुत करने पर 
भी विभिन्न दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान में समानता होगी। इस प्रक्रिया से उनकी 
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_बंदान्परम्परा, बुद्धि तथा सांस्कृतिक बनावट का कोई सम्बन्ध नहीं होगा । 
शिक्षा के क्षेत्र में यदि इस सिद्धान्त को चरितार्थ किया जाय तो इससे ऐन्द्रिय 
अनुभव प्रायः निष्किय हो जायेंगे जिसका मूल्य मानव सन की सुजनात्मक क्रिया 
को चुकाना पड़ेगा। इन सिद्धान्तों का बुद्धिमत्तापूर्ण किया गया समन्वय ही घोर 
अवधारणावाद या बुद्धिवाद से शैक्षणिक प्रक्रिया को बचाने में समर्थ होगा। 


तकंबुद्धिवाद या हेतुवाद 

तकंबूद्धिवाद का प्रारम्भ पूर्णरूपेण अनुभववाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 
यह ज्ञानोपलब्धि में तर्क का ही मूलरूप में हाथ स्वीकार करता है। शानेन्द्रियाँ 
तो केवल अपरिपक्व अनुभव या सामग्री ही प्रस्तुत करती हैं जिसे तकं-पद्वति 
द्वारा रूप” में रूपान्तरित किया जाता है। अपरिपक्व अनुभव या सामग्री का 
ज्ञान की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं। वस्तुतः यह तो केवल' निर्जीव है जिसे केवल 
तर्क॑ की सहायता से प्रकाशान्वित किया जाता है। इस निर्जीव पदार्थ से निर्मित 
विभिन्न आकार एवं रंग तर्क की क्रिया पर ही आधारित हैं। यद्यपि इस पदार्थे 
पर तक की क्रिया कार्य करती है फिर भी दोनों में कोई भी ताल-मेल (तारतस्य ) 
नहीं। यदि ऐसा सम्भव हो जाए तो तके द्वारा प्राप्त समस्त उपलब्धियाँ दोषपूर्ण 
होंगी क्योक ज्ञानेच्रियाँ ही समस्त विभ्रम एवं मायाजारू की मूल स्रोत हैं। 

ग्रीक-शास्त्रियों में प्लेटो महोदय ने त्कबुद्धिवाद की जिस आत्मीयता से रक्षा 
को वैसा इससे पूर्व किसी ने भी नहीं किया। सम्भवतः तक को उच्चासन पर बिठ- 
छाने के छिए तथा मानव के निम्नस्तर अथवा उसकी अनुभूतियों एवं भावनाओं से 
उन्मुक्त सिद्ध करने या उसको शुष्क सिद्ध करने के लिए, उन्होंने इसे गणितशास्त्रीय 
. अवधारणाओं (८०००८०४) के केवल मात्र आदशत्मिक रूप को परिकल्पित 
किया। वास्तव में इसका अस्तित्व मानव-मन के भीतर ही है। यहाँ पर ही अर्थात्‌ 
मन के भीतर इन विचारों में ही विशुद्ध रूप में यथार्थता का समावेश होता है। 
इसके अतिरिक्त सभी अन्य वस्तुएँ बनावटी अथवा केवल छाया मात्र हैं। यथार्थ 
का जगत वस्तुतः अवधारणात्मक है। इसकी अवस्थिति मन में ही है। भौतिक 
अस्तित्व जैसा कि यह है, उसी' सीमा तक यथार्थ को स्वीकार करता है जहाँ तक 
वह किसी विशिष्ट रूप में साझीदार बन सके। उदाहरण के लिए, तकंबुद्धिवादी के 
लिए एक फूल उतना ही सुन्दर है जितना कि इस पर आरोपित किया गया सौन्दये 
का विचार था रूप की अवधारणा स्वयं फूल का सौंदर्य-सम्बन्धी जन्म-सिद्ध कोई भी' 
अधिकार नहीं। प्लेटो तथा पाइथागोरस से सम्बन्धित विचारकों द्वारा परिपुष्द 
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एक बार फिर मध्ययूग में तकंबुद्धिवाद, डेकार्ट, स्पिनोज़ा एवं राइब्नीज़ के दाशे- 
निक सिद्धान्तों से लोकप्रिय बन गया। सम्भवतः इन तीनों में से अत्यधिक (घोर) 
तकेबुद्धिवादी स्पिनोज़ा ही थे। उन्होंने नीतिशास्त्र को भी रेखागणित के सूत्रों 
एवं परिभाषाओं तक सीमित करने का सफल प्रयास किया। वस्तुतः ऐसा प्रयाश्र 
दाशंनिक चिन्तन-क्षेत्र में अद्वितीय उदाहरण है। 


शैक्षणिक दृष्टिकोण से तकंबुद्धिवाद पर संक्षेप में निम्नांकित ढंग से विवेचन 
किया जा सकता है। सर्वप्रथम, मन की आन्तरिक यथार्थता पर बरू देकर यह 
व्यक्तिनिष्ठता को अधिक प्राथमिकता देता है। यद्यपि मानसिक चिंतन तथा क्रिया 
के रूप में वैयक्तिकता कुछ सीमा तक स्वस्थ एवं उपयोगी है किन्तु विश्व के बाह्य- 
यथार्थ की उपेक्षा कैरके वैयक्तिकता पर अधिक बल देना खतरे से खाली नहीं। 
अपने मन में उलझा हुआ तकंबुद्धिवादी अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अच्तर्मुखी 
से बहिर्मुखी प्रवृत्ति की ओर ले जाने में असमर्थ हो सकता है । दूसरे, तकंबुद्धिवाद 
का आधिक्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से विशेषतः बालकों के लिए, 
सर्वथा हानिकारक है। इससे ज्ञानेन्द्रियों की निरीक्षणात्मक प्रवृत्ति संवेदनारहित 
हो जाती है। भावात्मक प्रवृत्ति में भी कमी आ जाती है। परिणामस्वरूप 
युवक अपने से सम्बद्ध सामाजिक यथार्थ को बड़ी कठिनाई से समझने में सफल 
हो पाते हैं। इसीलिए उन्हें कक्षा के अन्दर या बाहर उसकी उपयुक्‍त भावात्मक तृप्ति 
से विहीन करना निराशा एवं दमन की स्थितियों में ढकेलना होगा। 


ऐन्द्रिय-तकंबुद्धिवाद 
उपयक्त तथा समझी जाने वाली शब्दावली के अभाव में ऐन्द्रिय-तकेबुद्धि- 
वाद! से तात्पय॑ उस ज्ञान-मीमांसात्मक सिद्धान्त से है जो ऊपर विवेचित दो 
सीमान्त (अतिवादी) सिद्धान्तों का समन्वय है। अरस्तू महोदय स्वनिरमित मध्य- 
मार्गीय सिद्धान्त पर अडिग थे। उन्होंने सोफिस्टों के चरम अनुभववाद' तथा प्लेटों 
के तकंबुद्धिवाद! को स्वीकार नहीं किया। उनकी विचारधारा थी कि एन्द्रिय- 
ज्ञान एवं तक॑ दोनों ही ज्ञान के परिवद्धंन में अनिवायें रूप से सहयोगी हैं। ऐन्द्रिय- 
सामग्री की क्षमता तक॑ द्वारा सिद्ध की जाती है। इस प्रकार हमें समस्त विचारों 
अवधारणाओं, सिद्धान्तों तथा ज्ञान-प्रणाल्यिं की सम्पूर्ण शंखला प्राप्त हो जाती 
है। अरस्तू महोदय के बहुत बाद जमनी के महान्‌ दाशंनिक इमेनूल कान्‍्ट वे अपनी 
पुस्तक विशुद्ध तर्क की आलोचना? में उपर्युक्त विचारधारा का परीक्षण करने के 
उपरान्त पूर्णरूपेण इसका समर्थन किया। उनके मतानुसार ज्ञान की प्राप्ति के 
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लिए हम अनुभव से प्रारम्भ कर सकते हैं। परन्तु यह अनिवाय नहीं कि अनुभव 
ज्ञान में रूपान्तरित ही हो जाये। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इसे तक पर ही निर्भर 
करना पड़ता है। 

यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा शिक्षण- 
विधि में इस दृष्टिकोण को पूर्णरूप' से अपनाया जा रहा है। नवीन पद्धति पर आधघा- 
,रित विद्यालय मन एवं इन्द्रियों दोनों को प्रशिक्षित करने की चेष्टा करता है। 
अध्यापन-कला तभी प्रभावोत्पादक सिद्ध होगी जब इसके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति 
एवं स्वस्थ रहन-सहन दोनों में मन एवं इन्द्रियों में सामञ्जस्य प्राप्त करने में समर्थ 
हो' सके। 

ज्ञान के सिद्धान्त को साकार रूप देनेवाली एक अन्य दाशेनिक पद्धति है जिसे 
उपयोगितावाद (77०४:०७४४:०) के नाम से अभिहित किया जाता है। इसका 
. जन्म विशेषतः अमेरिका में हुआ। आधुनिक काल में इसे व्यापक रूप से ख्याति मिली 
है। अमेरिका में ही आज अधिकतर शिक्षण-विधि का यह मूल आधार है। इसकी 
चर्चा अगले अध्याय में की जायेगी। 


योग सिद्धान्त 


भारतीय विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप' में पतंजलि का योग विश्व भर की 
महान्‌ दाशेनिक कृतियों में से एक है। इनके अनुसार मन' एवं शरीर दोनों का 
निर्माण भौतिक तत्त्वों से हुआ है। ये सभी प्रकार के' भ्रम एवं आवेगों को विक- 
सित करते हैं। उनका अस्तित्व केवल आत्मा के लिए ही है। यही वस्तुत: सर्वोच्च 
यथार्थ है। जिस समय उनके प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है उसी क्षण आत्मा अपने- 
आपसे साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है तथा बन्धनमुक्त हो जाती है। 

मन की विशेषताओं में से एक गुण है कि यह चंचल अथवा अस्थिर होता है। 
इसके साथ अज्ञान अथवा अविद्या जुड़े रहते हैं। वास्तव में यही समस्त शारीरिक 
एवं मानसिक पीड़ाओं के मूछ कारण हैं। योग का उद्देश्य मानसिक अस्थिरता को 
नियन्त्रित करना है। यह मन को एक बिन्दु पर केन्द्रित करता है। साथ ही साथ 
समस्त बुराइयों की जननी अविद्या को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। ऐसी अवस्था 
तभी आती है जब विरक्ति या वैराग्य की भावना का विकास कर लिया जाता है। 


१: विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए मेरा लेख, आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ 
में पतठजलि की योग-पंद्धति ।--फिलोसिफिकल क्याट रही (भारत), अप्रे् 
१९५२. 
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कुछ शारीरिक एवं मानसिक अभ्यास द्वारा ध्यान करने से अन्ततः धीरे-धीरे मान- 
सिक चेतना का विकास उच्चस्तर तक हो जाता है। यह ऐसी अवस्था है जब 
अहंकार की भावना अथवा तत्सम्बन्धित सभी तत्त्वों का क्रम से विनाश हो जाता 
है। वास्तव में यह एक लम्बी एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है। पतंजलि मुनि ने अपने 
सूत्रों में योगी को पथम्रष्ट करने वाली समस्त बाधाओं से बचने के लिए विस्तृत 
एवं उपयोगी मार्गों का निर्देश किया है। उन्होंने बड़ी सावधानी से वेयक्तिक मनो- 
वैज्ञानिक विभिन्नता को अपने सम्मुख रखा है। वे इसी आधार पर योगियों या सत्य 
की खोज करने वालों के मानसिक तथा नैतिक स्तर के अनुकूल विभिन्न अभ्यास की 
प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं। जब कोई भी योगी उच्च-अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है तो उसके अन्तगंत में और तुम तथा व्यक्ति एवं वस्तु की समस्त चेतना 
समाप्त हो जाती है। वह स्वयं चेतनामय हो जाता है। वह और चेतनामय तत्त्व 
अलग-अलग तत्त्व नहीं रहते जिनमें कोई विभाजन की रेखा खींचीं जा सके । यह 
आनन्द या आननन्‍्दातिरेक की वह चरमावस्था है जबकि प्रज्ञा या सहजानुभूति के 
एक किरण में पलक मारते-मारते समस्त यथाथे को प्राप्त कर लिया जाता है। इसी- 
लिए यथार्थ केवल स्वयं अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है, उसका वर्णन या 
व्याख्या बड़ा कठिन का है। 

पूर्वोक्त ज्ञानसम्बन्धी सिद्धान्तों के भावार्थ को इस प्रकार देखा जा सकता है। 
प्रथम, मन तथा ज्ञानेन्द्रियाँ यथार्थ के अणु मात्र से भी हमें परिचित नहीं करवा 
सकतीं । यह तभी सम्भव है जब अभ्यास-चक्रों द्वारा उत्तरोत्तर ध्यान के लिए उनकी 
क्रिया का निरोध कर दिया जाता है। द्वितीय, भाषा जिसकी गति देश, काल, इति- 
हास एवं संस्कृति, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विलक्षणताओं तथा विशिष्ट व्यक्ति- 
गत तथा सामाजिक प्रयोगों आदि में होती है, सत्य की खोज' के लिए विश्वसनीय 
आधार नहीं। बूद्धि तथा दन्द्वात्मक तकंमात्र हमें कृत्रिम यथार्थ की ओर ही ले 
जा सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी दो तक पृर्णरूप से समान नहीं हो सकते । 
ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांसिस बेकन महोदय ने पतंजलि मुनि के मत की पुष्टि 
इन दब्दों में की है: “यह कदापि' सम्भव नहीं कि तकं-पद्धति द्वारा स्थापित सूत्र नवीन 
कृतियों के अनुसंधान के लिए पर्याप्त हों। इसका कारण यह है कि प्रकृति की 
सूक्ष्मता तक की सूक्ष्मता से कई गुना अधिक है।” जैसा भी हो, भाषा को मिटाने 
के योग के आदर को महत्त्व दिये बिना दर्शन शास्त्र अबाघ एवं स्पष्ठता की तके- 
पूर्ण भाषा के प्रयोग पर बल देता है। इसके अतिरिक्त समस्त होष प्रक्रिया का 
समावेश ताकिक चिन्तन की परिभाषा के अन्तगंत हो जाता है। तृतीय, आत्म- 
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ज्ञान की खोज में, उच्चतम ज्ञान जिसके अधीन अन्य सभी ज्ञान हैं, नैतिक शासन 
हो स्थायी महत्त्व रखता है। इसके द्वारा समस्त इच्छाओं एवं संवेगों का जड़ से 
उन्मूलन हो जाता है। इससे शारीरिक तथा भावात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण हो 
जाता है। ज्ञान तथा नैतिक अनुशासन वास्तव में एक ही समस्या के दो रूप हैं। 
मे दोनों अविभाज्य हैं तथा एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। 

योग सिद्धान्त की ज्ञान सम्बन्धी मान्यता से सम्बन्ध रखने वाले रहस्यवाद 
तथा प्रातिभज्ञानवाद (77पं४०77४४ ) के विभिन्न प्रकार हैं जिनकी धारणा है 
कि यथार्थ एवं सत्य को न तो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जाना जा सकता है और न ही 
_ जुद़ि के द्वारा। सम्भवतः इसे जानने के लिए किसी क्षणिक दीप्ति' (प्रकाश रेखा ) 
अथवा आत्म-चेतना को विश्व-चेतना के अन्तर्गत लीन करने की जरूरत है। 

योग तथा तदलनुरूप सैद्धान्तिक विचारधाराओं ने प्राचीन भारतीय शिक्षण- 
पद्धतियों पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। इस सम्बन्ध में संक्षिप्त पुनरावलछोकन अप्रासं- 
'गिक नहीं होगा। अध्ययन एवं अन्य क्रियाओं में एकाग्रचित्तता अथवा ध्यान का 
अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों के लिए सुदूर जंगलों अथवा' आश्रमों को स्थापित 
करने में साधन जुटाए जाते थे। वहाँ पर ध्यान का अभ्यास करने तथा प्रकृति 
से तादात्म्य स्थापित करने में परिस्थितियों की अनुरूपता सहज ही होती थी । 
आधुनिक रहन-सहन की अपेक्षा वहाँ जीवन-यापन में अधिक कठोरता थी। यह सब 
उनकी योजना में अनिवायं था। किसी भी प्रकार से अधिकारियों द्वारा अनुशासन 
'बाहर से आरोपित नहीं था। उसे विद्यार्थी आत्म-अनुशासन के रूप में स्वीकार 
करते थे। यद्यपि गुरु छोग अथवा अध्यापकगण पाठ पढ़ाते थे, परन्तु शिक्षण- 
प्रक्रि॑ का अधिकांश शिष्य आत्म-दिक्षा के रूप में पूरा करते थे। पाठ्यक्रम के 
सम्बन्ध में आत्म-ज्ञान या ब्रह्म-विद्या का प्रथम स्थान था । अन्य विषयों का इसके 
उपरान्त ही स्थान आता था। इसकी पृष्ठभूमि में एक ही उद्देश्य, आर्थिक दृष्टि से 
सम्पन्न मानव की अपेक्षा नैतिक एवं आध्यात्मिक मानव” का निर्माण करना था। 
स्वयं शिक्षकों का कार्य अपने शिष्यों से भिन्न नहीं था क्योंकि दोनों का उद्देश्य ज्ञान 
की खोज' करना ही था। यह सब उस समय एक तरह से शैक्षणिक प्रक्रिया के अनि- 
बाये आध्यात्मिक पक्ष थे। 

शिक्षा एवं ज्ञान के योग सिद्धान्त का योगदान स्पष्ट एवं महत्त्वपूर्ण है। इससे 
व्यक्तित्व के स्वस्थ नैतिक विकास' पर बल' दिया जाता है जिससे ज्ञान के विभिन्न 
स्तरों को पूवपिक्षाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। केवल जानना” ही ज्ञान 
तहीं है अपितु जैसा कि सुकरात ने प्रतिपादित किया था, ज्ञान नैतिकता की प्राप्ति 
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है। व्यक्तिगत, व्यवसायिक तथा सामाजिक जीवन के छिए अपेक्षित ज्ञान के 
आध्यात्मिक सिद्धान्त को कामचलाऊ ज्ञान तक सीमित करके दैनिक जीवन में 
हम एक बार फिर अनुभव करते हैं कि किस प्रकार व्यक्तित्व की अपूर्ण एकता से 
हमारे जीवन सम्बन्धी निर्णय उलट रहे हैं अथवा प्रतिवर्तित एवं लक्ष्यहीन होते जाते 
हैं। मनोवैज्ञानिक स्वस्थ सिद्धान्तों से विकसित व्यक्तित्व को स्वस्थ निर्णय तथा 
ज्यवस्थित व्यवहार के लिए एक मुख्य हेतु स्वीकार करते हैं।' 

पूर्वोक्त संक्षिप्त पर्यवेक्षण से दर्शन के चिरस्थायी प्रभाव की जानकारी अवश्य 
' हो जाती है। क्योंकि इसका विशिष्ट रूप से सम्बन्ध शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्यों, 
पाठ्यक्रम तथा अभ्यास से समन्वित जीवन-दैली से है। निश्चय ही दर्शेन-शास्त्र तथा 
'शिक्षाशास्त्र का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। ये दोनों एक-दूसरे को अत्यधिक गहराई 
तक प्रभावित भी करते हैं। 

प्रस्तुत पंक्तियों में ज्ञान के महत्त्व अथवा पाठ्यक्रम में विषय-वस्तु के रूप' में 
ज्ञान की शाखा का विवेचन अप्रासंगिक नहीं होगा। इसी प्रसंग में एक प्रदन उत्पन्न 
होता है : क्या विषय*वस्तु को परम्परागत व्याख्यान-पद्धति द्वारा सामाजिक उत्तरा- क्‍ 
घिकार से प्राप्त मात्र तथ्यों तथा आँकड़ों के संग्रह को विद्यार्थियों तक पहुँचा देना 
पर्याप्त होगा या फिर विद्यार्थी पुस्तकालय में पड़ी पुस्तकों से विस्तृत नोट लेकर 
ही अपने आपको अहोभाग्य समझें। इनके अनेकानेक उत्तर हैं। विषय-वस्तु के रूप 
में ज्ञान सम्बन्धी यूग-समादुत तथा उत्कृष्ट दृष्टिकोण यह है कि युग-युगान्तरों की 
विद्गत्ता पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में केन्द्रित है। यही वस्तुतः शिक्षा का देवालय है। 
शिक्षक इसका उच्च पुरोहित है जो पुस्तक खोलना, पुस्तक के लिए निर्देश करना, 
पुस्तक का पाठ करना आदि कुछ संस्कारों का सम्पादन विद्याथियों के सम्मुख करता 
है। विद्यार्थी उन्हीं मौखिक स्तोत्रों की केवल पुनरुक्ति करते हैं। इस प्रकार दिन- 
प्रतिदिन ज्ञान का उच्चारण किया जाता है। आजकल इस विचारधारा की अधिक 
मान्यता नहीं। इसका स्थान शिक्षण के नवीन दाशनिक एवं मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों 
ने ग्रहण कर लिया है। यह सिद्धान्त मुख्यतः इस प्रकार है : क्रियात्मक विधि द्वारा 
सीखना, प्रयास तथा भूल विधि, अनुभव विधि, दैनिक जीवन की समस्याओं को 
प्रत्यक्ष रूप से सुलझाने की विधि एवं सामाजिक जीवन में भाग छेना। इन सिद्धान्तों 
ने मौखिक तथा सीमान्‍्त बौद्धिक शिक्षा-पद्धति में वांछतीय सुधार उपस्थित किया 
है। इससे विद्यालय के अन्तर्गत सामाजिक, अनुभवजन्य एवं क्रियात्मक शिक्षण के 


१: इस विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये मेरा लेख मॉरल वेल्यूजू 
इन एजूकेदन', जून १९५३; पंजाब एजूकेशनल जनेल। 
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साथ संतुलन प्रस्तुत हो गया है। यहाँ तक तो अत्यृत्तम है। परन्तु यह सम्भव है 
_ कि जीवन तथा विचारों का बहुत समय तक संतुलन नहीं बना रहता जिससे बराबर 
संतुलन बनाये रखना अत्यनिवायं है। वास्तव में यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब 
शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान की अत्यधिक अवहेलना करने एवं उसे 
व्यर्थ घोषित करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार की विचारधारा कई दिशाओं 
में व्याप्त है। यह सत्य है कि आज कोई भी अध्यापक इस बात पर बल नहीं देगा 
कि पुस्तकें ही जीवन का चरम लक्ष्य हैं। भले ही वे इस विचारधारा में भिन्न-भिन्न 
मत को स्वीकार करते हों कि ज्ञात साध्य अथवा साधन या फिर दोनों ही है। परल्तु 
विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास एवं उसे सुसंगठित बनाने तथा उनके अनुभवों 
को चिरस्थायी (गहरा) करने के लिए पुस्तकें साधन मात्र हैं--इस बात की कोई 
भी अवहेलना नहीं करेगा। पुस्तकों का इसमें किचित्‌ भी दोष नहीं जब तक 
उनमें उच्च विचारधा रा, स्वस्थ नैतिकता एवं सामाजिक तथा साहित्यिक पुट है। 
यदि पुस्तकें समाज द्वारा माँगे गये कुछ शैक्षणिक तथा नैतिक मूल्यों की पूर्ति करने 
में सम हैं तो यह यूगों के बहुमूल्य अनुभवों का अक्षय भण्डार हैं। इनके हारा भूत एवं 
वर्तमान महान्‌ व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। थे अनुसंधाना- 
त्मक कार्य को बढ़ाने के प्रेरणा-स्नोत हैं। इनसे' चरित्र-निर्माण एवं जीवन के उद्देष्य 
के सम्बन्ध में प्रकाशान्वित करते हैं। पुस्तकों ने युगों में संसार के कुछ महान्‌ व्यक्तियों 
का निर्माण किया है। इसी के साथ-साथ किचित्‌ बड़े-बड़े सुधार तथा आन्दोलन 
लाने का भी कार्य इन्हीं पुस्तकों द्वारा ही हुआ है। पतंजलि ने योगश्ास्त्र के अन्तगंत 
एकाग्रता तथा अनुशासन के लिए आवश्यक नैतिक गुणों के विकास के लिए पुस्तक 
के अध्ययन को उचित महत्त्व दिया है। उपयुक्त भावना में लेने से पुस्तकों द्वारा 
चारित्रिक दृढ़ता का भी निर्माण होता है। यही कारण है कि अध्यापक को शिक्षा 
के क्षेत्र में पुस्तकों के स्थान को समझना चाहिए । सम्भवतः इससे उसे जानकारी 
भी है। परन्तु उसे निष्चित रूप से जिन बातों को जानना चाहिए वे निम्नलिखित हैं : 

सर्वप्रथम, बालक को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह समस्त पुस्तक- 
संसार को व्यक्तित्व के विकास में साधन स्वीकार करे। उन्हें उपयुक्त, प्रसन्न तथा 
सौंदयंपूर्ण जीवन-यापन करने में सहायक समझे। दूसरे, उसे तब तक पुस्तकों के 
संसार में विचरण नहीं करने दिया जाना चाहिए जब तक कि किडरगार्टन तथा बाद 
की स्कूल-शिक्षा से रुचि उत्पन्न करते पर वह अपने-आप उनकी ओर खिंच न जाए। 
किसी भी अवस्था में पुस्तकें उस पर थोपी नहीं जानी चाहियें जब तक कि उसी 
प्रारम्भिक मनोवैज्ञानिक रुचि को पूर्णरूपेण जागृत नहीं किया जाता जिससे वह उन्हें 
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हृदयंगम करने एवं उससे लाभ उठाने में समर्थ हो सके। तृतीय, पुस्तकों के अध्ययन 
से एकाग्रता की प्रवृत्ति सुदृढ़ होती है जो मानसिक एवं नैतिक गुणों को उत्तेजित 
करती हैं। यह दोनों ही गुण स्वस्थ तथा सुन्दर जीवन व्यतीत करने के छिए अपरि- 
हायें हैं। अध्यापक की निपुणता इसी बात में है कि वह बालक के मन में इस 
दृष्टिकोण को विकसित करने में समर्थ हो सके। चतुर्थ, अध्यापक बालकों में इस 
आदत को बढ़ाये कि वे पुस्तकों द्वारा प्राप्त अनुभवों की, निजी वास्तविक अनुभवों 
हारा यथार्थता का अनूभव कर सकें। इससे उनमें ज्ञान के प्रति विइलेषणात्मक एवं 
संशयात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता मिलेगी। इससे बालूक अपने विकास के 
साथ-साथ सृजनात्मक एवं बृद्धिमत्तापू्णं जीवन व्यतीत करने में सफल सिद्ध 
होगा। 

विषय-वस्तु में ज्ञान सम्बन्धी एक अन्य दृष्टिकोण भी है। वह यह कि इसे 
केवल सू चना तथा आँकड़ों की प्राप्ति ही समझना चाहिये। इस सूचना” का सामा- 
जिक तथा समस्यामूलक महत्त्व है। दूसरे शब्दों में, जीवन की समस्याओं से 
सुसम्बद्ध किसी विशेष सामाजिक स्थिति में से इसका विकास होता है। सम्भवतः 
इसीलिये इस सूचना” का किसी अन्य स्थिति में उपयोग करता सम्भव नहीं होगा 
और फिर ऐसी अवस्था में जबकि पहली वाली स्थिति बिल्कुल भिन्न हो; अथवा 
उस समय जब समाज में तीब्र गति से परिवर्तन हो रहे हों तथा स्थितियों एवं 
समस्याओं में तीत्र परिवर्तन हो रहा हो। 

इस प्रसंग में विषय-वस्तु के रूप में ज्ञान सम्बन्धी अन्तिम दृष्टिकोण ज्ञान 
के स्तर तथा कोटि की समस्या का है। व्यावहारिक सुविधा के लिए कुछ छोग ज्ञान 
की तीन कोटियाँ स्वीकार करते हैं। प्रथम, भौतिक जगत का ज्ञान है जो समस्त 
भौतिक विज्ञानों तथा भौतिक वातावरण के समस्त अध्ययन को समाविष्ट करता है। 
द्वितीय, गणित-अध्ययन का क्रम है। यह भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा, संख्याओं के 
विज्ञान के रूप में, अधिक अमूर्त (सूक्ष्म) है। अन्तिम तत्त्वमीमांसा है जो अत्यधिक 
अवधारणामूलक तथा अमूते है। यह स्वीकार किया गया है कि उपर्युक्त, मात्र 
ताकिक विभाजन नहीं है अपितु विभिन्न युग-स्तर पर आलोचनात्मक प्रवृत्तियों 
के मनोवैज्ञानिक विकास का उपयुक्त उत्तर है। वस्तुतः यह छूगभग उनके अनुरूप 
ही होता है। 

ज्ञान के सिद्धान्त से यथार्थ एवं अस्तित्व के सिद्धान्त तक की यात्रा को जिसे 
दशेन-शास्त्र के अन्तर्गत समावेश कर लिया जाता है, तत्त्वमीमांसा की संज्ञा दी 
जाती है। इसका घातुगत अर्थ है भौतिकशास्त्र से परे जाना। कुछ शिक्षा-शास्त्रियों 
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का मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में तत््वत्मीमांसा का समावेश व्यर्थ है। अन्य विद्वान इसे 
अहत्वपूर्ण एवं शिक्षा का मूलाधार समझते हैं। उनकी धारणा है कि इसके अन्तर्गत 
यथार्थ, जीवन एवं शिक्षा का स्थान सम्पूर्ण यौगिक की इकाई के रूप में है। उनकी 
मान्यता है कि शैक्षणिक समस्याएँ स्वीकृत तत्त्वमीमांसात्मक प्रवृत्ति से अत्यधिक 
प्रभावित हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में तत्व मीमांसा के अध्ययन की परमावश्य- 
कता है। 


१ : तत्त्वमीमांसा तथा यथार्थ की समस्या 


तत्त्वमीमांसामूलक विचारों से सम्बद्ध परम्परागत समस्याओं में से एक रूप 
एवं यथार्थ की समस्या है। यथार्थ एवं रूप से क्या तात्पय है? विज्ञान के लिए 
इन प्रदनों का उत्तर अत्यंत साधारण स्तर की बात है। तत्वमीमांसा के लिए वस्तुतः 
यह अनेक विवादों की युद्धभूमि है। विज्ञान बाह्य जगत' अथवा समस्त विश्व को 
यथारथे के रूप में ग्रहण करता है। इसी को आधार बना कर वहे अध्ययन प्रारम्भ 
करता है। दूसरी ओर तत्वविज्ञान इस आधारभूत घारणा पर अनेक हंकाएँ उठाता 
है तथा इस समस्या के समाधान के लिए अनेकानेक दिशाओं में विचरण करता है। 
क्या बाह्य जगत अपने आप में एक यथार्थ है अथवा विषय अर्थात्‌ मनुष्य की केवल 
विकासशील परछाई ? यथार्थ क्या केवल एक है या फिर अनेक ? क्‍या यथार्थ के 
अनेक अंश हैं अथवा यह एक अविभाज्य पूर्णता है? क्या यथार्थ परिवर्तनशील है या 
अपरिवर्तेनशील ? क्या यथार्थ समय के अनुसार आचरण करता है अथवा शाइवत्त 
है ” इस प्रकार अनेकानेक समस्याओं को तत्त्वमीमांसा में बार-बार उठाया जाता है। 
इन सब समस्याओं का न तो सरल समाधान है और न ही उन्हें प्रस्तुत आरम्भिक 
अध्ययन में पूर्णहूप से स्पष्ट किया जा सकता है। परन्तु यह बात सह्ष स्वीकार 
करनी पड़ती- है कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों एवं प्रक्रियाओं पर इसका गहरा प्रभाव 
है। इसीलिए अध्यापक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी तत्त्व- 
मीमांसा को स्वीकार करने से पूर्व इस पर गहराई से चितन-मनन कर ले। 

अब वे व्यक्ति जो विश्वास करते हैं कि बाह्य जगत' ज्ञात-अस्तित्व अर्थात्‌ मनुष्य 
से बिलग एक मूर्त यथार्थ है एवं यह इसी रूप में बना रहेगा--भले ही मनुष्य जीवित 
रहे या न रहे, वस्तुत: यथ।र्थवाद” के अनुगामी कहे जाते हैं। उनकी मान्यता है कि 
वस्तु-जगत की मनुष्य से अछग सत्ता है। इसका अस्तित्व केवछ विचारधारा पर 
आधारित नहीं। उदाहरणतः, सड़क पर पड़े पत्थर का एक अलग अस्तित्व भले 
ही कोई उसे देखे अथवा नहीं। यद्यपि एक व्यक्ति कुछ देखता है तो केवल पदार्थ- 
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जगत की प्रतिक्रिया मात्र को ही। अनुभव करने वाला व्यक्ति इसमें किचित्‌-मात्र 
भी योगदान नहीं करता। 

यथार्थ की सत्ता स्वयंभेव पहले से ही स्थित है। इसका अन्वेषण मनुष्य ने 
नहीं किया। यथार्थवादी यह स्वीकार करते हैं कि अधिकतया व्यक्ति (विषय ) बाह्य 
जगत के पदार्थों की ऐन्द्रियमूलक गुणों की संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न कर सकता है। यथार्थवादी जिस प्रकार पदार्थ की ऐन्द्रियमूलक गुणों में 
विश्वास करता है उसी प्रकार वह इन संवेगों को भी उचित मानता है। इन 
संवेगों को पारिभाषिक शब्दावली में संवेग प्रत्यय (३८०४७) अथवा साधारण प्रत्यय 
कहा जाता है। वस्तुत: प्रत्यक्षीकरण (9८7०८०४००) से इसका अन्तविरोध स्पष्ट 
हो जाता है। इन्हें जटिल प्रत्यय से भी अभिहित किया जाता है। इनके विधान में 
मन से व्यक्तिनिष्ठ विधायक तत्त्वों का हाथ रहता है। वास्तव में उसके चिन्तन का 
आधार यही है। उसकी मान्यता है कि संवेग-प्रत्यय के स्तर पर उतर कर निश्चित 
वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि सम्भव है। यह वस्तुतः सार्वभौमिक आधार पर 
आधारित होगा तथा अनेक मतवादों का विषय नहीं बनेगा। यथार्थवादी का यह 
दावा है कि बाह्य-जगत्‌ सम्बन्धी जिस ज्ञान की वह प्राप्ति करता है, वह पूर्णतः 
वस्तुपरक होता है, क्योंकि वह समस्त व्यक्तिवादी तत्त्वों यथा अनुभूतियों, भावों एवं 
मनोभावों को बाह्य-जगत के अध्ययन से अलग ही रखता है। 

यथार्थवाद का वातावरण अत्यधिक सीमा तक भौतिक विज्ञानों के अनुकूल 
है क्योंकि यह सभी सत्य की मूल उपलब्धि के लिए वस्तुवादी दृष्टिकोण को ही 
अधिक महत्ता देते हैं। इससे कुछ प्रवृत्तियों का ही विकास सम्भव है जिनमें से कुछ 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं। 

१--अनुभव की प्रक्रिया केवल बाह्य-जगत तक ही सीमित है। इससे शिक्षक 
एवं शिष्य दोनों की मानसिक प्रवृत्ति इसी प्रक्रिया में आबद्ध हो जाती है तथा इसकी 
प्रवृत्ति अन्तर्मुखी नहीं होती । परिणामस्वरूप मानसिक संस्कृति की उपेक्षा का भय 
रहता है। परन्तु यदि एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए समाज का 
उपयोगी सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए आत्म-नचितन की आवश्यकता होती 
है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में जीवन-मूल्यों का चुनाव एवं परीक्षण का समावेश भी 
प्रतिध्वनित होता है। यथार्थवाद के सिद्धान्तों के आधार पर इस ढंग से किया गया 
चिन्तन-मनन सम्भव नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि मानसिक जीवन स्वयं- 
भेव यथार्थ की माँगों के अनुसार वस्तुवादी प्रमाणीकरण एवं निदर्शनात्मक मानदण्डों 
के अनुकूल नहीं। परिणामस्वरूप इसे उन्नति के क्षेत्र से बाहर ही रुखा जाता है। 


२८ क्‍ शिक्षा के सिद्धान्त 


२--यथाथवाद मन की रचनात्मक योग्यता में कमी उपस्थित कर देता है तथा 
इसे यांत्रिक क्रिया-कलापों की सीमा तक ठेल देता है। रुचि, प्रेरणा और इसी 
प्रकार की सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ शिक्षण-प्रक्रिया में जड़ हो जाती हैं, क्‍योंकि 
यदि वे प्रमाणित करने योग्य नहीं हैं तो उनके अस्तित्व में संदेह हो जाता है। यह 
न्‌ केवल बच्चों के स्वस्थ मानसिक खेल के बृहत्‌ भाग को ही समाप्त करता है, 
अपितु उनमें लघुता की भावना के उत्पन्न हो जाने से उन्हें संकीर्ण बना देता है, जैसे 
विश्व के यथार्थ का चित्र लेने के लिए वे कैमरा मात्र हों ! दर्शन की इस छाया में 
उनकी प्रसन्नता एवं आत्म-विश्वास को अधिक क्षति पहुँचने का भय बराबर 
बना रहता है। पाठ्य-क्रम के संगठत में कला, साहित्य, धर्म और स्वयं दर्शनशास्त्र 
यदि अस्तित्व की परिधि से उखाड़ कर फेंक नहीं दिए जाते तो निर्वासित तो कर ही 
दिये जाते है। एक वाक्य में यदि कहा जाय तो इसने शिक्षण के व्यापक दृष्टिकोण 
का शीघ्र ही अन्त कर दिया है। 

३--यथार्थवाद के क्षेत्र में शिक्षक एवं शिष्य दोनों एक-दूसरे के लिए वस्तु- 
मात्र हैं जिनका व्यक्तिनिष्ठ जीवन एक-दूसरे को न' तो प्रभावित ही करता है. 
और न ही रुचिकर प्रतीत होता है और दोनों के मध्य चल रही इस प्रकार की 
शिक्षण-प्रक्रिया' व्यक्तिनिष्ठता से एकदम दूर हो जाती है। न तो शिष्य की 
अन्तनिहित अथवा पैतुक क्षमताएँ शिक्षक के लिए अधिक महत्त्व रखती हैं और न 
ही वह शिष्य को जीवन के किसी आदर से अनुप्रेरित करता है। इस ताकिक परि- 
णाम के अनुरूप एक यथा्थंवादी शिष्य यदि अन्य स्रोतों से सूचना' एकत्र करने में 
स+र्थ हो जाए तो वह शिक्षकत्व की क््ता का भी उन्मूछन करना उचित २,मश्ेगा । 
वह जिस्तर पर लेटे, बगल में चाय का प्याला रखकर रेडियो से व्याख्यान का आस्वा- 
दन करना अधिक उचित समझेगा--अपेक्षाकृत परम्परागत ढंग से स्कूल जाने की 
कठिनाइयों का सामना करने--और फिर जब यंत्र के मात्र बदन दबाने से ही ज्ञान' 

की प्राप्ति हो रही हो । 

.._ ४--यथार्थवादियों के अनुसार यथार्थ एक बाह्यगत सत्य है एवं प्रत्यक्ष अनुभव 
प्र आधारित है; इसलिए शिक्षण-प्रक्रिय॒ को मन के साधनों की अपेक्षा बाह्मयसाधनों 
के प्रयोग द्वारा ही उपयुक्त ढंग से निर्देशित किया जा सकता है। उदाहरण के 
लिए दण्ड और पुरस्कार की परिभाषा में जिसे अध्ययन के लिए प्रेरक स्वीकार 
किया जाता है, यथार्थवादी अध्यापक भौतिक पुरस्कारों एवं दण्डों के माध्यम से 
एक बहुत बड़ी राशि स्थापित कर पाएगा जिसके परिणामस्वरूप प्रेरणा के रूप में 
कार्य के आन्तरिक आनन्द का बहिष्कार हो ,जाता है। अत्यधिक निक्ृष्टतम रूप 
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में, यथार्थवाद पूर्णतः भौतिकवाद के स्तर तक पतनोन्‍्मृख होते हुए, शिक्षण-संस्था 
को भौतिकवाद के कीटाणुओं से क्षति पहुंचा सकता है। 

जो व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि वास्तविकता बाह्य-जगत में अन्तनिहित 
नहीं होती बल्कि उसकी गति मन में है--वे आदशंवाद के अनुगामी हैं। आदर्शवाद 
के अनुसार मन प्रारम्भिक यथार्थ है एवं बाह्य-जगत इसी की प्रतिकृति है। ये तो 
केवल विचार ही हैं जो यथार्थ का अनुभव करने में समर्थ हैं। आदर्शवाद का चरम 
रूप स्वात्मवाद' या व्यक्तिनिष्ठवाद' के नाम से ज.ना जाता है। वे जीव जो बाह्य- 
जगत की वास्तविकता के सम्बन्ध में सन्देह करते हुए भी वस्तुजगत में सभी व्यवहा- 
रिक प्रयोजनों के लिए इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि इसे 
संकल्पनात्मक स्तर पर सूजनात्मक बौद्धिकता के योग से सामाजिकता के योग्य 
बनाया जा सकता है उन्हें उपयोगितावादी (?7०४7४४०४४४७) कहा जाता है। 
एकदम अन्तिम छोर पर घोर सन्देहवाद का दाशंनिक सिद्धान्त है। उदाहरण 
के लिए जॉर्ज साल्तयान का दार्शनिक सिद्धान्त है जिसने यथार्थ को ग्रहण करने 
में मन की अक्षमता पर जोर देते हुए इस बात की स्थापना की है कि अनुभव जैसी 
कि इसकी स्थिति है, मात्र दिवास्वप्न है। इसलिए यह ससीम मन' की क्षमता 
से परे है। 

आदशेंवाद एवं उपयोगितावाद दोनों में शिक्षण-प्रक्रिया को निर्देशित एवं 
प्रभावित करने की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिसका विस्तृत अध्ययन दूसरे 
अध्याय में किया जाएगा। 

यथार्थ की कुछ और विशेषताएँ खोजी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ प्रामाणिक 
रूप से वास्तविक हैं और अन्य मात्र भ्रम। क्‍या यथायें परिवर्तेनशील है या 
अपरिवर्तनशील ? 

प्राचीन ग्रीस से एक विचारधारा चली आ रही है जिसने अपनी प्रवाहित लहरों 
से परिवतंन के दरन को प्रस्तुत किया है। प्रत्येक क्षण विश्व परिवर्तित हो रहा है। 
यूनानी दाशंनिक हेरैक्लिटस ने इस नियम की स्थापना की है कि १रिवततेन प्रकृति 
का नियम है। उसके अनुसार कोई एक ही धारा में दो बार प्रवेश नहीं कर सकता। 
परन्तु एक प्रइन उपस्थित होता है कि क्या यह चंचल परिवतेन प्रणाली--रहित है 
या यह किसी निरिचित कार्य-कारण सिद्धान्त का अनुगमन करता है ? और यह भी, 
क्या परिवर्तन पूर्व परिस्थितियों से आन्तरिक रूप में भिन्न होता है अथवा यह 
मात्र रूप का परिवर्तन है। मूलभूत गुण अपने रूप में चिरस्थायी ही रहते हैं। 
कुछ अतिवादी विश्वास करते हैं कि परिवर्तन स्वयं अपने आप' में नियम है और 
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इसके लिए अन्य शर्तों की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन अपनी गति में स्वेच्छाचारी 
है और यही कारण है कि घटनाओं के विषय में किसी तरह की न तो पृवोंक्ति 
सम्भव है और न जीवन' के लिए सुचारु ढंग से की गई योजना ही, क्योंकि हम यह 
नहीं जानते कि परिवतंन किस दिशा में होगा। इस' प्रकार की तत्त्वमीमांसा का 
स्वाभाविक परिणाम भाग्यवाद है। दूसरे कुछ छोग परिवर्तन को सुचितित सम- 
झते हैं और अन्य सम्भावित परिवरतेन की आगामी प्रक्रिया को मापते हैं। सन्‌ १८५९ 
ई० में डाविन की पुस्तक जाति का विकास” (087 ०४ $7०८०७) के प्रकाशन 
से एक यूगान्तर उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप विकास-सिद्धान्त का उत्साह- 
पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। आज इस क्षेत्र में विकास के अनेकों सिद्धान्त हैं 
जो दृष्टिकोण एवं परिणाम के विवरण में विभिन्न होते हुए भी इस बात पर एक 
मत हैं कि विकास का सिद्धान्त जीवन का मूलाधार है।' 
डावित द्वारा की गई विकास-सिद्धान्त की स्थापना कि जातियाँ किसी 
' विशेष क्रिया की रचना नहीं हैं; बल्कि दीघंकालीन विकासमूलक प्रक्रिया की देन 
हैं--ने उत्तरवर्ती उन्नीसवीं एवं बीसवीं शती की विचारधारा को पूर्ण रूप से 
प्रभावित किया है। नीतिशास्त्र के क्षेत्र में इसने नैतिक प्रगति के लिए प्रयत्न को 
. उत्साहित किया है। साथ ही साथ इसने मानव प्रकृति में परिवर्तन की सम्भावना 
को न स्वीकार करने की जड़ एवं मृतप्राय जीवन-शैली के विचार को मुक्त किया 
है। समाज-शास्त्र के क्षेत्र में इसने सामाजिक अभियांत्रिक कदम को गति प्रदान 
की है। शिक्षा के क्षेत्र में इसने बालक को एक विकासशील जैविक अवयवी के रूप 
में मानकर ध्यान केन्द्रित करने के लिए बाध्य किया है। 
विकास का दाशंनिक सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि शिक्षा के जड़ 
ढाँचे की आवश्यकता वास्तव में न है और न ऐसा सम्भव ही है। शिक्षा की प्रक्रिया 
भौर ढाँचे में परिवर्तन अत्यावश्यक है। वे दोनों अपने आपको इस' प्रकार परिवर्तित 
करें कि नयी समस्याओं एवं परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सकें। यह बात 
इस तथ्य को प्रकाशित करती है कि मानव प्रकृति जड़ नहीं बल्कि गत्यात्मक है। 
विकास के किसी भी विशिष्ट सिद्धान्त के अनुसार इसका सुधार किया जा सकता 
है। फलतः यह शिक्षा को इस' क्रिया पर बाध्य करती है कि वह जीवन की 


१. विकास की समस्या के संक्षिप्त अध्ययन के लिए जॉर्ज गेलार्ड सिम्पसन 
के प्रति उल्लेख किया गया है, 777० १४९३ ०ंघ४ ०१ ए0ए४०0, 776 ]ए८७ण 
#ल्ंटवा ॥097ए, ८ए एठए:८, 
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॥' गे। यह क्रिया स्वयं अपने में विकास के कीटाणुओं 
शक) हपाद गटर विकिय । को नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति 
उन्मुख फेस्वर-हऔन्श्य उन्हें गत्यात्मक रूप से विवेचित करने के लिए प्रोत्साहित 
करता है। ज्ञान, स्कूल, शिक्षक और शिष्य सभी समान रूप से विकासशील परि- 
बर्तनों के अनुसार विवेचित किए जाते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में यह अनुसंधान की 
भावना को विकसित करता है। स्कूल के लिए यह सामाजिक वातावरण के अनु- 
रूप' समस्त परिवर्तनों के लिए सुविधा प्रदान करता है। अध्यापक एवं दिक्षार्थी 
के लिए यह उस जीवन-पद्धति को निरदिष्ट करता है जो परिवर्तित व्यक्तित्व का 
निर्माण करती है। कूपमण्डूक की भाँति व्यक्तित्व जड़ एवं अपरिवतित्न नहीं 
होता। दूसरे शब्दों में यह उनके व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा, कल्पना-शक्ति, बुद्धि 
इत्यादि की विशिटताओं तथा उनके विकास को स्वीकार एवं उत्तेजित करता है। 
आज की प्रगतिशील शिक्षा विकास के विभिन्न सिद्धान्तों के प्रति अपनी सम्पन्नता 
के लिए पर्याप्त रूप से ऋणी है। 
जगत के प्रवाहात्मक दृष्टिकोण के ठीक विपरीत एक दूसरा सिद्धान्त यह मानता 
है कि जीवन एवं विश्व अपने मूलरूप में अपरिवर्तनीय है। तथाकथित परिवर्तन 
अनश्वर और अपरिवर्तनीय की द्वितीय स्थिति है, केवल म्रम मात्र है। उदाहरण 
के लिए जातियाँ, जैसा कि विकास-सिद्धान्त में स्वीकार किया गया है, प्रारम्भ में 
विकासशील प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुईं, बल्कि ईश्वर के द्वारा रची गयी हैं। वे 
ढाँचे आज भी उसी रूप में पुनरुत्पादित होते आ रहे हैं। अधिकतर आरम्भिक 
धर्मों में इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। यहाँ तक कि १८वीं शती में जीव- 
वैज्ञानिक लिनेयुस ने यह कहते हुए इस दृष्टिकोण को पुष्ठ किया कि जैविक अवयवी 
यथायथ रूप से अपनी संख्या में जगत के आरम्भ के अनुरूप ही है। इस दृष्टिकोण 
को विशिष्ट रचना या “नियतिवाद' कहा जाता है। 
नियतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में स्वभावत: सदा के लिए अपरिवर्तनीय नियमों एवं 
शिक्षण-विषयों तथा सामग्री का निर्माण करता है। नयी पद्धतियों एवं तकतीकों 
के प्रति इसका विचार यह है कि ज्ञान निश्चित तत्त्व है; सम्पूर्ण ज्ञान, जगत-रचना 
के समय ही सर्वशक्तिमान द्वारा मनुष्य को प्रदान कर दिया जाता है। इसलिए 
उपयोगितावादियों की स्थापना के अनुसार मनुष्य को अपनी रचनात्मक 
बद्धि से ज्ञान की रचना की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे दिव्य-शक्ति के समक्षे श्रद्धा 
एवं विनम्नता के साथ पवित्र धर्म-ग्रन्थों में से ज्ञान की खोज करनी है | इस प्रभाव 
के अन्तर्गत समस्त विद्यालय पूर्वावस्था बनाए रखते हैं । परिवतंन की शक्तियों से 
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इबका कोई सम्बन्ध नहीं। शिक्षक एवं शिष्य असंदिग्ध रूप से जीवन के पूबे- 
'निर्धारित मूल्यों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करें। इस दर्शन के अनुसार शिक्षा- 
त्मक ढाँचे की नींव खोज था अन्वेषण नहीं, विश्वास है। इसकी ताकिक पद्धति 
रूढ़िवादिता है जो उदारहृदयता एवं निरीक्षण चेतना जो दर्शन के मूल तत्त्वों में से 
हैं, की घातक है। इसीलिए तो नियतिवाद बहुत दिनों तक दर्शन की व्याख्या का 
प्रतिनिधि.व नहीं कर सका। परिणामस्वरूप यह धर्म एवं ईश्वर-विज्ञान के आँचल 
में शरण लेने के लिए बाध्य हो गया । 
अब हम सूष्टि-विज्ञान से समाज के प्रति तत्त्वमीमांसा से नीतिशस्त्र की' ओर 
ध्यान केन्द्रित करके आत्मा! और अनात्मा की व्यक्ति और समाज की यूगों प्राचीन 
समस्या का अध्ययन करें। व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक रूपों में इस समस्या का 
सफल समाधान व्यक्तियों के उपयोगी एवं सुखी समुदाय की नींव पर आधारित है। 
दर्शन को एक ऐसे बिन्दु पर ले आना शिक्षक के लिए, एक सुसम्पन्न अनुदशेन प्रदान 
करता है जिससे वह ऐसे शिष्य के व्यक्तित्व-विकास में सहायक बन सके जो समाज 
के साथ सामंजस्य भावना का विकास करने में समर्थ हो। आज के विश्व-समाज 
की प्रधान' एवं अत्यावश्यक समस्याओं में से एक समस्या यह है कि समाज एवं 
व्यक्ति के बीच व्यापक रूप से सन्तुलन की पुनर्स्थापता यां विकास' हो सके। इस 
कार्य में अन्य समाज-विज्ञानों के अतिरिक्त शिक्षा का भी समान कार्य है। इस बात 
में जरा भी शक नहीं कि समाज उस सन्तुलन को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष 
कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा भाग दोष रह जाता है जो विचारणीय रूप से 
शिक्षा, नीतिश्ास्त्र एवं समाजशास्त्र के हिस्से पड़ता है। विशेषतः आज' का अन्तर्रा- 
ब्ट्रीय संघटन शोपेनहावर द्वारा प्रस्तुत एक सुन्दर उपमा की याद दिलाता है कि 
प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय दृश्य इस प्रकार है: जाड़े की एक रात में साहियों के एक शुण्ड ने 
शक्तिहीन कर देने वाली सर्दी से अपने को बचाने एवं उष्णता प्राप्त करने के लिए 
एक-दूसरे को धकियाना आरम्भ किया। लेकिन जैसे-जैसे वे परस्पर. भिड़ते रहे 
उन्हें उष्णता प्राप्त हुई। परन्तु उनके सूइयों जैसे काँटे एक-दूसरे की चमड़ी में 
घुस गये और वे अलूग़ हो गये जब तक कि ठंडक के खतरे ने उन्हें फिर एक हो जाने 
को बाध्य नहीं किया। मिलन और जूदाई का यह क्रम रात भर चलता रहा। 
व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्ध के विभिन्न सिद्धान्तों की चरम सीमा 
पर एक असंयमित सिद्धान्त व्यक्तिवाद है जो शिक्षण-सिद्धान्त के रूप में अंशतः 
१८वीं शरती के ज्याँ जाके रूसो के दाशनिक सिद्धान्त से उत्पन्न हुआ। शिक्षा के 
इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि उनकी पुस्तक 'एमील' ने शिक्षा के इतिहास पर 
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कितना गहरा एवं बहुविध प्रभाव डाला है। उसके अनुसार समाज एक अनि- 
वाये बुराई है जो अबोध बालक को भ्रष्ट तथा उसकी सम्भावनाओं को छिन्न-भिन्न 
कर देता है। 'प्रकृति-नियंता के हाथों से उत्पन्न प्रत्येक चीज अच्छी होती है, किन्तु 
मनुष्य के हाथों में पड़ते ही वह पतनोन्‍्मुख हो जाती है, एमील' के प्रारम्भिक पृष्ठों में 
रूसो ने इस प्रकार कहा है। तत्कालीन परिस्थितियों एवं निजी मनोवृत्तिमूछक 
विशेषताओं द्वारा उद्भूत उनके दाशं निक सिद्धान्त ने समाज-केन्द्रित शिक्षा के विप- 
रीत शिशु-केन्द्रित शिक्षण-सिद्धान्त को बनाये रखने में सफलता प्राप्त की । दोष- 
पूर्ण सिद्धान्त पर आधारित तथा मानव-स्वभाव में अपूर्ण अन्तुष्टि रखते के कारण 
शिक्षा की यह प्रणाली सामूहिक जीवन के जीवन्त हितों की उपेक्षा करते हुए बच्चे 
को आत्मकेन्द्रित एवं आत्मगौरवयुक्त बनाकर, स्वार्थपरता को जन्म॑ देती हैं। 
मानव-विकास के इतिहास में राजनीति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, हस्तक्षेपरहित 
व्यक्तिवाद का सिद्धान्त वैयक्तिक निरंकुश स्वतंत्रता एवं पूंजीवाद के पैशाचिक उत्थान 
के लिए उत्तरदायी रहा है। फिर भी जैसा कि स्पष्ट हो जायेगा व्यक्तिवाद के 
दिन समाप्त हो चले हैं, क्योंकि अब पहले की तरह व्यक्ति की निरंकुश स्वतन्त्रता 
सामाजिक या शिक्षण सम्प्रदाय के रूप में स्वीकार नहीं। सामाजिक एवं शैक्षणिक 
दृष्टि से व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति जन-निरीक्षण का आलोचनात्मक विषय बन 
गई है जिसने गणतंत्र में आत्माभिव्यक्ति के सामाजिक पक्ष को घनीभूत एवं उत्सा- 
हित किया है। 

इस दृष्टिकोण ने कि समाज ही सब कुछ है और व्यक्ति उस बड़े यन्त्र का एक 
पुर्जा मात्र है सरकारी संगठन को सर्वाधिकारवाद का रूप दे दिया है। परिणाम- 
स्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षण क्षेत्रों में भी इस नियम का कठोरता से 
पालन किया जा रहा है। राज्य के सम्मूख किसी व्यक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता या 
स्वतंत्र व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत इच्छा को. किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं 
दी जातो। व्यक्तिगत इच्छा राज्य की सामान्य इच्छा में तिरोहित हो जाती है। 
व्यक्ति के प्रति जो भी निर्णय लिये जाते हैं या दण्ड दिये जाते हैं, उनके प्रति उन्हें 
कटिबद्ध ही नहीं होना पड़ता अपितु उसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्पन्न की गई-- 
समझ कर स्वीकार करना ही पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को राज्य 
की इच्छा के प्रति समपित कर दिया है। राजनीतिक दर्शन के छात्र, हीगेल द्वारा 
प्रतिपादित राज्य के आद्शवादी दृष्टिकोण को इस संदर्भ में पुतः स्मरण कर सकते 
हैं, जिसका व्यावहारिक पक्ष फासिस्टवाद में रूपान्तरित हो गया है। साम्यवाद एक 
दूसरा मार्ग है, जिसमें उस मनोबृत्ति का मूतिकरण हुआ है। शिक्षा का गहरे स्तर 
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पर विश्लेषण करने पर विदित होता है कि सरकारी संगठन के सर्वाधिकारवाद के 
रूप में यह मानव विकास के लिए अत्यधिक हानिप्रद है। यद्यपि ऊपरी धरातल पर 
यह अपने समारोही आकर्षणों में लोगों को बाँधने में सफल हो सकता है। अध्याय 
नौ में इसके विषय में विस्तारपूर्वक विचार किया जायेगा। 

एक और दृष्टिकोण जो स्वयं दर्शन की मनोवृत्ति के बहुत निकट पड़ता है, यह 
है कि अंश एवं सम्पूर्ण के सम्बन्ध की विशेषता से व्यक्ति और समाज परस्पर 
आधारित तथा एक दूसरे को प्रभावित करने वाले तत्त्व हैं। और, वास्तव में बिना 
इसरे के एक की कल्पना नहीं की जा सकती। जगत के दार्शनिक सिद्धान्तों में यह 
विचार व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। हाल ही में जैविक साहित्य ने, जिसमें 
बातावरणों एवं जैविक अवयवी के बीच क्रिया एवं अन्तरक्रतिया पर जो'र डाला जाता 
है, व्यापक रूप से इसका समर्थन किया है। और अधिक सुचारु रूप में इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि समाज एवं व्यक्ति के बीच का सम्बन्ध पृर्वनिर्धारित' नहीं है, 
बल्कि समय-समय पर निर्धारित होने की प्रक्रिया में क्रियान्वित रहता है। व्यक्ति 
का आत्म! या मनोवैज्ञानिक शब्दावली में, व्यक्तित्त समाज' पर उतना ही प्रभाव 
डालता है जितना कि स्वयं वह इससे प्रभावित होता है। वास्तव में, दीषकालीन 
मानवीय शैशव का विशिष्ट जैविक तथ्य ही इस अन्योन्याश्रित सम्बन्ध की जड़ 
में निहित है, जो पुनः मानव के बौद्धिक एवं नैतिक विभागों के माध्यम सत्र सुदृढ़ 
हुआ है। 

समाज और व्यक्ति दोनों परिवर्तित यथार्थ हैं, जो एक दूसरे से अपनी-अपनी 
प्रवृत्ति एवं शवित को प्राप्त करते हैं। इस सन्दर्भ में व्यक्तित्व' किसी प्रदत्त वस्तु के' 
रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समाज' के तन्तुओं से निर्मित ही सम- 
झना चाहिये। शिक्षा की दृष्टि से उस विचारधारा का दूरगामी प्रभाव हुआ, क्योंकि 
यहाँ पर व्यक्ति के छिए सामाजिक सहयोग के साथ-साथ उसे अपनी सारी क्षम- 
ताओं की अनुभूति एवं विकास के लिए प्रचुर प्रोत्साहन मौजूद है, जो सदा सहयोगी 
रहेगा। समाज एवं स्कूल का यह उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे क्लब एवं समितियाँ 
प्रदान करें जिसका वातावरण व्यक्ति के विकास के लिए उबर हो। स्कूल के अध्या- 
पक के लिए विद्यालय-भवन शिक्षण की परम्परागत प्रक्रिया ढोने के लिए एक 
मकान मात्र नहीं है, अपितु बच्चों के व्यक्तित्वों को रूपान्तरित करने का एक जीवन्त 
माध्यम है। उसके लिए समाज को समझने में एवं समाज के विषयों में पर्याप्त 
रूप से बातचीत करते रहने में भी बड़ी बाधा है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की 
अपेक्षा वह अधिक जानता है कि सामाजिक वातावरणों एवं प्रक्रियाओं को प्रभाव- 
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शाली रूप से नियंत्रित किए बिना एक ओर समाज एवं व्यक्ति के बीच वांछित 
सामंजस्य एवं दूसरी ओर व्यक्ति के आन्तरिक ऐक्य को उत्पन्न करने में वह सफल 
नहीं होगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मबोध जो दाशनिकों का एक स्वर है, 
बिना समाज के सम्भव नहीं क्‍योंकि व्यक्तित्व सामाजिक प्रक्रिया एवं क्रियाओं में 
जितना भाग छेता है, उतना ही उसका विकास होता है। जोड के अनुसार ध्यक्ति 
समाज एवं वस्तुओं के साथ जितना अधिक सांकय॑ सम्बन्ध स्थापित करेगा, 
समुचित विकास के लिए उतने ही अधिक अवसर उसे प्राप्त होंगे। 

अस्तु व्यक्ति और समाज तथा स्वतंत्रता एवं अधिकार के बीच कोई अन्तर- 
विरोध नहीं है क्योंकि व्यक्ति एवं समाज एक-दूसरे के प्रक हैं और एक-दूसरे के 
मान को बढ़ाते हैं। व्यक्ति के समादर के साथ, समाज स्वयं सामूहिक रूप से 
समादुत हो उठता है। एक के सम्मानित होने से दुसरे की कभी भी अधोगति 
नहीं होती । | 

एक प्रइन फिर भी शेष बचता है--व्यक्ति की प्रवृत्ति क्‍या है अथवा क्‍या 
होनी चाहिये जो समाज के ढाँचे के अन्तगंत ही निर्मित की जा सके जो, प्रत्यक्रम 
से समाज के प्रतिरूप को ध्वनित करती हो और साथ ही जिसकी रचना के लिए भी 
प्रयत्न किया जा सके। नीतिशास्त्र का इतिहास इस प्रइन से सम्बन्धित उत्तरों की 
व्यापक सूची प्रदान करता है, जिसमें से सभी को यहाँ इस समय प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता। 

सुखवादियों की मान्यता है कि सुख ही जीवन का उद्देश्य है और व्यक्ति को 
समस्त नह्वर सुखों से ही तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक है। उपयोगितावादी 
घोषित करते हैं कि व्यक्ति को प्रसन्नता की ओर निर्देशित करना चाहिये जो क्षणिक 
सुखों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। यह प्रसन्नता केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होनी 
चाहिये बल्कि जान स्टुअर्ट मिल के दाब्दों में “अधिकतम प्रसन्नता अधिकतम लोगों 
. की संख्या” की होनी चाहिये। रहस्यवादी एवं अध्यात्मवादी प्रसन्नता के विरोध 
में मानसिक शांति जो एक आनन्दपूर्ण अवस्था है, को स्थानापन्न करना चाहते हैं, 
इसे जीवन के उद्देश्य के रूप में तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने 
आत्मा को विश्वजनीन चेतना या ब्राह्माण्डिक चेतना में अन्तनिहित कर दे। कट्टर 
बुद्धिवादी आत्म का तादात्म्य विशुद्ध तक से स्थापित करते हैं; यानी, तक जो रूपा- 
त्मक और अमूर्त है, अनुभूतियों एवं भावों से अछूता हो। यह विचारधारा सुख- 
वादियों के एकदम विपरीत है जिनके मतानुसार विश्ुद्ध आत्म अनुभूतिपरक है जबकि 
तर्क बिलकुल कल्पना है, इत्यादि। ये सभी नैतिक दाशंनिक सिद्धान्त एकपक्षीय 
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एवं पक्षपातपूर्ण हैं, क्योंकि किसी एक ही वस्तु से आत्म का तादात्म्य दिखाने के 
लिये वह एक दिशा की ओर उन्मुख हैं। समय-समय पर नैतिक चितन जगत के 
इतिहास में चिन्तकों हारा आत्म की परस्पर विरोधी अवधारणाओं में समन्वय लाने 
के लिए प्रयत्न क्रिये गए हैं। उदाहरण के लिए पूर्णतावादियों ने सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
के सर्वेतोमख्ली विकास पर जोर दिया है, किसी एक पक्ष पर नहीं। 

शुभ जीवन या नैतिकता का सम्पूर्ण चित्र आज' मूल्यों की शब्दावली में 
बनाया जाता है जिसने समकालीन दाशनिक एवं समाजशास्त्रीय चिन्तन के व्यापक 
दृश्य को अधिकृत कर रखा है। 

मूल्य के सिद्धान्त बहुविध हैं, और इस विषय पर विपुल साहित्य उपलब्ध है। 
इस विषय के अध्ययन के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त किन्तु अपरिमारजिक आलोचना 
सम्भव है।' निरपेक्षवादियों के अनुसार मूल्य वस्तुपरक यथार्थ है, मनुष्य की 
व्यक्तिनिष्ठ रचना नहीं है। यह मनुष्य के अस्तित्व' से बिलूग है; भले ही मनुष्य 
जीवित रहे या न रहे। वे विश्व के नैतिक सारतत्व हैं। वैसे नैतिक नियमों की निजी 
गति है। उदाहरण के लिए हिन्दू धर्मं के कर्मसिद्धान्त के अनुसार पाप एवं पृण्य का 
फल जीवन में अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई इससे पलायन नहीं कर सकता, क्योंकि 
नियम सा्वभौमिक एवं नियमित है। पाइचात्य विचारधारा में भी इसी प्रकार मूल्यों 
का परम्परामूलक त्रित्व प्राप्य है; यथा सत्यं, शिवं और सुन्दर से स्वयं ये शाश्वत 
सार्वजनीन' एवं पूर्ण हैं। यह सभी एक साथ मिलकर अपने ही विनाशरहित जगत्‌ 
को रचना करते हैं। यद्यपि ये शाइवत मूल्य मनुष्य द्वारा रचित नहीं हैं, फिर भी वह 
इन्हें दर्शन, धर्म और रहस्यवाद की पद्धति से खोज' सकता है। जिस सीमा तक वह 
इनमें हिस्सा लेता है, वह नैतिक है। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्यं, शिवं और 
सुन्दरं के ढाँचे में अपना जीवन ढाल्‍ते हुए व्यक्ति उनकी विशेषताओं में जितना 
अधिक भाग लेता है और उन्हें आत्मसात करता है और उस सीमा तक वह नैतिक 
है। निरपेक्ष पृर्णता मनुष्य की पहुँच से कदाचित बाहर है लेकिन' उनके लिये प्रयत्न- 
शील होना स्वयं अपने आपमें एक उच्चस्तरीय नैतिक गुण है। यथार्थ का यह 
वस्तुपरक जगत मनुष्य के व्यक्तिनिष्ठ जीवन में प्रवेश कर जाता है और इसे व्यापक 
रूप से प्रभावित' करता है। 

इस दृष्टिकोण की प्रतियोगिता में प्रकृतिवाद और उपयोगिताबाद आते हैं, 


१. मूल्य की समस्या पर एक पूर्ण कृति के लिए देखिप्रे राधाकमल मुकर्जी 
की पुस्तक 50८8) 87प८४प०८ ०६ ५७८०; मैकसिलन एण्ड कम्पनी, रन्दन । 
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जिनके अनुसार मूल्य न तो शाइवत हैं, न स्थिर एवं लोकातीत ही। वे देश, काल 
और वातावरणों से घिरे हुए हैं; समस्यामूलक परिस्थितियों से प्रभावित हैं, वास्तव 
में जीवन की समस्याओं का हल ढूँढ़ने की स्थिति में उनका जन्म होता है। वे 
मनुष्य के अनुभव एवं बुद्धि से रहित नहीं हैं। वे मनुष्य की बुद्धि के परिणाम हैं जो 
स्वयं भौतिक जगत एवं उसके सामाजिक वातावरण को समझने में सक्रिय रहती 
है क्योंकि मनुष्य और परिस्थितियाँ प्रत्येक क्षण समान रूप से विकसित हो रही हैं, 
इसलिए मूल्य स्थिर नहीं रह सकते परन्तु ये विकास के मुख्य नियमों का अनुसरण 
करते हैं और वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ-साथ आलोचनात्मक परीक्षण एवं 
समीक्षा के विषय हैं। वे न तो प्रागानुभविक हैं न ब्राह्माण्डिक, बल्कि स्वभाव से 
अनुभवात्मक एवं सामाजिक हैं और व्यक्ति सामंजस्थ एवं सामाजिक एकरूपता 
के साधन हैं। 

ऐसे भी विचारक हैं जो मूल्यों की अनेकता में विश्वास करते हैं और स्थापित 
करते हैं कि क्रमिक रूप से इनका मूल्यांकन सम्भव है एवं उन्हें एक क्रमिक व्यवस्था 
में सुनियोजित किया जा सकता है। इस प्रकार वस्तुपरकता की एक विचारणीय 
श्रेणी उपलब्ध की जा सकती है। कुछ छोग, जैसे अध्यात्मवादी आध्यात्मिक 
मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देते हैं, जबकि दूसरे यथा क्रछाकार सौन्दर्यमूलक मूल्यों को 
प्राथमिकता देते हैं। मूल्यों का यह समानान्तरवाद---ऐसी स्थिति में अस्वीकार किया 
जा रहा है जब मूल्य एक दूसरे में अन्तरप्रवेश के बिना समानानन्‍्तर होते हैं। परि- 
णामस्वरूप यह सिद्धान्त बल पकड़ रहा है कि मूल्य जठिल तत्त्व हैं। अभिप्राय 
यह है कि विभिन्न क्षेत्रों से व्यृत्पन्न मूल्य, यानी, आध्यात्मिक, मौलिक, सामाजिक, 
आर्थिक और सौन्दय मूलक मूल्य अलग-अलग एवं संकीर्ण विभागों में बेटे नहीं रहते, 
बल्कि एक संगठन में स्वतन्त्र रूप से विकसित होकर एक जटिल ढचे का रूप 
ग्रहण कर लेते हैं। अब मूल्यों का यह जटिल रूप जड़ नहीं है अपितु एक गत्यात्मक 
प्रक्रिया है। मूल्यों के नये जटिल रूप या ढाँचे जीवन के बहुविध क्षेत्रों में मनुष्यों 
के सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग के द्वारा निरन्तर विकासशील प्रक्रिया सें बने रहते हैं। 

मूल्यों का सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रतियोगी मूल्यों के प्रतिस्पर्धी दावे के विधटन 
एवं समन्वय पर बल देता है। सभी एकांगी दाशनिक सिद्धान्त इनसे कट कर अलग 
हो जाते हैं। उदाहरण के लिए माक्सवादी इन्द्रात्मक पद्धति, जो भौतिक यथार्थ के 
साथ उत्पन्न और विलीन होती है, गम्भीर आक्षेप के अधीन है क्योंकि यह आध्या- 
त्मिक, धामिक और सौंदर्यमूलक मूल्यों के साथ उचित रूप से समन्वय करने में 
असमर्थ है। इसी तरह अन्य सभी वाद जो यथार्थ के किसी एक पक्ष पर आधारित 
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हैं, तथा सम्पूर्ण नहीं--वे दोषयुक्त हैं। जीवन का एक आदर्श मूल्यों का यौगिक या 
स्वीकार्य सुन्दरम्‌ अवश्य ही सम्पूर्ण होना चाहिये जो विभिन्न मूल्यों का नपा-तुला 
सम्मिश्रण हो। जहाँ तक सम्भव हो वह मानवीय अनुभव के अनेक वांछनीय स्रोत 
से व्युत्पन्न हो। 

मूल्यों के सिद्धान्तों एवं विशिष्ट प्रतिरूपों की स्वीकृति शिक्षा पर एकात्मक 
(अपना ही) प्रभाव डालती है। एक बार स्वीकृत मूल्य व्यक्तित्व के प्रत्येक कोर 
में प्रवाहित होने छूगते हैं और सभी वरेण्य व्यवहारों का नेतृत्व एवं निर्देश करते हैं। 
इसलिए शिक्षक के लिए अनिवाय है कि वह मूल्यों के चुनाव के सम्बन्ध में आलो- 
चनात्मक दृष्टि को अपनाये। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने एक बार अत्यन्त उप- 
देशात्मक अनुभव प्राप्त किया। प्रसंगोचित समझ कर उसका पुनः उल्लेख किया 
जा रहा है जिससे पाठक किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वह 
प्रधानाचारय के निमंत्रण पर पंजाब के एक जिले के बाहरी क्षेत्र के एक स्कूल में 
गया। बहुत सी दूसरी बातों में जब उसने प्रधानाचाययं को यह संकेत दिया कि 
विद्यार्थियों के स्वेच्छिक श्रम से स्कूल से सम्बन्धित विस्तृत भूमि का लाभ उठाया 
जा सकता है तो उन्होंने तुरन्त गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, “अपने विद्यार्थियों को 
आध्िक रूप से उपयोगी बनाने के छिए में ही अकेला मू्ख नहीं हँ। बल्कि मैं तो 
यह चाहेगा कि दसवीं की परीक्षा देकर वे अत्यधिक हतोत्साहित हों और साम्यवाद 
की शक्तियों में सम्मिलित हो जायें ।” पाठक यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत प्रधानाचार्य 
वास्तव में साम्यवादी नहीं थे परन्तु इससे यह ध्वनित तो होता ही है कि शिक्षक 
द्वारा परिवर्तित मूल्य शिष्यों पर कैसे चरितार्थे होते हैं। किसी भी सामाजिक 
ढाँचे की नींव जैसी वस्तु-स्थिति हो शिक्षा की किसी क्रमिक-विधि से हिलाई 
अथवा सुदृढ़ को जा सकती है। 

इससे मूल्य की समस्या सभी के सामने सुस्पष्ट हो जाती है। स्थिर मूल्यों में 
विश्वास करने वाले शिक्षक परम्परा से चिपके रहते हैं। वे शिक्षा के किसी संदर्भे 
या पद्धति में परिवर्तन करने का प्रबल विरोध करते हैं। सामान्यतः वे केवल जीवन 
में स्वतंत्रतापूवक प्रयोग एवं उदारतापू्वक चिंतन करने में अक्षम ही नहीं होते 
अपितु वे अपने शिष्यों को भी अपनी विचारधारा के अनुसार देखना पसंद करते हैं। 
पूर्वावस्था को बनाये रखने के प्रबक समर्थक, वे शिक्षा में अनुशासन की अधिकारिक 
अवधारणा के चरितार्थ एवं सुदृढ़ करने में जरा भी नहीं झिझकते । दूसरी ओर जो 
मूल्यों के समन्वय एवं उनकी गतिशील प्रकृति के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं वह 
दृष्टिकोण से अधिक उदार एवं व्यवहार में प्रयोगशील होते हैं। समन्वय के लिए 


दर्शन तथा शिक्षा का सम्बन्ध ३९ 


उनकी व्यापक क्षमता शिक्षा में किसी भी प्रकार की संकीर्णता दूर करने में सफल 
होती है। अपने शिष्यों को निर्देश देने में वह किसी यांत्रिक पद्धति को सामान्यता 
नहीं अपनाते। वस्तुतः वे उन्हें रचनात्मक एवं बौद्धिक रूप से शिक्षा के अरज॑न में 
उन्मुख कर देते हैं। वह बच्चे की विश्लेषणात्मक एवं समन्वयात्मक क्षमताओं 
को प्रशिक्षित करना अधिक उपयुृक्‍त समझते हैं। इस प्रकार अधिकांशत: निर्णय 
का भार उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है। वास्तव में इस प्रकार का निर्णय उनके 
ब्यक्तिंगत अनुभवों एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। परिणामस्वरूप वे सम- 
स्याओं के विभिन्न पक्षों को अलग-अलग तत्त्वों की अपेक्षा यौगिक रूप में देखने की' 
प्रवृत्ति का विकास करने के लिए विवश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वे मन एवं 
शरीर को सम्पूर्ण रूप में देखते हैं। व्यक्ति और समाज शिक्षक और दिष्य को 
सम्पूर्ण रूप में देखते हैं ओर परस्पर विरोध को भी एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं 
देखते। समन्वय की ओर उन्मूख प्रवृत्ति ने विश्व-विचारधारा एवं विश्व-समाज 
सम्बन्धी दर्शन में एक महान योगदान दिया है। हि 


दर्शन-क्षास्त्र एक जीवन-शेली हे 


उपर्युक्त विवेचन से स्वतः सिद्ध हो गया है कि दर्शन-शास्त्र व्यावहारिक जीवन 
से कट कर कोई एक सिद्धान्त मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवन-शैली है। व्यक्ति 
जिस दर्शन को स्वीकार करता है शिक्षा पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यही 
कारण है कि विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त विभिन्न जीवन-शैलियों में उत्पन्न होते हैं 
और विभिन्न शिक्षण-प्रणालियों को रूपान्तरित करते हैं। अध्यात्मवाद एवं सररूता 
की ओर प्रवृत्त प्राचीन भारतीय दार्शनिक मान्यताओं से गुरुकुछों की स्थापना हुईं। 
महात्मा गान्धी के दार्शनिक सिद्धान्त एक बड़ी सीमा तक बेसिक शिक्षा-प्रणाली की 
योजना के विकास के लिए उत्तरदायी हैं । इसी प्रकार विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने 
अपने निजी दर्शनों के अनुसार यूवकों को ढालने के लिये संस्थाओं की स्थापना की 
है। परिणामस्वरूप हमारे पास सम्पूर्ण विश्व में साम्प्रदायिक संस्थाएं विद्यमान हैं। 
ब्यावहारिक बुद्धि के व्यक्तियों के लिये व्यवहार में अपने विश्वास' को रूपान्तरित 
करना सहज ही है। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों को शिक्षा' की एक विशिष्ट प्रणाली 
के माध्यम से रूपान्तरित करने के लिए वे बाध्य हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि विभिन्न 
दिक्षा-प्रणाल्षियों से विभिन्न परिणाम निकलेंगे। चूँकि शिक्षा जीवन एवं मानवों के 
विवेचन तथा उन्हें प्रभावोत्पादक रूप से ढालने का एक साधन' है इसलिये शिक्षा 
का प्रत्येक प्रदन संयोगवश दर्शन का प्रदन हो जाता है । जैसा कि किसी सीमा तक 


४० शिक्षा के सिद्धान्त 


पहले ही संकेत किया जा चुका है, मात्र दशेन ही एक ऐसा! शास्त्र है जो जीवन, 
व्यक्ति और समाज को एक सम्पूर्ण रूप में देख सकता है। साधन के रूप में शिक्षा 
दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है; यह कथन ठीक ही है । 

डा० जॉन डिवी ने किसी भी आधुनिक दाशेनिक की' अपेक्षा दरेन के प्रति 
व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करके अधिक स्पष्टता से कहा है: 

“जहाँ कहीं भी दर्शन-शास्त्र को गम्भी रतापूर्वक ग्रहण किया गया है, यह अनि- 
वाय॑ रूप से स्वीकार किया गया है कि इसका एकमात्र लक्ष्य बुद्धिमत्ता की प्राप्ति 
में है जो अन्ततोगत्वा जीवन-पद्धति को प्रभावित करेगी ।” शिक्षक होकर महान्‌ 
दाशनिकों के आवेगों का आस्वादन करना कठिन नहीं है। क्योंकि एकमात्र शिक्षा के 
माध्यम से ही विभिन्न दृष्टिकोणों को एक व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। डा० 
डिवी को जब अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर आमंत्रित 
किया गया तो उन्होंने इस आधार पर आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि वे शुद्ध 
दर्शन में रुचि नहीं रखते। इसका उनके लिए तब तक कोई उपयोग नहीं जब तक 
उन्हें शिक्षा-विभाग का कार्यभार नहीं सौंप दिया जाता जिससे कि वह अपने दर्शन 
को बाह्य जगत में परख सकें; और आवश्यकतानूसार वास्तविक स्कूल-अभ्यास में 
उसे ढाल सकें। उनकी ञर्ते स्वीकार की गईं और 'डिबी स्कूल” इस बात का उदा- 
हरण बत गया कि एक दार्शनिक शिक्षण-संस्था को किस रूप' में बदल सकता है। 
वास्तव में डिवी महोदय ने दर्शन में एक चरम सीमान्‍्त दृष्टिकोण को अपनाया है। 
यदि उनकी मान्यता यह है कि यह पूर्वकल्पित दर्शन' नहीं है जिसे शिक्षा के ढाँचे को 
ढालना चाहिए बल्कि बात इससे उलटी है। यानी स्कूल में प्राप्त अनुभवों को' 
दिक्षात्मक दर्शन हारा प्राप्त किया जाय। 

डिवी की भाँति अनेक महान्‌ दार्शनिक समान रूप. से महान्‌ शिक्षक भी थे। 
सुकरात, जिनका दर्शन उनके शिष्य प्लेटो के लेखन में सुरक्षित है, मानव जाति के 
महानतम शिक्षक के रूप में स्वीकार किये गये हैं। सोफिस्टों के उपयोगिता के 
दर्शन के सम्बन्ध में प्रश्न करते हुए उन्होंने सावंजनीन सत्य को स्थापित करने का 
प्रयत्त किया। वह अनेक स्थानों पर गये। वहाँ उन्होंने प्रश्नोत्तर करते हुए एवं 
संवाद की पद्धति' द्वारा एथेन्स-वासियों के विरुद्ध अपने दर्शन की स्थापना की | 
उनकी शिक्षा-पद्धति जिसे सुकरातीय पद्धति से जानाजाता है आज भी स्कूल में 
प्रयुक्त होती है। 
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दहान तथा शिक्षा का सम्बन्ध ४१ 


प्लेटो, जो दुनिया के महानतम दाश॑निकों में से एक हैं, पावचात्य विचारधारा 
को गहराई से प्रभावित किये हुए हैं। उनकी पुस्तक 'रिपब्लिक' एक महानतम 
प्राचीन अ्ंथ है, इसमें एक साथ तत्त्व-मीमांसा, नीति-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र और 
शिक्षा का समाहार हुआ है। न्याय की परिभाषा पर विचार करते हुए उन्होंने चरित्र 
और राजनीति की समस्याओं का विवेचन किया है। इसी के आधार पर उन्होंने 
शिक्षा की एक प्रणाली की. नींव डाली है, जो न्‍्याय-सम्बन्धी उपलब्धियों को परि- 
पूर्ण करेगी। उन्होंने सामान्य मनुष्य एवं राज्य के शासकों, जिन्हें अनिवाये रूप से 
दाशनिक बनना है, के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम एवं उसकी सीमा निर्धारित की 
है। आज जिसे हम विश्वविद्यालय-पाठ्यक्रम कहते हैं वे इसके प्रथम सूत्रकार थे 
और उनकी एकादमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। 

व्यक्तित्व के चतुदिक विकास के लिए 'रिपब्लिक' में विभिन्न स्तरों के लिए 
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्राप्य है। व्यापक रूप से, शिक्षा का स्व॒र मानवतावादी 
एवं उदार है। विज्ञान एवं उद्योगीकरण का तब विकास नहीं हुआ था। उद्देश्य 
बृद्धि को प्रशिक्षित करने का नहीं, अपितु सम्पूर्ण व्यक्ति और उसके नैतिक चरित्र को 
प्रशिक्षित करने का था। फलत: चरित्र के निर्माण के लिए बौद्धिक एवं भौतिक 
शिक्षा को एक साथ उपयोग में राया गया है। 

प्लेटो महोदय की मान्यता है कि शिक्षक इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करें कि शिष्य स्वयं अपने विषय में सोच सकें, वे अपने मन में दूसरों द्वारा गुम्फित 
विचारों से चिपकने की आदत से दूर रहें। शिक्षक का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए, 
जो ज्ञान पहले नहीं था उसे मन में नहीं डालना'। सम्भवतः “रिपब्लिक' में शिक्षा 
. सम्बन्धी यह सर्वो्तम' खण्ड है। दूसरे शब्दों में जिसका यह अभिप्राय है कि शिष्य 
स्वयं यथार्थ का अनुभव करने के लिए निर्देशित किये जायें। 

शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य पर है। पाठ्यक्रम राज्य के 
द्वारा अवश्य ही नियंत्रित एवं निश्चित होना चाहिए। और भी, स्कूल पाठ्य-पुस्तकों 
एवं साहित्य पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि सभी पाठ्य-सामग्री उपयोग 
के योग्य नहीं होती। विचारकों द्वारा जिनकी शिक्षा-दीक्षा मिल महोदय के 
'स्वाधीनता' (770८८७५9 ) के आधार पर हुईं, राज्य द्वारा शिक्षण के नियंत्रीकरण 
एवं पाठ्य-पुस्तकों का सेंसर (नियंत्रण) करना कटु आलोचना" का विषय रहा 
है। इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने प्रजातन्त्र-प्रणाली की सुविधाओं 
के आनन्द का उपभोग कर लिया था। लेकिन ग्रीस की राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियाँ उस समय प्लेटो की शिक्षण-प्रणाली के अनुरूप ही थीं। 

फा० ४ 


कर शिक्षा के सिद्धान्त 


प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने, जिन्हें बीसवीं शताब्दी में महान्‌ दाशेनिक कहा गया 
है लेकियूम नामक स्कूल की स्थापना की थी। प्लेटो की एकादमी से भिन्न लेकियूम 
ने गणित और चिंतनशीरू एवं राजनीतिक दर्शन के अध्ययन की अपेक्षा जीवन- 
विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में अधिक प्रवृत्ति दिखकाई। वास्तव में यह अरस्तृ 
ही थे, जिन्होंने सर्वप्रथम योरोपीय इतिहास में विज्ञानों का विभिन्न शाखाओं में वर्गी- 
करण किया, और उनमें पुस्तकालय विज्ञान का आरम्भ किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम 
रूक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना की । 

लेकियूम में ही छात्रों द्वारा स्वराज्य की सर्वप्रथम झलकियाँ प्रकट हुईं। छात्रों 
ने स्वयं नियमों को सूत्रवद्ध किया और प्रत्येक दस दिन के उपरान्त अपने में से किसी' 
हक को स्कूल का निरीक्षण करने के लिए चुना। सम्भवत: वह व्यावहारिक सुविधा 
के लिए अधिकतर उपयुक्त था, क्योंकि स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गयी थी, 
इसलिए उसका प्रबन्ध आसान कार्य नहीं रह गया था। अपने गूरु की तरह अरस्तू 
ने भी शिक्षा को राज्य द्वारा संचालित करने पर बल दिया। उन्तकी 'पॉलिटिक्स' 
नामक पुस्तक में लिखा गया, 'संविधानों की स्थिरता में जो बात सबसे अधिक 
सहयोग देती है, वह राज्य के अनुसार शिक्षा की अनुकूलता है. ... . . नागरिक 
जिस राज्य के अन्तर्गत रहता है उसके अनुरूप ही अपने आपको शिक्षित करने का 
प्रयत्न करे ।” 

अब हम १७वीं शी के दाशेनिक लॉक” की ओर मुड़ें। उन्होंने उत्तरवर्ती 
शिक्षात्मक दर्शन एवं प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित किया । शिक्षा-सम्बन्धी 
उनके विचार उनकी दो पुस्तकों में, 8887 ०. सिप्शाब० एऐंग्रवेटड7फाण हर 
तथा ४0पह ०४ (407००: ०९४ ४07०४४०० में उपछब्ध हैं। लॉक महोदय की 
धारणा है कि जन्म के समय मन सादा लेखनी पट्टी अथवा स्लेट की भाँति है, 
जिस पर ऐन्द्रियानुभव असंख्य विधि से लेख लिखते हैं। समस्त ज्ञान' भण्डार हमें 
अनुभवों ओर हमारी इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है --यानी “सर्वप्रथम 
इन्द्रियों में जो कुछ था, अतिरिक्त उसके मन में कुछ नहीं है।” इसलिए मन को विशेष 
प्रकार से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षा बुद्धि का अनुशासन है। 

ज्याँ जाके रूगो--जिनके लिए वाल्तेयर ने व्यंग्य से कहा था कि “दार्शनिक 
से उनका उतना ही सादृश्य है जितना कि एक बन्द र का आदमी से होता है --- 
अपने अपरिपक्व दर्शन के बावजूद भी शिक्षा में हुई क्रान्ति के लिए उत्तरदायी हैं। 
शायद वे एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने दार्शनिक कम होते हुए भी शिक्षा पर गहरा' 
प्रभाव डाला है, क्योंकि उनकी शिक्षाएँ यथावसर नई विचारधारा में घुलमिलऊ 
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गयी हैं। तीसरे अध्याय में उनका शिक्षा-दर्शन एक सीमा तक विवेचित किया 
गया है। 

उपरोक्त उल्लिखित नामावली में कितने ही और प्राचीन दार्शनिकों के नाम 
जोड़े जा सकते हैं, जिन्होंने शिक्षा के प्रति स्मरणीय सहयोग दिया है। हमारे समय 
में निकट पूर्व एवं समकालीन कुछ प्रमुख दाशंनिक महान्‌ शिक्षाशास्त्री हुए हैं-- 
जिनमें बट्रेन्ड रसेल, ए० एन० द्वाइटहेड, एल्ड्अस हक्‍्सले और जान डिवी हैं। 

यह स्पष्ट है कि दर्शनशास्त्र शिक्षा के लिए अत्यावश्यक आधार है, क्योंकि यह 
इसके उद्देश्य को निर्धारित करने के साथ-साथ इसकी पद्धतियों का संकेत भी 
करता है। सामाजिक आद्शों एवं मूल्यों का परीक्षण दर्शनशास्त्र का काय है। 
शिक्षा का निर्धारण वस्तुतः: स्वीकृत आदशों की परिधि के अन्तर्गत ही किया जाता 
है। यही कारण है कि शिक्षक को जीवन के आदशों के चुनाव के लिए दर्शनञ्ास्त्र 
का उल्लेख करना ही पड़ता है। इनके बिना वह अपने शिष्यों की क्रियाओं को 
ठीक निर्देश नहीं दे सकता। जीवन की गहनतम अनुभूति के बिना मात्र क्रियाएँ 
मात्र अन्ध अभ्यास है, जिससे मनुष्य के उच्चतर चरित्र-निर्माण का कोई सम्बन्ध 
नहीं होता। नैतिक चरित्र तभी लाभप्रद होता है जब जीवन में किसी वांछनीय 
आदर्श को स्वीकार करके उसके अनुसार अध्यवसायपूर्वक जीवन बिताया जाय। 
जीवन के ऐसे आदशों को स्वीकार करना स्वतंत्र जीवनयापन' के लिए बाधक ' नहीं 
है। आदशों की उपलब्धि में अनुशासन की एक निर्िचित मात्रा किसी एक शिक्षित 
समाज के लिए कम से कम दते है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा आदर्शात्मक 
जीवनयापन करने पर ही कोई व्यक्ति वास्तविक स्वतन्त्रता को प्राप्त कर लेता 
है जबकि अन्य मानव आत्मा इसकी प्राप्ति के लिए ललकती रहती है। इसलिए 
शिक्षकों को सामाजिक एवं नैतिक दर्शनों का निरन्तर उल्लेख करते हुए जानना 
चाहिए कि उससे उसका क्या तात्पयें है, जिससे उसके शिष्य जीवन की गलत 
पद्धतियों को न अपना लें। लेकिन शिक्षक और शिष्य अपने सम्बन्ध में सोचने के 
अधिकार से वंचित कर दिए गये, बदले में सिद्धान्तवाद की उद्गार घूंटें पीने को 
मिलीं। स्कूल और साथ ही समाज के मौलिक मूल्यों की स्वतन्त्रता -कुछ देर के 
लिए समाप्त हो गयी । 

परिणाम निकलता है कि प्रत्येक दर्शन अनुझासन के एक विशिष्ट प्रकार की 
योजना भ्रस्तुत करता है। दशनशास्त्र का इतिहास व्यापक रूप से दिखलाता है कि 
एक यूग का दहन स्कूल के चरित्र और अनुशासन पर किस तरह का एकाकी प्रभाव 
रखता था। भारतीय दर्शन की आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने कठोर संयमयुक्‍त गुरुकुलों 
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एवं आश्रमों को जन्म दिया, जहाँ विद्ता और आत्मा के उच्च जीवन के' लिए कठोर 
रहन-सहन और सरल जीवन अनिवाय समझा जाता था। दरशन उन पर आरोपित 
नहीं किया गया था, बल्कि अध्ययन, चिन्तन और अपने शिक्षकों के साथ समागम करने 
पर यह बिन्दु उन्हें देखना ही पड़ता था | सामन्‍्तवाद और दासता, जो यूरोप के मध्य- 
युग में सामाजिक दाह निक सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किए गये थे, शिक्षा में अधि- 
कारवाद के टुकड़े के रूप में समाप्त हुए, स्कूल में बेंत और जागीर में तलवार का 
शासन सर्वोच्च था। हीगेल और माकक्‍स के दोनों का अनुसरण करते हुए समग्रवादी 
. राज्य का उदय हुआ, जिसके साथ शैक्षणिक जगत अपनी रही-सही स्वतन्त्रता भी 
खो बैठा । लेकिन जे० एस० मिल जैसे दाशेनिकों के लेखन के साथ--स्वतन्त्रता' 
इसका नमूना है--और प्रजातांतरिक दर्शन के उदय के साथ अनुशासन की एक 
नई किस्म शिक्षा में घोषित की गई। इस अनुशासन के आधार समानता, अहिंसा, 
स्वतन्त्रता, आत्मोत्तरदायित्व और परस्पर सहयोग हैं। प्रजातांत्रिक स्कूल में शिक्षक 
और हछिष्य अपने उचित विकास और रचनात्मक कार्य के लिए स्वतन्त्र रहते हैं। 
आत्मानुशासन इस शिक्षात्मक दर्शन का मूलाधार है। वस्तुतः: किसी एक' विशिष्ट 
दर्शन में शिक्षित शिष्य जीवन और रहन-सहन के प्रकार के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण 
रखने के लिए बाध्य है। शिक्षक यह निश्चय' समझ ले कि किसी विशिष्ट प्रकार का 
दर्शन शिष्यों पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि तक के आधार पर 
उनके लिए ग्राह्म] बनाना चाहिए अन्यथा इससे उचित अनुशासन' का प्रयोजन 
पराजित होगा । 
दर्शन न केवल शिक्षा के उद्देश्यों को ही प्रभावित करता है बल्कि पाठ्यक्रम 
एवं शिक्षण-पद्धतियाँ भी इससे प्रभावित रहते हैं। तृतीय अध्याय में विभिन्न दशेनों 
के क्रम में पद्धतियों एवं पाठक्रम के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख भाठक के ज्ञान में 
अभिवृद्धि करेगा। कुछ सीमा तक यहाँ भी इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि दर्शन' का व्यावहारिक पहलू शिक्षा के पाठ्यक्रम 
एवं पद्धति से गहरा सम्बन्ध एवं आलोचनात्मक दृष्टि रखता है। 
अब यह देखना आवश्यक है कि दर्शन, राजनीति और शिक्षा एक दूसरे से अन्दर 
ही अन्दर जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर किसी देश का दर्शनशास्त्र उसकी राजनीति 
को प्रभावित करता है। नीत्शो और हीगेल के दर्शनों ने नाजी जमेनी की स्थापना 
की, माक्‍से के दर्शन ने रूस में साम्यवाद का नेतृत्व किया और मिल के दर्शन ने 
इंगलेंड में और दूसरे देशों में भी प्रजातंत्र के कदमों को गति प्रदान की । किसी देश की 
राजनीति बदले में शिक्षा को प्रभावित करती है। वे जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़ी तीक्षणता 
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से देखते हैं कि राजनीतिक दर्शन स्कूल में उचित रूप से ग्रहण किया जा रहा है 
और युवक उसके साथ शिक्षित होकर और उस दर्ंन सिद्धान्तों में प्रशिक्षित होकर 
उसे अभ्यास में परिणामित करते हैं। उदाहरण के लिए हम क्रम से समग्रवादी एवं 
प्रजातांत्रिक सुरक्षाओं में क्रमशः नियन्त्रित एवं स्वतन्त्र स्कूल की व्यवस्था पाते हैं । 
शिक्षा किसी देश के दर्शंन और राजनीति के लिए उत्तरदायी है और इसकी सत्ता 
का ओचित्य समयंन तभी किया जा सकता है जब दोनों का स्वर विकसित किया 
जाय । जबकि कुछ विचारक यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि शिक्षा को 
दर्गन और राजनीति से अपने आदर प्राप्त करने चाहिए तो कुछ लोग जैसे जॉन 
डिवी आशा करते हैं कि स्कूलों को अपनी क्रियाओं एवं उपलब्धियों से दर्शन एवं 
राजनीति को प्रभावित करना चाहिए। वास्तव में यह क्रिया दो-मार्गीय है : दर्शन 
भर शिक्षा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं--कभी-कभी अभिन्न रूप से। वस्तुतः 
दिक्षक को सामाजिक व्यवस्था की तरह ही ग्रत्यात्मक होना चाहिए। 


दर्शन, राजनीति और शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध क/ आदशें उदाहरण 
गणतंत्र” (रिपब्लिक) में विद्यमान है। प्लेटों ने न्‍्याय को मूलाधार मानते हुए 
एक आदर राज्य की वकाछत की थी। न्याय के सद्गुण को प्राप्त करने के लिए 
ब्यक्तियों को उच्च चरित्र की शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे लोगों के प्रति वे 
राजनीति के यंत्र से न्याय कर सकें और कथित सद्गुण को अपने व्यक्तिगत उदा- 
दरण से निम्न वर्ग में चरितार्थ कर सकें। इस प्रकार के चुने हुए छोंग लगभग 
पेंतालीस वर्ष की आयू तक बौद्धिक और नैतिक अनुशासन के कठोर एवं विशिष्ट 
गतिविधि का अनुभव रखते हों, राज्य के अभिभावक (दार्शनिक नूप) होने के पहले 
ने अपने साहस को सिद्ध करें (अन्यथा उखाड़ फेंके जायें) । 

जैसा कि स्वाभाविक है, आधुनिक शिक्षा हाल के दाशनिक सिद्धान्तों पर निर्मित 
की गयी है। सर्वप्रथम १८वीं शताब्दी की विचारधारा की ओर मुड़ कर हम संक्षेप 
में आधार को ढूंढें । १८वीं शतबदी का तात्पये यह है कि विश्व स्वतः:चालित यंत्र 
है और निजी यंत्र-रचना से ही अपनी क्रियाओं में निर्धारित हुआ है । यह अव- 
भारणा व्यापक रूप से मानव जीवन पर लागू की गई है। मनुष्य को यंत्र के सदुश 
समझा गया था जो अपनी बाध्यता के अनुसार क्रिया करता है, इच्छा और आत्म- 
प्रयास के लिए बहुत अधिक जगह नहीं है। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार व्यवहार को 
भौतिक पिंडों की तरह ही पूर्व रूप से बतछाया जा सकता है। जीवन के प्रति इस 
दृष्टिकोण ने मनोविज्ञान में साहचर्यवाद और व्यवहारवाद को जन्म दिया। प्रथम 
के अनुसार मन साहचरय के नियमों के आदेशानुसार दृढ़तापुर्वक क्रिया करता है। 
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जे० बी० वाट्सन द्वारा प्रणीत व्यवहारवाद ने घोषणा की कि विशेष प्रकार की 
उत्तेजनाओं को छागू करके विशेष प्रकार का व्यक्तित्व उत्पन्न किया जा सकता है--- 
इसीलिए बच्चे पर वातावरण का ही अधिक प्रभाव होता है और स्वभावतः वाट्सन 
की गर्वोक्ति यह है : “मुझे एक बच्चा दीजिए और में आपकी इच्छानुसार उसका 
निर्माण कर दूगा।” तदनुकूछ वातावरण सर्वंसामथ्यंशील है। मानसिक जीवन 
भीतर से विकसित नहीं होता। शिक्षा पर इस प्रकार के विचारों का प्रभाव सभी 
बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे मात्र टुकड़े या यंत्र हों और उनका 
कोई व्यक्तिगत चरित्र ता व्यक्तिगत उद्देश्य न हो। अध्ययन की एकविध पद्धति 
और एकविध पाठ्यक्रम विशिष्ट कक्षा के बच्चों को शिक्षित करने के लिए 
पर्याप्त स्वीकार कर लिये गये। यदि कोई एक विद्यार्थी कक्षा में पिछड़ जाता 
तो यह सोचा जाता है कि या तो वह शरारती है था अकमंण्य है, क्‍योंकि 
तत्काल वह अपने साथियों की तरह बातों को क्‍यों नहीं ग्रहण कर पाता, इसका 
कोई कारण नहीं था। यह बड़ी मुश्किल से उन्तकी समझ में आता कि बच्चों 
की रुचियाँ कहीं और हो सकती हैं या उनके साथ व्यवहार करने की दूसरी 
पद्धतियाँ भी हो सकती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में यथातथ्य होने के लिए 
परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विकास हुआ जिसमें मात्रिक रूप से 
मानवीय योग्यताओं को मापा जाने रूगा जैसे कोई भौतिक मात्राओं को माप 
लेता हो। 

दर्शन की एक दूसरी घारा, १८वीं शती के विचार और शिक्षा पर जिसका 
मूलभूत प्रभाव था, डाविन का विकास-सिद्धान्त है, जिसका उल्लेख किया जा चुका 
है। डाविन ने इस बात पर बल दिया कि जीवित वस्तुएँ रात भर में निर्मित नहीं की 
गई हैं बल्कि विकास की क्रियाएं हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष और वातावरण के 
प्रभाव का महत्त्वपूर्ण योग है किन्तु योग्यतम' ही जीवित रहने का अधिकारी है, इसे 
चोर दरवाजे से, यद्यपि दो गत्यात्मक अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षा में छाया 
गया : प्रथम, आत्म-प्रयास और द्वितीय कि बारूक विकास के नियमों का विषय 
है और उन्हीं के अनुसार उससे व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके विकास के 
विभिन्न स्तरों के लिए नियत नहीं कर दिए जाते। 

१९वीं श्ती की शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण गुण बुद्धिवाद है। सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
की अपेक्षा बुद्धि का अतिरिक्त अभ्यास किया जाने छगा था। उद्देश्य व्यवहार को 
प्रशिक्षित करने का नहीं बुद्धि को प्रशिक्षित करने का था, जिससे यह विश्लेषण कर 
सके और ज्ञान को प्रहण कर सके। बरू ज्ञानक्रिया” पर था, कर्म पर नहीं; बुद्धि 
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पर था, चरित्र” पर नहीं। चरित्र नहीं, बल्कि ज्ञान शिक्षा प्रधान विषय हो गया। 
परीक्षाओं को बढ़ावा दिया गया और स्वस्थ बौद्धिक क्षमता को भद्रपुरुष का प्रधान 
चिह्न माना गया। इस प्रकार अध्ययन के पाठ्यक्रम विभिन्न श्रेणियों के लिए 
निश्चित किये गये, व्याल्यान-पद्धति फूली-फली और परीक्षाएँ बौद्धिक योग्यता और 
बौद्धिक उपलब्धि को नापने के लिए लगा दी गयीं | 

यह सब सहज ही था, जबकि विज्ञान शिशुता से यौवन में पहुँचा ही था। युवक 
विज्ञान सम्पूर्ण से घटकों को अलग करके उनका विश्लेषण करने के मूड में था 
और उनके लिए पूरा ध्यान केन्द्रित कर रहा था। तदनुरूप दिक्षा के क्षेत्र में भी युग 
की मनोवृत्ति प्रतिबिम्बित हुई, बुद्धि को शेष सम्भावनाओं और व्यक्तित्व की 
विशेषताओं से अछग कर दिया गया और उसे मनुष्य की एकमात्र प्राप्ति समझ 
कर विकसित किया गया। 

२०वीं शती तक विचार बौद्धिकता से परिपक्व हो चले। १९वीं शी के 
अलगाव (50&0०४) से, एकता की ओर, राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीयता की 
ओर, ज्ञान में विभागवाद से ज्ञान की एकता की ओर और मात्र विइलेषण से विदके- 
षण और संइलेषण दोनों की ओर प्रवृत्ति दिखाई दी। वाष्प इंजन, वायुयान, मुद्रण 
आदि ने भौतिक विश्व को छोटा कर दिया, विज्ञान में सापेक्षवाद के सिद्धान्त ने और 
इन सब के अतिरिक्त दर्शनशास्त्र के उदात्त चरित्र ने जो हमेशा सिद्धान्त और 
व्यवहार में समन्वय और एकता पर बल देता है, इस दिशा में प्रेरणा दी । आज की 
प्रवृत्ति, व्यक्ति के रूप में या व्यक्ति राष्ट्र के रूप में या व्यक्ति चिन्तक के रूप में 
अकेले होने की नहीं, बल्कि विचार विनिमय और सामाजिक सहयोग के लिए परस्पर 
सम्मेलन की, राजनीति के विभिन्न दर्शनों का एक साथ परीक्षण करने की और 
विभिन्न विचारों के समन्वय का विकास करने की है। । 

२०वीं शती के विचार की विशेषता आज की शिक्षा में पर्याप्त रूप से प्रति- 
बिम्बित हुई है। अब शिक्षा में वास्तविकता को कायम रखने के लिए मान्टेसरी, 
फ्रोएबेल और डाल्टन की तरह शिक्षण-संस्थाओं को एक नियत स्तरों तक निदिचत 
करना जरूरी नहीं रह गया है। आज के स्कूलों की प्रवृत्ति एक दूसरे से सानुकूछ 
शिक्षण अभ्यासों को ग्रहण करने की ओर, यदि सम्भव हो तो उन्हें विकसित करने 
की ओर है। शिक्षण के क्षेत्र में यह उदार प्रवृत्ति पूर्णतः उचित ही है। उसी प्रकार 
शिक्षण सिद्धान्तों के क्षेत्र में आन्दोलन की दिशा उद्देश्यों के समन्वय की ओर है। 
इस दर्शन प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप शिक्षात्मक उद्देश्य अधिक परिपूर्ण एवं सम्पूर्ण 
है। फलत: बल-बुद्धि की अपेक्षा सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जा रहा 
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है। उसी तरह एक विशिष्ट स्तर पर प्रदत्त शिक्षा केवल स्कूल की अवधि में ही उप- 
योग में नहीं लायी जाती बल्कि शेष जीवन के शिक्षण कों दृष्टि में रख कर देखी 
जाती है। पाठ्यक्रम के संगठन में एकादमिक विषयों का कठोर विभाग नहीं होता, 
बल्कि अवधारणाओं के पारस्परिक विनिभय के लिए पर्याप्त स्थान होता है। हाल 
ही में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के समत्वय में स्पष्ट विकास हुआ है। न तो शिक्षा 
को उदार और व्यावसायिक शब्दावली में इतने स्पष्ट रूप से पारिभाषित ही किया 
गया है। उदार और व्यावसायिक शिक्षा दोनों आज की समन्‍्वयात्मक शिक्षा में 
विलीन हो गयी हैं। ज्ञान और विषय के बदले बच्चे और यूवक ने शिक्षा के 
केन्द्रीय स्थल को अधिकृत कर लिया है। आधुनिक शती ने यंत्रवाद से मानवतावाद 
तक पहला बड़ा कदम उठाया है और मानवतावाद, मानवचेतना और समाज के लिए _ 
जो कुछ भी महत्त्वपूर्ण मूल्य है, उसका एक संयोजन है। युग के इस नये स्वप्न का 
साकार बनाकर शिक्षा को अपना नाम सार्थक करना है। 


श्षिक्षकों का दा निककरण क्यों होना चाहिए ? 


भोजन जिसे किसी ने स्वयं या किसे दूसरे ने बनाया हो लेकिन कमोबेश रूप' से 
दोनों अवस्थाओं में सुपाच्य है लेकिन इससे भिन्न दर्शन तब तक सुपाच्य नहीं हो 
सकता जब तक सक्रिय रूप से व्यस्त बुद्धि को प्रज्वलित न रखा जाय। जीवन की 
समस्याओं का दाशनिक अभिप्राय ठीक-ठीक परखने और गहराई से अनुभव करने 
से पहले सभी चुने हुए अनुभवों में पूर्ण रूप से जीवित व्यक्तित्व की आवश्यकता 
होती है। दूसरों. से दर्शन-सिद्धान्तों को उधार लेना सम्भवतः मध्यम कोटि की वृत्ति 
होगी, लेकिन स्वयं चिन्तन निश्चय ही सर्वोत्तम होगा। यदि शिक्षात्मक दर्शन यानी 
शिक्षा पर लागू किया हुआ दर्शन विकसित होता है तो शिक्षक का दा्शनिककरण 
. अवश्य होना चाहिए ओर अत्यधिक उत्साह के साथ' इस तीज परिवर्ततशील जगत 
वें इसकी नयी परिस्थितियों और समस्याओं का, नयी मनोवृत्तियों की स्थायना 
करते हुए, जीवन की रूढ़िगत शैली को सुस्पष्ठ करते हुए और विचारधाराओं एवं 
शेष सभी के विरोधों को ध्वनित करते हुए दाशेनिककरण करना चाहिए। सर्वप्रथम 
शिक्षक आज की उलझाव भरे वातावरण से जीवन के एक स्पष्ट अनुदृश्य को 
अवश्य ही प्राप्त कर लें। मानवता के पथ-प्रदर्शक (प्रकाश-वाहक) के रूप में 
अपनी परम्परा की पुन:प्रतिष्ठा की आशा करने से पहले उसका दृष्टिकोण वास्त- 
विकता के अंघकारमय क्षेत्र को भेद कर देख लें। इसे बह सिर्फ तभी कर सकता है 
यदि उसने जीवन की समस्याओं के समाधान के मनन में स्वयं को व्यस्त कर दिया है। 
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उदाहरण के लिए, भारत में शिक्षण-संस्थाओं में काम-शिक्षा की समस्या लीजिए। 
लेखक व्यक्तिगत गहरे अनुभव के आधार पर कह सकता है कि बहुत से पुराने और 
कुछ ही नए उम्र के शिक्षक इसका समाधान खोजने की अपेक्षा इस समस्या से आँख 
मूंद लेगे। यद्यपि वे सहशिक्षा के प्रति झकते हैं, जिसे वे सोचते हैं कि अब स्थापित 
हो चुकी है। इसका कारण---प्रन्थियाँ, शिक्षा में नई व्यवस्था से घुणा और तदनुसार 
विरक्ति इत्यादि कुछ भी हो सकता है--किन्तु दुःखद तथ्य यह है कि प्रस्तुत 
समस्या के दाशेनिककरण के अभाव में देश में सहशिक्षा की संस्थाओं के प्रति 
बड़ी भारी क्षति पहुँचायी जा रही है। उसी तरह और भी अनेक समस्याएं हैं, 
जिन्हें ब्री तरह दार्शनिक समाधान की जरूरत है, जबकि परिस्थितियों के 
प्रत्येक मोड़ पर उत्पन्न होती हुई नवीनताओं की दर तीत्रतापूर्वक बढ़ रही है। 

लोकप्रचलित राय के विपरीत शिक्षक का कार्य बहुत ही कठिन है और उसके 
लिए सानुपातिक चिन्तन, दक्षता और प्रयास की जरूरत है। जिस मानवीय विषय 
के साथ उसे कार्य करना है, अत्यधिक कोमल, बहुत ही दहनशीछ और पर्याप्त रूप से 
विविध है। इसके अतिरिक्त यह जीवित वस्तु है जिसका वातावरण एवं सामाजिक 
परिस्थितियों के अनुरूप सन्तुलन करना आवश्यक है। बिना कल्ूंकित या विकृत 
किए सम्पूर्ण रूप से सूक्ष्म ब्रह्माण्ड एवं दुरूह समाज से सम्बन्धित इस वस्तु को विक- 
सित करना अचिन्तनशील या कूपमंड्क व्यक्तियों का कार्य नहीं है। स्पष्टरूप से 
यह शिक्षक-दाशेनिक का कार्य है जिसकी आज भी दुनिया को उतनी आवश्यकता 
है जितनी कि पहले कभी न थी। 

शिक्षक-दाशनिक का दाशनिककरण होने से वह न केवल अधिक तथ्यों को 
आकष्ित एवं आत्मसात्‌ ही करता है या जीवन के मूल्यों में गहरी अन्तर्दुष्टि 
रखता है बल्कि स्वयं को उच्चतर, और उच्चतर अस्तित्व में बदलते हुए इस प्रक्रिया 
के माध्यम से स्वयं को प्रत्येक क्षण एक भिन्न व्यक्ति बनाए रखता है, क्योंकि हम एक 
बार पुनः स्मरण करें, दर्शन एक जीवन-शैली है। जैसा कि जोड ने ठीक ही कहा है, 
“देन का दोहरा कार्य है। प्रथम, सत्य का उद्घाटन करना और दूसरा, सदुगुण की 
वृद्धि करना है।' यह मान्यता देता है कि दाशेनिक-शिक्षक अपती शिक्षात्मक सम्भा- 
वनाओं को हजार गुना बढ़ाता है और युवक मनुष्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण करने 
में एवं निर्देश करने में अनन्त रूप से उच्चतर स्थिति में होता है। इतिहास की 
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घटनाओं की व्याख्या करने का उत्तरदायित्व उसी का है, यद्यपि यह वस्तुपरक रूप 
से करना पड़ता है, फिर भी मूल्यों के पैमाने का उल्लेख करना पड़ता है जिसके 
प्रति इतिहास की नैतिकताएँ सटीक उतरती हैं। उसी की अधिकतर अमूर्त और 
रूढ़िपरक मूल्यों की व्याख्या युग और अपने शिष्यों के बौद्धिक स्तर के अनुसार 
अधिकतर मूतंरूप में करनी पड़ती है। उदाहरणत प्रेम का यूग-प्राचीन मूल्य आज के 
वातावरण में सामाजिक सेवा तथा सामुदायिक योजनाओं के अनुसार अच्छी तरह 
ढाला जा सकता है। अपने शिष्य को शुभाशुभ में विवेकपूर्ण अन्तर करने की 
प्रवृत्ति और बोध प्राप्त करने में वही सहायक होता है और जैसे जीवनयापन करना 
चाहिए, उस तरह उन्हें निर्देश देता है। ऐसे दुरूह कर्तव्यों के लिए दाशनिक-शिक्षक 
समाज में कूटनीतिज्ञ की सी स्थिति ग्रहण करता है। अचिन्तनशीछ शिक्षक से 
भिन्न वह पूर्णतः अपने कतंव्यों के श्रति सचेत होता है और अपने मिशन को पूर्ण 
करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर सकता है। 

दर्शन के सम्बन्ध में जो बात शिक्षक पर लागू होती है वह उसी रूप में शिष्यों 
पर भी छागू होती है और दोनों के विषय में मुदिक से अरूग-अछूग सोचा जा 
सकता है। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर 
पाठ्यक्रम अवश्य ही दर्शन के अध्ययन के लिए निर्देशित मूलतत्त्व से युक्त हो, जिससे 
विद्यार्थियों के पक्ष से इसके मनन में सुविधा हो। 

दौक्षिक दर्शन-शास्त्र--शैक्षिक दर्शन-शास्त्र किसे कहते हैं ? यदि अब भी किसी 
परिभाषा की जरूरत है तो कह सकते हैं कि शिक्षा की समस्याओं पर सामान्य रूप 
से दश्शन-शास्त्र को लागू करना है। लेकिन इस क्षेत्र में शैक्षिक भनोविज्ञान पहले 
ही से मौजूद है। क्या यही शिक्षक का निर्देशन करने में पर्याप्त नहीं है ! यह सत्य 
है कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अनुसन्धान और पद्धतियाँ नयी तकनीकों और 
संकेतों के माध्यम से शिक्षण-प्रक्रिया को व्यापक रूप से सहयोग देते हैं, लेकिन वे 
कुछ मौलिक समस्याओं का उत्तर नहीं दे पाते, जिनकी समझ और सायुज्य के 
बिना शिक्षा में, शिक्षा के किसी भी बड़े ढांचे का भारी अवक्षय होगा और यहाँ तक 
कि समाज की प्रगति और स्थिरता को भी इससे बड़ा खतरा है। जहाँ तक कि शिक्षा 
को जीवन से अहूग न करने की बात है, इसमें शैक्षिक दर्शन काम' आ सकता है, 
क्योंकि जीवन की अन्तिम समस्याएँ केवल भौतिक और सामाजिक विज्ञानों द्वारा 
नहीं ग्रहण की जा सकतीं । उदाहरण के' लिए मनोविज्ञान हमें सीखने को प्रक्रिया 
में अन्तदृष्टि दे सकता है और इसके विषय में भिन्न सिद्धान्तों को सूत्रबद्ध कर 
सकता है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने में वह सक्षम नहीं है, सीखना किस उद्देश्य 
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के लिए है? सीखने में मात्र विछक्षणता और किसी भी, अथवा प्रत्येक चीज को 
सीखना ही अकेली समस्या नहीं है। इससे भी प्रमुख प्रश्न है जैसे, सीखने के माध्यम 
से ही बह क्या होना चाहता है। और कोई जो कुछ भी होना चाहता है आज उतनी 
ही विकट समस्या है जैसा कि लगभग २५०० वर्ष पहले ग्रीक विचारधारा की पूर्ण 
विकसित अवस्था में थी। तथ्य है कि जीवन और शिक्षा की मूल समस्याओं पर 
दाशेनिकों में मतैक्य नहीं है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक दर्शन के स्वस्थ समन्वय 
की ओर शीघ्र पग उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी शिक्षक जो 
सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में व्यस्त है, आज की जटिल यांत्रिक सम्यता में जिस 
तरह जीवन का विस्तार बढ़ रहा है, उसके लिए शैक्षिक दर्न की सेवाओं की अपेक्षा 
रखता है। सभ्यता का मानवीयकरण वस्तुतः शैक्षणिक दर्शन के प्रमुख कार्यों में 
सुचारु रूप से सबसे प्रथम कार्य है। संक्षेप में, शैक्षिक दर्शन सामान्य रूप में दर्शन 
के सम्पूर्ण सहयोग द्वारा, जीवन के' अंधकारमय एवं संकीर्ण मार्गों से मानवता को 
खींच कर प्रबुद्धता के सामान्य पथ की ओर एक संस्कृति एवं एक समाज की ओर 
तथा विश्वराज्य की ओर ले जाएगा। 

दशेन के क्षेत्र में अधिकतर स्वतंत्र प्रमणों के परचात्‌ अब इसके तीन सामा- 
न्‍्यतः क्रमबद्ध स्कूलों की ओर देखना है। 
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ढुसरा अध्याय 


दर्शन-शासत्र के तीन ।तब्धान्द 
(आदरशंबाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद ) 


धम्नुष्य किसी भी विचार-प्रणाली की अपेक्षा महानतर है //---कनफ्यूसियस 
भावशेवाद 


विश्व के प्रारम्भिक धर्मो--भारत में ब्राह्मगवाद तथा वेदान्तवाद, चीन में 
 राओत्से एवं परिचम में ईसाई धर्म--में आदर्शंवाद परचम में प्राचीन यूनानी 
विचारधारा के धाराग्रवाह रूप में विकसित हुआ।' उसी समय से इसका पर्याप्च 
व्रिस्तृत तथा रंगीन इतिहास है। इसकी गतिशीलूता अनेक देशों में हुईं। वहाँ 
बर स्थानीय दाशनिक प्रतिभा-सम्पन्न दाहंनिकों ते अपनी विचारधारा के अनुसार 
हसका उपयोग किया। 

प्राचीन यूनानी दाशनिकों में प्लेटो महोदय का मूर्धन्य स्थान है। उन्होंबे 
भावशेवाद के क्रमिक दाशनिक' सिद्धान्त की नींव डाली थी। इस विचारधारा 
का पारचात्य विचार के इतिहास पर सत्र गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो स्वयं काव्या- 
त्मक, रहस्यवादी तथा नीतिवादी होते हुए भी बृद्धिवादी थे। ई० जे० उविक महो- 
दय के अनुसार तक के माध्यम से सत्यान्वेषण करते हुए भी प्लेटो महोदय पूर्व के 
रहस्यवाद तथा अध्यात्मवाद से प्रभावित थे। इसी विचारधारा ते उनके आदरशंवाब 
को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया। 
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वर्दोन-वास्त्र के तीन सिद्धान्त धरे 
प्लेटो का आददंवाद 


प्लेटो महोदय नैतिक उच्चता एवं शिवत्व के प्रेमी थे। उन्होंने जीवन की व्याख्या 
उद्देश्यों, जो सुनिश्चित तथ्य हैं, की प्रणाली के अनुरूप करने का प्रयत्न किया। 
सुचारु ढंग से जीवन-यापन करने के लिए व्यक्ति निरन्तर ऐसे सिद्धान्तों की खोज 
में है जो उसका निर्देश करते रहें। चरम सत्य या सर्वोच्च शुभ, जिनकी बौद्धिक 
प्राणी के रूप में मनुष्य को खोज करनी चाहिए--बे हैं सदुगुण और बुद्धिमत्ता या 
सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌। यह उच्चतम शिव अपने स्वभाव में सावंभौमिक तत्त्वों से 
यूक्‍त है। यह सामान्य शिवं विश्व की नैतिक एवं आध्यात्मिक अवस्था का मूल तत्त्व 
है। इस सामान्य शिवं का ज्ञान एक ओर तो निर्णय और प्रौढ़ प्रज्ञा के बौद्धिक सद्‌- 
गुण के समागम से उत्पन्न गहरी अन्तंदृष्टि पर निर्मर करता है और दूसरी ओर आत्म- 
नियन्त्रण से अनुशासित जीवन पर। यही वह अन्‍न्तदृष्टि है जो जीवन की आध्या- 
त्मिक दिशा का संकेत देती है। यदि आदमी अपने से कुछ अधिक बनना चाहता 
है यानी अपनी वास्तविक प्रकृति का बोध करना चाहता है, तब उसे शिवत्व की 
ओर छे जाने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया में अवश्य ही भाग लेना पड़ेगा। सभी 
' बर॒ुराइयों की जड़ अज्ञान को दूर करने के लिए उसे अपने मन की सभी शक्तियों 
एवं प्रयत्नों का उपयोग करना चाहिए। ज्ञान का आरम्भ अज्ञान की चेतना से 
होता है जो सुकरात के अनुसार सदुगुण है। प्छेटो के रिपब्लिक' में शुभ जीवन की 
समस्या का विवेचन किया गया है जो अपने साहित्यिक एवं काव्यात्मक आकर्षण 
तथा दार्शनिक अन्तदृष्टि के लिए नैतिकता के आदर्शवादी दृष्टिकोण की अग्रगामी 
प्रतिनिधि है, और परिणामस्वरूप व्यक्ति, समाज और शिक्षा की भी। यह नेतिक 
पक्ष है, जो इसके बावजूद भी आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। 


आध्यात्मिक पक्ष से प्लेटो ने सम्पूर्ण विध्व को यथार्थ के प्रत्ययों या आदि- 
बिम्बों के अनुसार विवेचित किया है, जो अपने स्वभाव में सामान्य एवं अपरिवतें- 
तीय हैं। वास्तविकता परिवर्तनरहित है, मत के अन्तगंत नियत रूपों में अन्तनिहित 
. है जो अरस्तू की भाषा में आदर्श सत्ता' या शुद्ध मनस्‌' है। ब्रेली का मुहावरा कुछ 
भी जो पूर्णतः: वास्तविक नहीं है--गतिशील है', स्पष्ट रूप से प्लेटो के सिद्धान्त का 
सार संक्षेप है। रूपों का मनस्‌ अपने आप में पूर्ण एवं स्थिर है जिसकी ओर अपूर्ण 
और अस्थिर चितनशील मन स्वयं को निर्देशित करता है, जिससे मनुष्य का एक- 
मात्र उद्देश्य, आत्मसाक्षात्कार की आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब मनसू 
सनातन रूपों का मनन करता है तो वह समयानुसार उसके साथ तादात्म्य स्थापिन्न 


ण्डं शिक्षा के सिद्धान्त 


कर लेता है, जेसा कि' योग” के लेखक पतंजलि ते भी स्वीकार किया था मन, 
जिसका मनन करता है वैसा ही हो जाता है 

दिक्‌ और कारू का जगत प्रत्ययों या आदि-बिम्बों से अपनी वास्तविकता की 
ब्युत्पत्ति करता है। जिस सीमा तक मननशील मन द्वारा उन प्रत्ययों का अनुभव 
किया जाता है, उस सीमा तक उनके प्रत्येक प्रक्षेपण को भौतिक जगत में देखता है। 
इस प्रकार किसी के द्वारा भौतिक स्तर पर सौंदय्य का प्रत्यक्षीकरण अपूर्ण होने के 
लिए बाध्य है लेकिन इसके शुद्ध रूप के मनन से यह पूर्णता की ओर प्रगति करता है। 
अपनी उच्चता के स्तर से चेतना सुन्दर वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण को मूतंखूपों में 
त्याग देती है और शुद्ध रूप में सोंदय के मनन एवं सचेतनता से स्वयं को समायोजित 
करती है जिससे मूर्त और विशेष की प्रकृति का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्लेटो 
के नियन्त्रित अर्थ में मूर्त और व्यक्ति वास्तविक नहीं हैं; वे अपनी वास्तविकता के 
लिए शुद्ध मनस्‌” के अपरिवर्तेनीय एवं जातीय विचारों पर निर्भर होते हैं। यही 
मन' जो भौतिक जगत पर अपनी निजी मुहर रूगाता है और इसे क्षत-विक्षतः करने 
की अपेक्षा आकार प्रदान करता है। ज्ञान, जो प्राकृतिक रूप में, आत्मज्ञान- के लिए 
होता है, भोतिक ओर सामाजिक जगतों के परे सनातन रूपों के बोध से सम्बन्ध 
रखता है। यह रूप नमूने या शक्ततियाँ' जैसा कि आदर्श के विभिन्न अनुवाद हैं, 
अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता से स्वतन्त्र है; क्योंकि वे अपरिवर्तनशीरूता और अनन्त 
में निहित होते हैं। वे इन्द्रियों के प्रवाह से परे हैं, फलत: उत्तके विचार-विनिमय के 
बरे हैं। प्रवाहमान इन्द्रियों से लोकोत्तर सहजानुभूति या अन्तरदृष्टि ही रूपों को 
ब्रहण कर सकती है। इसलिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा रूपों के मनन के चारों ओर 
नियन्त्रित होनी चाहिए और तदनुसार पाठ्य-क्रम का सामज्जस्य होना चाहिए। 
बह सामान्य ज्ञान है कि प्लेटो गणित द्वारा बहुत बड़े आकार की स्थापना करते हैं, 
क्योंकि इसकी अवधारणाएँ दिक्‌ और काल से परे होती हैं, और विशिष्ट वस्तुओं के 
आदर्श की अपेक्षा अधिकतर सामान्‍्यों के क्षेत्र में निवास करती हैं। और क्‍या 
भाप यह जानते हैं कि यद्यपि वे (रेखागणित, गणित के विद्यार्थी ) दृष्टिमूलक रूपों 
का उपयोग करते हैं और उनके सम्बन्ध में तक करते हैं, वे इन्हें नहीं सोच रहे हैं, 
बल्कि आदशों के विषय में सादृश्यमूलक भी सोच रहे हैं, जिस आकृति को वे खींचते 
हैं उसके विषय में नहीं बल्कि निरपेक्ष चतुभुृंजों के विषय में और निरपेक्ष ब्यास के 
विषय में और इस प्रकार. . ... . ।' 
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वहयन-शास्त्र के तीन सिद्धान्त ष्प 


भौतिक उपलब्धियों के कारण, आदशेवाद पुनः एक बार १७वीं से १९वीं 
शताब्दी के लेखन के साथ अपने रूप में उदय हुआ। हीगेंल ने विश्व की एकता 
की स्थापना की, जो कान्‍्ट द्वारा विपरीत दिशा में दिए गए तक के माध्यम से 
ग्रहण की जा सकती है, जिन्होंने यह स्थापना की थी कि अतीन्‍न्द्रिय तत्त्व तर्क 
की पहुँच से परे है। हीगेल के अनुसार, वास्तविकता का स्वभाव तकं-साध्य 
है इसीलिए मानव बुद्धि की पहुँच के भीतर ही हैं। निश्चय ही वास्तविकता 
इतिहास के किसी विशेष क्षण में समाहित नहीं है। यह सम्पूर्ण में परम 
निरफेक्ष में प्राप्प है। परम निरपेक्ष क्षण-क्षण स्वयं को उद्धाठित करता है, 
उस समय दिव्य सत्य की झलकियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी 
ग्रतिध्वनि उपनिषदों में सुनी जा सकती है, जहाँ इस बात का उल्लेख किया 
गया है कि दिव्य सत्य के अनेक रूप हैं, और कोई भी एक क्षण में उसके एक 
ही पक्ष को ग्रहण कर सकता है जो स्पष्ट रूप से यह आभास देता है कि सत्य 
परस्पर विरोधी है--और तक दोषपूर्ण। हीगेल ने यह स्थापित करने का 
प्रयत्न किया कि यद्यपि तक विरोधाभासों में उलझा हुआ प्रतीत होता है, फिर 
भी यथावसर वह उनका नियोजन कर छेता है। क्‍योंकि तक व्यक्तिनिष्ठ या 
व्यक्तिगत नहीं है, यह निर्वयक्तिक, दिव्य सत्य के लिए एक सार्वभौमिक सिद्धान्त 
है और ताकिक रूप से असंगतियों का वियोजन करता है। मनुष्य का अनुभव सादवें- 
भौमिक जीवन का अंश है, सार्वभौमिक जीवन और मानवीय अनुभव के बीच कोई 
अन्तविरोध नहीं है। वाद, प्रतिवाद और संवाद का उनका द्वन्द्ात्यक तक, जिसके 
माध्यम से उन्होंने दर्शन में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया था, इतिहास, कला, धर्म 
और समाज के व्यापक विषय पर छाग होता है, जिससे वे दाशेंनिकों की श्रेणी में 
बहुत उच्च स्थान के अधिकारी हैं। उनके दर्शन को परमनिरपेक्ष आदशेंवाद का 
नाम दिया गया है। 

जॉन लॉक ( १६३४-१७० २ ) इंगलेंड के अनुभववादी स्कूल के संस्थापक, ने घोषित 
किया कि जो कुछ हम जानते हैं, वे हमारे विचार हैं जो अनुभवों से उत्न्न होते हैं, 
जिसे उन्होंने सरल विचार कहा है। विनम्रतापूर्वक आरम्भ करके संवेदनाओं और 
बिम्बों के रूप में, जिसे उन्होंने सरल विचार कहा है, मन, साहचर्य और अमूतेन 
के सिद्धान्तों के माध्यण से जटिल और अमूर्त विचारों में विकसित होता है। 
हम केवल' विचारों के सम्बन्ध में ही सुनिश्चित होते हैं। चूँकि मन अपने 
सम्पूर्ण विचारों और तकों में अपने प्रत्ययों के अतिरिक्त कोई दूसरी प्रत्यक्ष 
वस्तु नहीं पाता, वह केवल प्रत्ययों का मनन और विचार कर सकता है 


घ्‌६्‌ शिक्षा के सिद्धान्त 


जिससे यह स्वतः सिद्ध है कि हमारा ज्ञान उनके विषय में आनुषंगिक मात्र 
होता है।” 
जाज बकले (१६८५-१७५३) ने अपने धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव के 
कारण घोषित किया कि ज्ञान में मन की प्रधानता है। उनके अनुसार ज्ञान मननशील 
मन से सम्बन्धित है। छॉक का अनुसरण करते हुए, उन्होंने स्थापित किया कि विचार 
की वस्तुएं विचार हैं, यानी जिसके विषय में और साथ ही जिससे हम सोचते हैं, वे 
विचार ही हैं। ये विचार चेतना या ईश्वर से परिणामित हुए हैं, और फलत: स्वभाव 
से आध्यात्मिक हैं। इस प्रकार का आदर्शावाद व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद कहा जाता 
है, क्योंकि वह ज्ञान के घटक के रूप में वस्तु-परक जगत को बहिष्कृत करता है। 
ज्ञान विचारों का मूल अर्थ है, बाह्य-जगत का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
(दूसरे अंग्रेज अनुभववादी डेविड ह्यूम ने १७११-१७७६) ने सशक्त रूप से मन 
की तथ्यमूलक वास्तविकता के' विषय को जटिल रूप के अवधारणामूलक ज्ञान पर 
निर्भर बतलाया। ज्ञान के क्षेत्र में आध्यात्मिक विषयवस्तु नाम की कोई चीज 
नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कुछ भी ज्ञान है, विचारों से निर्मित है, जो हमें बांह्य 
जगत के प्रभाव को या आन्तरिक जगत की अनुभूतियों एवं भावनाओं को प्रदान 
करता है। इसी कारण तात्त्विक आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती, विचार 
मात्र विचार होते हैं, जिनके प्रति हम सचेत रहते हैं। 
इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि चेतना या ईश्वर पर जोर देकर 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण के भेद से, जैसा बर्कले के विषय में है, पूर्णतः तथ्यविषयक 
ह्यूम के अनुभववाद तक, आदर्शवाद दाशनिक किसी भी वस्तु पर मन की प्राथ- 
मिकता और निश्चितता को एक मत से स्वीकार करते हैं। 
हम आदर्शवाद के मूल-तत्त्वों को संक्षेप में यहाँ इस प्रकार रख सकते हैं: 
१--वास्तविकता आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। 
२--मन और आत्मा प्रदा्थ और शरीर जैसे भौतिक तत्त्वों से अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। 
३--मनुष्य सर्वोच्च रचना है, वह प्रतिष्ठा और विशिष्टता से युक्त है। इस- 
लिए वह अवश्य ही अपने' व्यक्तित्व को उच्चत करता है। कहने का अर्थ 
है कि उसे अवश्य ही आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 
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बदान-शास्त्र के तोन सिद्धान्त ष््छ 


४--मन की स्वतंत्रता उच्चतम सद्गूण है और स्वतंत्रता का अर्थ है अज्ञान, 
आवश्यकता और आवेश से मृक्ति जो आध्यात्मिक वास्तविकता के साक्षा- 
त्कार की एक अवस्था है। 

५--प्रमुख आध्यात्मिक मूल्य तीन हैं, जैसे सत्यं, शिवं और सुन्दर । 

६--उदाहरण के लिए, वेदान्त द्वारा आध्यात्मिक जीवन के विषयों में एक 
निश्चित सम्पूर्णवा स्वीकार की गई है। ऐसा कुछ भी एक स्थान पर नहीं 
होता जो दूसरे को प्रभावित न करता हो। सम्पूर्ण विश्व अपने विविध 
अंशों के साथ एक अवयबवी है। 

७--आध्यात्मिक विकास मानव अस्तित्व का चरम बिन्दु है। 

८---आध्यात्मिक वास्तविकता के मूल का ज्ञान, आप चाहें तो इसे ब्रह्मज्ञान: 
कह लें, उच्चतम ज्ञान है। 

अब हमारे लिए जानना अनिवायें है कि आदशर्शवाद के शैक्षिक अभिप्राय/ 

क्‍या हैं ? 
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चूँकि आदर्शवाद के अनुसार मन एक निश्चित वास्तविकता है, इसीलिए स्वामा- 
विक रूप में शिक्षा की आदरशंवादी प्रणाली में इसका केन्द्रीय स्थान है, शेष 
सभी चीजें इसके अधीन होती हैं। एक शब्द में, मन की संस्कृति शिक्षा का उद्देश्य 
है। लेकिन सर्वप्रथम मन का स्वभाव क्‍या है? यह तथ्य है कि अनुभवी मन 
स्थिर नहीं बल्कि सक्रिय और विकासमान है। जितना इसका प्रयोग किया जाता 
है उतना ही यह विकसित होता है। यह कहना उपयुकत होगा, जितना वह सनात्तन 
और अपरिवतंनीय रूपों या मूल्यों का मनन करता है, उतना ही विकसित होता 
है, जो कि तथ्यमूलक वास्तविकता है। परम वास्तविकता के आध्यात्मिक बोध की 
ओर होने वाले मन की क्रिया, शिक्षा का पुरष्कृत उद्देश्य है। मन और मन से अधिक 
यही आत्मसमर्पण का मार्ग है और अन्ततः आत्मानूभूति है। कोई भी बाह्य 
तत्त्व मन की अन्तदृंष्टि और शक्ति का निर्माण नहीं कर सकता; यह मन ही केवल 
अपने आप पर क्रियान्वित होता है जो निजी गहराइयों से ज्ञान को बाहर खोद लाता 
है। मन स्वयं ज्ञान का एक बड़ा कोष है और यह एक भ्रम है जो उसे खोजने के 
लिए हमें बाहर की ओर प्रेरित करता है। शुद्ध रूपों के चिन्तन द्वारा, आत्मा- 
नुशासित और आत्मनियंत्रित जीवन के द्वारा आत्म-शिक्षा की प्रक्रिया का आरम्म 
होता है और आध्यात्मिक वास्तविकता के बोध या खोज के साथ इसका अन्त 
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होता है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। यद्यपि मन रचनात्मक है--रचनात्मक ढंग 
से अधिकतर व्यस्त किया जाना चाहिए--तिस पर भी यह किसी नये ज्ञान का 
सृजन नहीं करता अपितु ज्ञान की खोज करता है और प्रत्यक्रम से स्वयं का बोध 
करता है। ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज, एक ही बात है। यह अन्तदृष्टि की 
सघनता के माध्यम से ही सम्भव है; जिसे व्यापक रूप से तीक्ष्ण करना शिक्षा का 
कार्य होना चाहिए। 

लेकिन अन्तदृष्टि नैतिक विकास की पूर्वापेक्षा रखती है या समसामयिक होती 
है। फलतः स्वस्थ नैतिक निर्णयों एवं आदतों का निर्माण, शिक्षा के कार्यों में सबे- 
प्रमुख है। इस प्रकार का नैतिक अनुशासन निराधार आरोपित नहीं किया 
जा सकता, न ही इसे किसी बाह्य साधनों से उपलब्ध किया जा सकता है। इसे 
आत्मानुशासन के रूप में ही पाना उपयुक्त है जो घ्वन्यार्थ के रूप में सादा जीवन 
तथा उच्च विचार को अभिव्यड्जित करता है। इसलिए यह शिक्षक का दायित्व है 
कि प्राप्य परिस्थितियों एवं क्षणों के माध्यम से शिष्यों को अन्तदृं ष्लि और आत्मा- 
नुशासन के जीवन की ओर निर्देशित करें, जीवन के आध्यात्मिक तत्त्व की' चेतना 
के लिए यह उनके लिए उचित अवसर का समय होता है। यह मन की आन्तरिक 
एकता होती है और उसका बाह्य-विस्तार नहीं, जो शिक्षकत्व का उद्देश्य होती है। 
यह आन्तरिक आत्मा ही है जिसे उद्‌बुद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे कि वास्त- 
विकता का उच्चतर दुश्य क्रमिक रूप से उद्घाटित हो उठे। स्कूल या कक्षा कोई 
ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिष्यों की व्याख्यात द्वारा सूचना में वृद्धि की जाती है, क्रम- 
संख्या से उपस्थिति जानी जाती है, अनुपस्थिति के लिए अ्थंदण्ड आरोपित किया 
जाता है, जहाँ शिष्यगण आपस में मिलते हैं, और स्वयं को सामाज़िक क्रियाओं और 
खेल में व्यस्त करते हैं, क्योंकि उच्चतम अनुशासिकों की आज्ञा' के अनुसार उन्हें 
आधुनिकता के अनुरूप अवश्य ही ढलना चाहिए बल्कि यह आध्यात्मिक शिक्षण 
का देवालय है, आत्मशिक्षण और आत्मबोध का महान्‌ विश्वविद्यालय है, मानव मनों 
का एक मिलन स्थल है, जहाँ शिक्षक और शिष्य एक साथ, संस्था के प्रति अपनी 
सम्पूर्ण भक्ति और उत्सुकता के साथ एकत्र होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का 
विस्तार करते हैं । कक्षा में शिक्षक विषय को इस प्रकार प्रहण करता है और ऐसे 
संकेत देता है जिससे युवकों के मन में अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार के 
प्रति आलोचनात्मक योग्यता की आवश्यकता प्रगाढ़ हो उठती है। वह आध्यात्मिक 
वास्तविकता के विषय में एक ऐसी भव्यता की रचना कर देता है कि उसके शिष्य 
भौतिक लाभ, या सामाजिक और राजनीतिक शक्ति की संकीर्ण खोजों से मुक्त 
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होकर निम्नतर आत्म का उच्चतर के लिए त्याग का जीवन अपना लेते हैं। 
आकस्मिक रूप से यह इस विरोधाभास की विवेचना करता है कि आत्मसाक्षात्कार 
आत्मत्याग के माध्यम से ही सम्भव है । 


किसी भी विषय को पढ़ाते समय शिक्षक की दृष्टि शुभ और भव्य पर 
टिकी रहनी चाहिए; उसे छोटी-छोटी घटनाओं या विवरणों को, या इसी लिए किसी 
भी निर्देश को खण्ड से सम्पुर्णता में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि सत्य परम रूप से 
सम्पूर्ण है, आंशिक नहीं। उदाहरण के लिए, इतिहास पढ़ाते समय, वह युद्धों और 
संघर्षों को अनिवाये परिणति कहने का आग्रह न दिखलाए, बल्कि उन्हें अमानवीय 
और पाशविक कह कर समझाए, क्‍योंकि इसे अहिंसा की सनातन और सामान्य 
मनोवृत्ति प्रदान करके रोका जा सकता है---तथा अवश्य ही रोका जाना चाहिए। 
उसका उद्देश्य अपने' शिष्यों को सैनिक दृष्टि से सक्षम बनाना नहीं है, बल्कि 
मानवता के स्तर पर उन्हें समर्थ बनाना है। आदर्शवादी शिक्षक स्वयं और अपनी 
कक्षा का मनोविनोद करने के लिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेस्स के 
कथन का उल्लेख कर सकता है कि सैनिक शिक्षा अनुशासन के लिए अनिवार्य है। 
इस विचार का वह अपने पूर्ण उत्साह के साथ खण्डन करेगा और प्रमाणित करेगा 
कि शुभ जीवन और सैन्य शक्ति का अस्तित्व एक भारी अन्तरविरोध और असत्य 
है। मानव जाति के आध्यात्मिक और घार्मिक नेताओं की जीवनियों एवं धार्मिक 
और आध्यात्मिक ग्रंथों पर जोर देना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वे आत्माओं के 
अन्तर-सम्प्रेषण के एक फलप्रद स्रोत और जीवन के परस मूल्यों का बोध करने 
के लिए साधन हैं। उसी तरह वह अपने शिष्यों को उच्च सद्गुणयुक्‍्त व्यक्तियों के 
साथ मिलने और बातचीत करने के लिए उत्साहित करें, जिससे मन की इस यात्रा 
के माध्यम से चेतना के निवास का स्पश करते हुए नये रास्ते ढूँढ़े जा सकें। संक्षेप 
में वह मन की सम्पन्नता और रचनात्मकता को बाह्य साधनों से नहीं बल्कि स्वयं 
मन के द्वारा ही उन्नत करता है। परीक्षाओं, पुरस्कारों और नियंत्रित शारीरिक 
अस्यासों की रूपात्मक प्रणाली का विवरण उसकी मनोवृत्ति के लिए विदेशी है, 
क्योंकि वह अच्छी तरह आश्वस्त है कि बिना परम नैतिक मूल्यों से सम्ब्नन्ध जोड़े 
मत और शरीर का यांत्रिक अनुशासन व्यथेता से भी निक्ृष्ट है। स्वयं शिक्षण की 
प्रक्रिया में वह एक साथ अपने स्वत्व में सावंभौमिक सत्य को एकत्र करता है और 
इसके साथ विकसित होता है जिससे वह सुषुप्त आत्मा को उद्बुद्ध एवं प्रबुद्धता 
के साथ विद्युतीकरण करता है; और आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर हो 
रहा विकास मूल निकष है, जिससे वह अपने शिष्यों के साथ शिक्षा के अभि- 
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करण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की सावेभौमिक प्रक्रियःय की ओर भागे 
बढ़ता है । 

पाठ्यक्रम के संगठन में शिक्षा के आदर्शंवादी दर्शन तीन विषयों को सर्वोपरि स्थान 
देता है, अर्थात्‌ अध्यात्मवाद, गणित और नतिकता; क्योंकि उनके तत्त्व शुभ जीवन 
के रूप हैं और अपनी प्रक्रिया में मन को सक्षम एवं शक्तिमान बनाते हैं। विज्ञानों 
भऔर शिल्पगत विषयों का माध्यमिक स्थान होता है और वह भी जब वे शिक्षा के 
वास्तविक उद्देश्य का विरोध न करते हों। जब तक ये विषय आध्यात्मिक प्रक्रिया 
के सेवक के रूप में काम आते हैं, वे, कम से कम आधुनिक भआदशंवादी दाशनिकों के 
अनुसार, शिष्यों के मन को उत्तेजित करने के लिए अधिकतम वांछित साघन हैं, 
लेकिन जिस क्षण वे इस सीमा का अतिक्रमण करते हैं, उन्हें विदाई दे देनी होगी । 
लेकिन आदर्शवाद शिक्षा आशावादी और आशायुक्‍त है कि विज्ञान और यांनिकी का 
भानवीकरण और विज्ञान के तथ्यों का संगठन सम्भव है और उन्हें सानव-उद्देश्यों 
की ओर निर्देशित किया जा सकता है। स्वाभाविक श्रृंखला के रूप सें परिणाम 
निकलता है कि वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपने ढाँचे, तक, अन्तदुष्टि और सहजानुभूति 
की दाशंनिक पद्धतियों की तुलना में माध्यमिक स्थान रखती हैं, जो प्रकृतिवादी और 
उपयोगितावादी के लिए खीझ का कारण है। इस स्थिति को उविक ने इन शब्दों में 
भली भाँति अभिव्यक्त किया है, वैज्ञानिक तके के तकंशास्त्र का सिर्फे एक ही 
निकष है--सभी ज्ञात तथ्यों के सौरस्य। लेकिन प्रयोजनात्मक तके के तकंशास्त्र 
की कसौटी भिन्न है: सभी ज्ञात शिवत्व से सौरस्य। और यह कसौटी ऐसी है जिसे 
वैज्ञानिक तर्क न स्वीकार कर सकता है और न ही समझ सकता है।”*' 

विषय-वस्तु और जिस प्रकार इसका अध्ययन किया गया है, आदरशेवादी शिक्षा 
के लिए चिता का विषय है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए यह मुख्यतः हानिप्रद होगा 
यदि, शिष्यों कापोषण हीनतर ज्ञान पर निर्भर होगा। साहित्य एवं कला आदि का 
अध्ययन करते समय, यह एकदम निरर्थंक होगा, यदि उन्हें जीवन की आध्यात्मिक 
झलकियाँ ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। ज्ञान मात्र शाब्दिक 
नहीं है और न ही शब्दों का सायास समायोजन मात्र है बल्कि सावेभौमिक 
जीवन की संवेदनाओं की अनुभूति है। दार्शनिक शिक्षा--आदर्शवाद के अनुसार 
समस्त शिक्षा दाशंनिक है--विषय वस्तु के रूप में नहीं पढ़ाई जा सकती, 
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बल्कि दिव्य जीवन से अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करने पर ही प्राप्त की जा 

सकती है। 
सन की अपरिमित सम्भावनाओं के आधार पर, जिस पर मानवों का विशेषा- 

घिकार है, आदरशंवाद पूर्णरूपेण वैयक्तिकता और मानवीय व्यक्तित्व की स्वाधीनता 

को स्वीकार करता है और निम्नलिखित शर्तों के लिए इन सिद्धान्तों को पूरी तरह 

उपयोग में लाता है। प्रथम, शिक्षा का ढाँचा सार्वभौमिक होने चाहिए क्‍योंकि चरम 

आदशे स्थानीय नहीं, सामान्य हैं, वे किसी विशेष काल और स्थान की सामाजिक 

शर्तों के परे होते हैं। द्वितीय, जेसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है--पाठ्य- 

क्रम नियत क्रम में होना चाहिए, जिनसे उनकी क्षमता के अनुसार यह विभिन्न 

विषयों, सामान्य एवं रूपों के क्रमिक मूल्यों को सम्बद्ध करता है। इसका अथे किसी 

प्रकार शिक्षा का प्रतिबंधघन (००००४४०४४४ ) नहीं है। उच्चतर मन का सम्पूर्ण 

क्षेत्र यहाँ मौजूद है, जिसे किसी भी प्रकार की अधि-स्वतंत्रता चुनौती नहीं दे 

सकती । सर्वोच्च स्वतंत्रता अन्तर की स्वतंत्रता अर्थात्‌ आत्म-स्वतंत्रता है: 

भावावेगों, इच्छाओं और भय से मुक्ति। यदि व्यक्ति की सम्भावनाओं को 

विकसित करने और उन्हें लोकातीत आत्म की ओर उनन्‍्मुख होने के लिए अग्रगामी 

छोर बनाने की स्वतंत्रता नहीं है तो शिक्षा कुछ भी नहीं है। 

ु पूर्वोक्त कथनों में निहित शिक्षा के मूल उद्देश्य को स्पष्टतः इस प्रकार प्रस्तुत 

किया जा सकता है: 

१--प्रत्येक ब्यक्तित्व और इसके उन्नयन के लिए सम्पूर्ण समादर अवश्य होना 
चाहिए। 

२--शिक्षक अवश्य ही एक कृपालू व्यक्ति का सा व्यवहार करे, जो माली की 
तरह मानवता के पुष्पों की रक्षा के दायित्वों से यक्‍त हो । 

३--शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति है, भौतिक सुख था 
सामाजिक या राजनैतिक शक्ति की खोज नहीं; मननशील जीवन 
उत्तेजक क्रिया की अपेक्षा योग्यतर है । 

४--शिक्षा-प्रक्रिय॒ अवश्य ही गहनतम अन्‍्तदष्टि और उच्चतम नैतिकता 
और आध्यात्मिक चरित्र की ओर निर्दश करे । 

७५---शिक्षक स्वयं इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया 
गया हो कि वह आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता से बहुत दूर है और व्याव- 
सायिक रूप से किसी अन्य की अपेक्षा अपनी आध्यात्मिक और नैतिक 
आत्मा को निरन्तर उन्नत करने के लिए वह कतंव्य से बचा हुआ है। 


शिक्षा के सिद्धान्त 


६---शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का भक्त होना चाहिए, जो निम्नतर व्यक्ति 
की तरह नहीं, बल्कि पवित्र व्यक्ति की तरह शिक्षक के चरणों में बेठता 
है, जिसका आध्यात्मिक जीवन में अभी विकास होना शेष है। 

७---अनुशासन को शिष्यों पर आरोपित नहीं करना चाहिए। शिक्षक को 
केवल आत्मानुशासन और उसके माध्यम से आत्मज्ञान का विकास करने 
में सहायता करनी चाहिए । 

८---आत्म, दिव्य सार्वशौमिक या आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान ही केवल 
उच्चतम ज्ञान है। वह मन वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। 

९-.शिष्यों का नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र पूर्णझप से विकसित होना 
चाहिए। 

१०--शिष्य को सांस्कृतिक उत्तराधिकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, पूर्णरूप 
से इसमें भाग लेने के लिए उसे उत्साहित करना चाहिए और इसे अपने 
विचार और क्रिया से उन्नत बनाना चाहिए । 

११--शिष्यों को स्वस्थ घामिक और आध्यात्मिक परम्पराओं की शिक्षा 
मिलती चाहिए, इसके विषय में उन्हें सन्देहवादी नहीं होना चाहिए। 

१२--शारीरिक स्वास्थ्य का विकास, यद्यपि यह शिक्षा का स्वस्थ उद्देश्य है, 
मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्वीकार किया जाना 
चाहिए । 

१३--स्कूल में जितने भी सामाजिक सदगुण और क्षमताएँ विद्यमान हैं, 
आध्यात्मिक पैमानों अर्थात्‌ सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ से निर्णीत की जानी 
चाहिए । 

१४--स्कूल, शिक्षक और शिष्य की प्रगति आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत 
किसी बुद्धि और उपलब्धि परीक्षा की अपेक्षा' आध्यात्मिक जीवन के 
मानदण्डों से निर्णीत की जाती चाहिए। बुद्धि, दक्षता और सामाजिक 
कौशल का निर्णय भी आध्यात्मिक मानदण्डों के आधार पर होना 
भचाहिए। 

१५---मानवशास्त्र (४००७०४४८४ ) या, इस सम्बन्ध में सभी विषय जो मनुष्य 
के चारों ओर केन्द्रित रहते हैं और जिनका उसके नैतिक और आपष्यात्मिक 
विकास से सम्बन्ध है, भौतिक वातावरणों एवं उत्तके नियंत्रण का विवेचन 
करने वाले विषयों से श्रेष्ठ हों। 

१६--सादा जीवन और उच्च विचार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। वाता- 


दहान-द्ास्त्र के तीन सिद्धान्त | ६३ 


वरण की अपेक्षा मन अधिक नियंत्रित होना चाहिए, जैसा कि वीर नैपो- 
लियन ने उपयुक्त ही कहा था, सिर्फ वे ही विजयें स्थायी तथा पण्चात्ताप 
से मुक्त होती हैं, जो स्वयं अपने ऊपर हमारी विजयें हैं।” 

शिक्षा में आदर्शवाद के आछोचक इसके विरुद्ध अनेक दोष प्रस्तुत करते हैं, उनमें 

से कुछ नीचे लिखे जा रहे हैं : 

१--परम वास्तविकता के लिए अपने दृढ़, एकांगी दृष्टिकोण के कारण यह 
व्यक्ति को तत्कालीन वास्तविकता से दूर कर देता है। 

२--बच्चे के मनोवेज्ञानिक स्वभाव से इसका सामंजस्य नहीं है जो आध्यात्मिक 
वस्तुओं के मनन की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्त्व देता है। 

३--यह अधिक व्यक्तिवादी और सामाजिक नियमों एवं समाज के सामा- 
जिक पक्षों की उपेक्षा करता है। 

४--यदि वह बिल्कुछ उपेक्षा नहीं कर देता तो कम से कम यह विज्ञान और 
यांत्रिकी के अध्ययन का महत्त्व कम कर देता है। 

५--आयह प्रयोगशील पद्धतियों का विरोधी है और इसलिए शिक्षा में नयी 
पद्धतियों की ओर प्रयोगशीरूता का प्रयत्न नहीं करता। यह शिक्षा की 
पद्धतियों की अपेक्षा केवल उद्देश्यों में ही योगदान देता है। 

६--यह शिक्षक के ऊपर शिष्यों की निर्भरता पर अतिरिक्त जोर देता है, इस 
प्रकार उनके आत्मविश्वास और स्वस्थ विकास की स्वतंत्रता नष्ट हो 
जाती है। 

७--यह शिष्यों की' विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तिगत अन्तरों पर ध्यान नहीं 
देता, और सम्पूर्ण रूप से उन्हें अध्ययनों के एक समान पाठ्यक्रम के अधीन 
कर देता है। 

इस सिद्धान्त के समर्थक कुछ इस प्रकार अधीनता का अनुसरण 

करते हुए, उपरोक्त आलोचना का एक-एक करके उत्तर देते हैं: 

१--तात्कालिक वास्तविकता--क्ष्योंकि देखने! और व्याख्या करने का विषय 
है---चरम वास्तविकता से अपनी साथकता को प्राप्त करती है मौर किसी 
भी तक से यह स्वतंत्र नहीं है। उस बिन्दु की उपेक्षा करना, शिक्षा को 
मूल समस्या का विवेचन करने की अपेक्षा कृत्रिम वस्तुओं से टकराने की 
अनुमति देना है। इसीलिए तो छात्रों का आध्यात्मिक और नैतिक स्तर, 
शिक्षा में नयी शैलियों के प्रति रुझान होने के बावजूद भी पतनोन्‍्मुख 
हुआ है। 
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२--बच्चे को क्रियाशील प्रवृत्ति और मात्र शुद्ध क्रिया के जीवन में बनाए रखना 
बड़ी भारी गलती है। शारीरिक क्रिया आध्यात्मिक जीवन के मनन 
एवं मानसिक क्रिया के अधीन होनी चाहिए। मनोवेज्ञानिक रूप से यह 
कहना गलत है कि बच्चा मनन से भागता है। ऐसा इसीलिए होता है 
कि उसके चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण की कमी होती है। आध्या- 
त्मिक वातावरण प्राप्त करके वह आध्यात्मिक जीवन में उसी प्रकार 
प्रसन्न होगा, जैसे किसी क्रियात्मक स्कूल के वातावरण में कोई दूसरा 
बच्चा क्रिया का आनन्द लेता है। 

३--किसी भी शिक्षा-पद्धति को, जिसका स्वीकृत उद्देश्य नेतिक और आध्या- 
त्मिक रूप से मानवों का विकास करना है, व्यक्तिवादी या सामाजिक 
परामर्शों की उपेक्षा करने वाली नहीं कहा' जा सकता। इसका एकमात्र 
कारण निश्चित है कि नेतिक विकास निस्सन्देह रूप से सभी सामाजिक 
और नागरिक सद्गुणों को प्रतिध्वनित करना है। वस्तुतः नैतिक और 
आध्यात्मिक विकास छोभ, छाल्‍रूसा तथा हिंसा से मुक्त उच्चतर समाज 
के विकास का साधन है। 

४--विज्ञान और यांत्रिकी जब तक सुन्दर मानजिक अवस्थाओं के साधन 
नहीं हो जाते तब तक उनका अपने-आप में कोई महत्व नहीं । जीवन 
और भानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और यांत्रिकी की उपयोगिता के मापदण्ड' 
हैं, क्योंकि मानसिक भ्रष्टाचार के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति 
सम्भव नहीं है। सभी पुस्तक, विज्ञान की प्रयोगशालाएं तथा आविष्कार 
आदि सभी बेकार सिद्ध हो जाते हैं यदि मानवता गिरावट की ओर बढ़ 
रही हो। 

५--शिक्षा का उद्देश्य भौतिक जीवन में निमग्न होना नहीं है, इसलिए विज्ञानों 
की प्रयोगशील पद्धति का इसके लिए कोई उपयोग नहीं है। यह आत्मा 
की नयी गहराइयों और ऊँचाइयों को खोजने के लिए आध्यात्मिक जीवन 
में होने वाले प्रयोगों से सम्बन्धित है। 

पद्धति में परिवर्तेन छाने की जरूरत अनिवार्य हो गयी है, क्योंकि 

शिक्षा अन्तिम उद्देश्यों को स्थापित नहीं कर पायी है। उद्देश्यों के निरन्तर 
परिवतेन के क्रम में नयी पद्धतियों की स्थापना के' लिए संघर्ष होना अनि- 
वायें है। आदर्शवाद की स्थिति भिन्न है। इसके उद्देश्य सदैव के लिए 
निर्धारित कर लिये गये हैं, क्योंकि वे सनातन मूल्यों से, यथा' सत्यं, शिवं, 
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सुन्दर से व्यूत्पन्न हैं। इस विचारधारा के चिन्तकों ने हमेशा ठीक पद्ध- 
तियों का चुनाव किया जिनसे कदाचित्‌ ही सुधार की आवश्यकता 
रहती है। कहने का भाव यह है कि सनातन उद्देश्यों की पद्धतियाँ भी 
सनातन हैं। परन्तु यह कहना कि प्रत्ययवाद ने शिक्षा की पद्धतियों में 
कोई योग नहीं दिया, बहुत बड़ा पक्षपात होगा; क्योंकि यह सर्वैश्रेष्ठ 
पद्धति नहीं है, जब : 

(अ) कक्षा में आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण पर ही बल दिया जाता 


है। 


(ब) इसके अन्तर्गत चिन्तन-मननयुक्त जीवन-यापन पर बल दिया जाता 


(स 


+िरााकनरी 


है जिससे मानवता एवं धार्मिक सद्गुणों के अभ्यास द्वारा अधिका- 
घिक आत्मानुशासन एवं आत्मनिरीक्षण की ओर उन्मुख किया 
जा सके। 

स्वयं शिक्षक के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया 
है जिस पर शिक्षा प्रक्रिया की समस्त कार्य-पद्धति का निर्माण 
एवं परिचालन निर्भर हैं। शिक्षा की सुन्दर पद्धतियाँ उद्देश्यों से 
स्वतन्त्र नहीं हो सकती हैं। शिक्षा की आदशवादी योजना की 
पद्धतियाँ अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं। आदशेवाद की सुरक्षा 
में सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति जीवन में विश्वास और भविष्य की 
जीवनदृष्टि उत्पन्न करती है। जबकि विज्ञान, यांत्रिकी तथा 
पंगु विद्वत्ता से मानव के अन्तगंत अनास्था अथवा रोगग्रस्तता बढ़ 
जाती है। 


६--शिक्षक पर शिष्य की निर्भरता निरपेक्ष नहीं है। निर्भरता, जिस सीमा 
तक यह अनिवाये है, साध्य नहीं है बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए 
साधन है। अधिकतर, शिक्षक पर निर्भरता और उसके लिए समादर 
दिखलाने से शिष्यों में स्वयं अपने प्रति और उच्चतर मूल्यों के प्रति 
अडिग विश्वास उत्पन्न हो जाता है। 

७---व्यक्तिगत भेद-भाव' और विशिष्ट योग्यताएँ निरचय ही उनके स्वत्व की 
अधिकारी हैं, लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण से वे किसी एक आध्यात्मिक 
विकास के सामान्य उद्देश्य के अधीनस्थ होती हैँ। व्यक्तिगत भेद और 
विशिष्ट योग्यताएँ जीवन के आध्यात्मिक उद्देय से सम्बन्धित होनी 
चाहिए लेकिन इसे अवकान्त करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं है। ह 
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खण्ड (ख) 
प्रकृतिवाद 


पदार्थ और चेतना का इन्द्रवाद दर्शनशास्त्र में एक पुराना विवाद है। आदर्श- 
वाद की धारणा है कि चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है, जबकि स्थल भौतिकवाद 
जैसा कि इसे कहा जाने रुगा है, की मान्यता है कि म/नव मन के' साथ-साथ सम्पूर्ण 
विद्व पदार्थ के तत्त्व से निमित हुआ है। भौतिकवाद किसी न किसी रूप में १७वीं 
शती से आगे विज्ञान के उदय और विकास के लिए काभदायक रहा है, बदले में 
जिसने प्रकृतिवादी .दाशंनिक सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। तथ्य तो यह है कि 
प्रकृतिवाद एक विशिष्ट दाशेनिक प्रणाली की अपेक्षा अधिकतर एक मनोवृत्ति है। 
इस मनोवृत्ति के साथ प्रकृतिवाद के बहुविध छायाभास यूरोप की विचारधारा में 
व्यक्त हुए। प्रत्येक ने जीवन के सम्पूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । 
प्रकृतिवाद आधुनिक काल में एक ओर नये विज्ञान के उत्साही दृष्टिकोण से और 
दूसरी ओर वस्तुजगत की वस्तुपरक वास्तविकता को अस्वीकार करने वाले चरम 
आदरशंवाद और अतिप्राकृतिकवाद के विपरीत विरोधी आंदोलन के रूप में, ऊगमग 
बदले की भावना से उत्पन्न हुआ। 

प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही वास्तविक है जो अपने ही नियमों से चालित 
है। परिणामतः वह उन्हीं से निर्धारित हुई है। इसकी धारणा है कि इस विकास- 
क्रम में चेतना, ईश्वर या रचनाकार को बीच में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि प्रकृति स्वयं में एक पूर्ण प्रणाली है। उसकी क्रिया को समझने के लिए 
अन्तदृष्टि या सहजानुभूति जैसा आध्यात्मिक सिद्धान्त अपर्याप्त है। विज्ञान की 
प्रयोगशील पद्धतियाँ ही उसके रहस्यों को उद्घाटित कर सकती हैं। इसीलिए मानव 
ज्ञान जेसा कि आदर्शवादी हमें विश्वास दिलाते हैं, न लोकोत्तर है न आध्यात्मिक 
बल्कि प्रयोगशील एवं अनुभव पर आश्रित है। सनातन और वस्तुपरक मूल्यों का भी 
अस्तित्व नहीं है क्योंकि मूल्य जीवन और इतिहास की परिस्थितियों से उत्पन्न विशिष्ट 
आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की रचनाएँ हैं। स्थूछ भौतिकवाद के अनुसार मूल्य प्रत्येक 
अवस्था में शुद्धत: व्यक्तिनिष्ठ है और विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों 
के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ-साथ बदलते रहते हैं। मनृष्य स्वयं 
पदार्थ है और उसका मन मस्तिष्क-क्रिया का परिणाम है। बहुविध मानसिक 
प्रक्रियाएँ भौतिक-रासायनिक संक्षोभों के विभिन्न प्रकार मात्र हैं। मनोविश्लेषण के 
अनुसार प्रेम और घृणा मनुष्य मानस में उत्पन्न नहीं होते बल्कि उस पदार्थ में उत्पन्न 
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होते हैं जिससे मानवीय ढाँचा निर्मित हुआ है। सत्य अन्तिम या निरपेक्ष नहीं है 
बल्कि वातावरणमूलक एवं मनोवृत्तिमूलक परिस्थितियों का परिणाम है और फलतः 
सापेक्ष एवं अस्थायी है। प्रकृतिवाद को इस रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना 
एकांगी है, क्‍योंकि वस्तुतः प्रकृति की अवधारणा कभी भी स्थायी नहीं रही है। 
विज्ञानों की उन्नति के साथ-साथ इसमें भी तीत्र परिवर्तन उपस्थित हुए हैं। तदनु- 
सार प्रकृतिवादी दशेनों का नामांकन करना अधिकतर दुरूह है। फिर भी उनके 
शैक्षिक अभिप्रायों के विवरण के आधार पर प्रकृतिवादी दर्शन के तीन नमूने ग्रहण 


किए गये हैं यथा रोमानी प्रकृतिवाद, विकासवादी प्रकृतिवाद और समकालीन 
प्रकृतिवाद । 


स्वच्छन्द प्रकृतिवाद 


रोमानी प्रकृतिवाद ज्याँ जाके रो (१७१२-१७७८) के लेखन से आरम्भ 
होता है और सम्भवत: उनके व्यक्तित्व की गढ़न से इस नाम का सम्बन्ध है जो पारद 
मनोवृत्तिवाला, संवेगशीकू और अनियंत्रित था। 

रूसो के अनुसार भौतिक प्रकृति की तरह मानव प्रकृति कठोर नियमों के अधीन 
है। इन नियमों का ग्रहण बच्चों के लिए उनके विकास के विभिन्न स्तरों पर ठीक- 
ठीक प्रकार की शिक्षा देने में सहायक होगा। इन नियमों का मूलतत्त्व यह है कि 
प्राकृतिक' शिव है और सम्यं साँप है। जैसा कि वे कहते हैं, “नगर मानव जातियों 
के कब्रिस्तान हैं।” यह जन्म से स्वतन्त्र, मनुष्य स्वभाव से अछुता अपने स्वभाव का 
अनुसरण तथा अपने संकेतों एवं प्रथम प्रेरणाओं के आधार पर क्रिया करनेवाला--- 
जो न तो परम्पराओं से प्रभावित हुआ हो और न नैतिक शिक्षाओं से भ्रष्ट--वही 
रूसो का आदशें है। उसकी प्रकृति का पूर्णतः: विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य 
है। अपने कान्तिकारी ग्रन्थ एमील' में रूसो ने प्रकृति के अनुसार शिक्षा के लिए 
एक विस्तृत योजना बनाई है। शिक्षा अपने स्वरूप में न केवल सामान्य मानव प्रकृति 
के अनुरूप ही है बल्कि व्यक्ति की विशिष्ट प्रेरणाओं एवं प्रकृति का पोषण भी करे। 
क॒क्षा में विशिष्ट बालक को अनिवार्य रूप से ध्यान का केन्द्र बनाना अत्यनिवाय है। 
. उसकी आधारिक प्रकृति की खोज करना एवं इसकी अपनी नैसगिक ग्रत्यात्मकताओं 
के अनुसार इसे विकसित होने देना ही शिक्षक का कतंव्य है । 

बच्चे की मूलभूत प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्ति चाहती हैं और फलत: यही उसकी क्रिया 
. है। उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप क्रिया को पूर्णतः: छुट मिलनी' चाहिए, 
. किसी तरह से भी उसे बाधित नहीं करना चाहिए। उसके पक्ष से इस स्वतःचालित 
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क्रिया को स्कूल की संकीर्ण या नियंत्रित योजना के अधीन नहीं रखना चाहिए। 
जंगलों और मंदानों में, प्रकृति के साथ उसे अन्तरंग सम्पर्क स्थापित करने दीजिए। 
यहाँ पर ही उसकी प्राकृतिक रुचियों और क्रियाओं का विकास हो पाता है। इसलिए 
स्कूल योजना पूर्वनियोजित नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चे की विकासशील व्यक्ति- 
गत रुचियों और क्रियाओं के साथ हस्तक्षेप की प्रवृत्ति के विरुद्ध जितना ही सचेत 
रह सकता है उतना ही रहना चाहिए। इस प्रकार बच्चे उनके बिना भी अच्छी 
प्रकार सीखेंगे। बच्चों को हर तरह से गलती करने दीजिए, स्वयं शिक्षक द्वारा 
नियंत्रित दण्ड के साधन की अपेक्षा अधिकतर उन्हें प्राकृतिक रूप से दण्डित होने 
दीजिए। यह स्वतन्त्र विकास, जिसमें बहुत से शारीरिक अभ्यास भी झामिल हैँ, 
मानव को स्वास्थ्य से सशक्त बनाता है। वस्तुतः यही जीवन की आधारशिला है। 
सभी करता दुबंछता से उत्पन्न द्योती है”, ऐसी बुराई के विपरीत यह सुनिश्चित 
गारंटी है। 

झुसो के अनुसार शिक्षार्ज॑न के तीन स्रोत हैं, जेसे प्रकृति, मानव ओर वस्तुएँ। 
शिक्षा इन स्रोतों से व्यूत्पन्न शक्तियों के सामंजस्यीकरण में निहित है। इसका कारये 
मनुष्य और वस्तुओं को प्रकृति के अधीन करना है। बच्चों को पुस्तकों की अपेक्षा 
अक्ृति से प्राप्त अनुभव के माध्यम से सीखने दीजिए। वे विभिन्न आयू-स्तर के लिए 
विभिन्न प्रकार की शिक्षा निर्धारित करते हैं। एक से पाँच वर्ष की शिक्षा उनकी 
शारीरिक जरूरतों तथा व्यायाम की देखभाल करने का उत्तरदायित्व उन्तके अभि- 
भावकों पर है, पाँच से बारह तक उनकी गलतियों के प्राकृतिक परिणामों के द्वारा 
निषेघात्मक रूप से उनकी इन्द्रियों को प्रशिक्षित करके उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। 
बारह से पन्द्रह तक ज्ञान की उपलब्धि पर बल देना चाहिए, लेकिन यह अंश वही होना 
चाहिए जो प्रवृत्तियों के लिए स्वाभाविक हो और कल्याण की ओर ले जाता हो । 
पच्द्रह से बीस तक युवक को सामाजिक सम्बन्धों में एवं सामान्यतः जीवन थापन 
के लिए प्रशिक्षित करने का उद्देश् होना चाहिए। 

रूसो ने ऋ्मबद्ध रूप से शिक्षा में प्रकृति के लिए असंतुलित आदर एवं स्वेच्छा- 
चारी मनोवेज्ञानिक व्यक्तिवाद का महत्त्व दिखलाया है। वे शिश्यु-केन्द्रित शिक्षा 
का निर्माण करते हैं और शिक्षा के परवर्ती इतिहास में क्रियात्मक आन्दोलन के लिए 
पथ प्रशस्त करते हैं । 


विकासवादी प्रकृतिवाद क्‍ 
डाबिन की पुस्तक 'मानवजाति की उत्पत्ति! (0४89 ० $96०८४) सन्‌ 
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विकास-सिद्धान्त के मूलतत्व--उदाहरणार्थ, जीवन की निरन्तरता, विकास, 
अनुरूपता, जैविक यंत्ररचना के रूप में बुद्धि की प्रखरता। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य 
सामाजिक विज्ञानों की भाँति स्थान ले चुके हैं और इसके पाठ्यक्रम को सांगोपांग 
प्रभावित कर चुके हैं। 

अपनी पुस्तक 'विकासवाद के भौतिक-सिद्धान्त' (४७:००! 8295 ० 
ए००ए०४०४) में गोल्डस्मिथ की इस घोषणा के बावजूद भी कि विकास व्यापक 
रूप से और कभी-कभी रहस्यात्मक ढंग से घटता है, जीवन के निरन्तर प्रवाह के 
समान आरम्भ से लेकर अन्तिम अवस्था तक शिक्षा क्रमिक रूप से सम्बन्धित 
होनी चाहिए, प्रत्येक अवस्था स्वाभाविक एवं स्पष्ट रूप से दूसरी अवस्था की ओर 
ले जाय और एक-दूसरे को विरोधी प्रयोजनों के समक्ष न खड़ा करे। बच्चों को 
ऐक्य' तथा अपने व्यक्तित्व के संगठन में व्यवस्थित होने के लिए शिक्षकों को 
सुनिश्चित विचारधारा से सम्बद्ध होना चाहिए। मानव तथा बूद्धि की विकासमूलक 
प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे बालकों के विभिन्न स्तरों के विकास 
यर उन्हें उचित निर्देश दिया जा सके। यही कारण है कि विकासवादी जैविक 
विज्ञान तथा मनोविज्ञान का अध्ययन उनकी उपेक्षा का विषय नहीं बन सकता। 
साथ ही जीवन की परिस्थितियों से उनके विजी, समायोजन के साथ समायोजन 
के गृणों का क्रमिक विकास होता चलता है। शिक्षक शिष्यों को यह सीखने में निर्देश 
देता है कि किस प्रकार समाज या प्रकृति द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के समाधान से, 
जीवन में उच्चतर समायोजनों के माध्यम से जीवन यापत्र किया जाता है और जीवन 
'पर अधिकार पाया जाता है। जीवन की समायोजनात्मक प्रक्रिया में बुद्धि विशेष 
रूप से अपना कार्य करती है। फलत: बुद्धि मानव जीवन में सर्वोच्च मूल्य के रूप 
में विकसित होती है। शेष सभी मूल्य उसके ख्धीन होने चाहिए। इसको पर्याप्त 
रूप से योग्य बनाना शिक्षा का मूल प्रयोजन है। 

विकासवादी प्रकृतिवाद के अनुसार बूद्धि न तो अमूते दाहनिक या गणितीय 
अवधारणाओं में शीघ्रता से ग्रहण की गई अमूते तत्त्व है, न ही नियत की गई मात्रा, 
बल्कि जीवन के अनुभवों का विवेचन करने के लिए उन पर नियन्त्रण रखने के लिए 
एवं उन्हें उचित निर्देश देने के लिए यह मूलतः व्यावहारिक और गत्यात्मक तत्त्व है। 
बुद्धि और अनुभव एक साथ प्रगति करते हुए एक दूसरे को सम्‌द्ध करते हैं। बुद्धि 
को जीवन की सभी परिस्थितियों को व्यावहारिक रूप से परखने दीजिए, जिससे कि 
बह उन्हें हल कर सके और सम्भावित रूप से वातावरणों में परिवर्तन छा सकें। 
बूद्धि की यह अवधारणा न केवल यांत्रिकी के क्षेत्र में ही कार्यक्षम है, बल्कि सामाजिक 
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और नैतिक क्षेत्रों में भी समान रूप से चरितार्थ होती है। स्वस्थ नैतिकता और वांछ- 
नीय सामाजिकता जीवन के साधारण एवं समस्यामूलक परिस्थितियों में प्रौढ़ बुद्धि 
के अभ्यास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह स्वीकार करते हुए कि जीवन एक 
साहसिक उपवर्ग है, विकासवादी प्रकृतिवादी जीवन के संघर्ष से लड़ने के लिए 
बुद्धि को मो्चे की अगली पंक्ति में स्थान देता है। लेकिन शक्तिशाली वातावरणों 
के समक्ष बुद्धि पूर्ण या सर्वशक्तिमान नहीं है। इसे अपनी सीमाएँ स्वीकार करनी ही 
पड़ती हैं और समःज एवं प्रकृति की सम्मिलित शक्तियों को स्वीकारना पड़ता है, 
फिर भी गत्यात्मक, विकासमान एवं जीवन के जैविक-सामाजिक साधन के रूप में 
इसे अपनी ही आवश्यकताओं के लिए अवश्य ही संघर्ष करनाः पड़ता है। लेकिन 
बूद्धि को निरंकुश या विशिष्टतामूलक की अपेक्षा उपयोगी अनुभव का चुनाव विधि- 
पूर्वक करना है! तथा अनुपयोगी को अस्वीकार करते हुए इसे सुसंगत निरीक्षण के 
आधार पर क्रियाशील होना है। 

वह अनुभव क्या है जिसके सम्प्क से बुद्धि का विकास होता है और जिसे वह 
निर्देशित करने का प्रयत्त करती है ? कोई एक अनुभव व्यक्ति और उसके चाता- 
वरण की अन्‍्तक्रिया का परिणाम होता है। यह अपने में अतीत, शुभ, अशुभ या 
तटस्थता की अनेक प्रवृत्तियों को लिये विकसित होता है और भविष्य के विकास 
के लिए स्वयं में विपुल सम्भावनाओं को ग्रहण किए रहता है। यह कतंव्य शिक्षक 
का है कि वह अपने शिष्य को अतीत की प्रवृत्तियों के अभिप्रायों को समझाए, लेकिन 
अधिकांशतः वर्तमान की समस्याओं सम्बन्धी पकड़ को ही समझने में सहायता दे और 
वर्तमान या भविष्य में परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर उन्हें हल करने के तरीके 
और साधन ढूंढ़ निकाले। विकासवादी प्रकृतिवाद के अनुसार इतिहास का 
दर्शन इस बात पर बल देगा कि इतिहास को अतीत के विषय-के रूप नहीं 
पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि सम्भाव्य भविष्य के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 
दूसरे शब्दों में इतिहास की नैतिक शिक्षाओं सम्बन्धी गीत कक्षा में दिन प्रतिदिन 
गाने के लिए नहीं है बल्कि वर्तमान समाज की यांत्रिकी, सामाजिक और आ्थिक 
व्यवस्था की पुनरंचना करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक और वर्णनपूर्वक उपयोग में 
लाने के लिए है। यह वस्तुतः इसकी भविष्य गति को नियन्त्रित एवं निर्देशित 
करने के लिए है। क्योंकि जीवन मात्र एक संयोग नहीं है बल्कि पर्याप्त रूप 
से बौद्धिक कार्य-कुशछता के लिए स्थान देता है। शिक्षा ठीक अपने रूप 
में अतीत की ओर भावुकतापूर्ण पुनरावतेन नहीं है बल्कि वर्तमान पर की 
गहरी पकड़ के साथ भविष्य में बँधी एक टकटकी है जो सशक्त रूप से 
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प्रगतिशील है। साथ ही अतीत की झलकियों की ओर भी ध्यान रखना 
अनिवारय है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि सभी अनुभव का समान रूप 
से शैक्षिक मूल्य नहीं होता। विकास के सिद्धान्तों के अनुसार वे अनुभव अधिक 
मूल्यवान होते हैं जो अगले विकास के लिए मार्ग निर्देशित करें। जैसा कि बुद्धिपूर्वक 
निर्देशित विकास शिक्षा का उद्देश्य है इसलिए यह शिक्षकों का कर्तव्य बन जाता 
है कि शिष्यों की सहायता करें, उन्हें जीवन के ऐसे अनुभवों का चुना4 करना है जो 
न केवल तात्कालिक विकास की ओर उन्मुख हो बल्कि भविष्य में अधिक विकास 
करने की सारगभित सम्भावनाओं से युक्त हो। इसका अर्थे यह है कि अध्ययन 
सीखना मात्र प्रवरणपरक नहीं है बल्कि सम्बन्धपरक और संगठनमूलक है। जीवन 
लथा विभिन्न घटनाओं और वस्तुओं के अनुभव एक दूसरे के बहुमूल्य सम्बन्ध के 
रूप' में परखे जाने चाहिए। एक घटना-समूह का दूसरे पर जो प्रभाव पड़े उसके 
गहरे अर्थों में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय 
ब़दनुसार अलग प्रणालियों के रूप में नहीं बल्कि खुली प्रणालियों के रूप में निर्वा- 
चित किए जाने चाहिए, जो एक-दूसरे के लिए सार्थकता 'रखते हों और परस्पर 
प्रभाव को स्वीकार करते हों । 

विकासवादी प्रकृतिवादी स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व के' लिए सर्वाधिक मान्यता 
देते हैं लेकिन इस शर्ते पर कि यह नित्य या प्रदत्त गुण नहीं है, बल्कि जीवन की 
परिस्थितियों की बौद्धिक ग्रहणशीलरूता से निचोड़े हुए गुण हैं। कोई व्यक्ति उस 
सीमा तक स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व का अधिकारी होता है जिस सीमा तक वह 
वर्तमान पर पूरा अधिकार और भविष्य पर शासन की सम्भावना एवं आशा रखता 
हैं। और पुनः: उस सीमा तक जहाँ तक कोई अतीत के प्रतिकूल प्रभाव के बोझ से दब 
नहीं जाता है। शिक्षकों का यह क्तंव्य है कि वे शिक्षाश्रद परिस्थितियों एवं अति- 
रिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से इन गुणों को उदात्त बनायें। प्रत्येक परि- 
स्थिति का विवेचन परिप्रेक्ष में होना चाहिए; अतीत जिससे यह उत्पन्न होती है और 
इसका अर्थ वर्तमान परिस्थिति और भविष्यगत निरीक्षण और निर्देशन के लिए 
बोधगम्य हो पाता है। परिणामस्वरूप' अतीत का मृतक भार शिष्यों के सिर पर 
अनावश्यक रूप से बोझ नहीं बना रहता । 

स्पष्टतः विकासवादी प्रकृतिवादी के लिए कोई भी मूल्य नित्य नहीं है क्योंकि 
सत्य भी उनके लिए अस्थायी है। मूल्य, अनुभव में विकसित बृद्धि की रचनाएं हैं जो 
उसी से उत्पन्न तथा परिवद्धित होती हैं और इसलिए लोकातीत की' अपेक्षा स्वभाव 
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में सामाजिक और प्राकृतिक हैं। वे परस्पर क्रियाशील उत्पाद्य हैं। इनके द्वार जन 
निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए खुले हुए हैं। 


समकालीन प्रकृतिवाद 


प्रकृतिवाद के सभी रूप बिना किसी प्रतिबन्ध के आगमनात्मक निरीक्षण की 
वैज्ञानिक तथा प्रयोगशीरू पद्धति के प्रतिबन्ध हैं। लेकिन समकालीन प्रकृतिवाद 
हाल की एक पुस्तक चं&परा97870 8270 6 लणएढ2ए 9597 में प्रत्यमान नए 
दृष्टिकोण के अनुसार कला, धर्म, नैतिकता को छेते हुए मानव अनुभव के सम्पूर्ण 
क्षेत्रों में विज्ञान की प्रगति के विस्तार पर बल देकर दूसरे रूपों से स्वयं को अछग 
करना है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण अनुभव को एकता ओर समग्रता में एक साथ एक- 
त्रित करना तथा इस अन्वेषणात्मक निरीक्षण के केन्द्र में खड़ा करके सावेभौमिकता 
की मुहर रूगाना है। जब मानव क सम्पूर्ण क्षेत्र--इसकी महत्त्वाकांक्षाओं और हता- 
शाओं, असफलताओं और सफलताओं , मूल प्रवृत्तियों और उद्देश्य, शारीरिक और 
मानसिक क्रियाओं एवं वैज्ञानिक प्रयत्नों और रहस्यवादी लालसाओं का वैज्ञानिक 
अध्ययन एक साथ किया जायेगा और प्रयोग-विधि से परिणाम निकाले जायेंगे तो 
निरचय ही मानव अनुभव की सस्पूर्णता से एक सामान्य और सहज ज्ञान की घोषणा 
की जा सकती है। क्योंकि अनिवाय रूप से मानव अनुभव के किसी भी पक्ष को 
गणना से बाहर नहीं छोड़ा जायेगा। 

समकालीन प्रकृतिवाद अतिप्राकृतिक जगत को अस्वीकार करता है। जगत न 
तो पदार्थ है न चेतना, न एक को दूसरे के रूप में न्‍्यून किया जा सकता है। यह 
अपने विविध भेदों में वही है जो कुछ अपनी क्रिया के विशिष्ट प्रकारों के साथ है , 
परिणामत: इसने पूर्ण रूप से परम्परागत मूल्यों के त्रिक्‌ यानी सत्यं, शिवं, सुन्दर 
को अस्वीकार नहीं किया बल्कि अन्य अनुभवों की तरह इनके वेज्ञानिक पर्र/क्षण 
की भी माँग करता है। भछे ही परीक्षण का अन्त इनमें सुधार करने से या इन्हें 


१. हलाठलं४७, ए. लत. (20.) '०पएथीडाय 00 76 प्रच्चाए8० 57४7, 
(0णएप्णा8 एऐफएलाआपए 27685, रण ४०८. 

२. संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए : 0£00 (४० ए. ($86८८४८०९ आापॉफह85 
9ए) $ल्‍6९४८४ &0एते ६४6 )/०7०४ 6 (एब्ए४४० 9), 776 7२८७ #्ापटा-९27 
[09787५, रटण ४०४. 
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अस्वीकार करने से हो। मानव अनुभव का प्रत्येक अंश संक्षेप में वैज्ञानिक पद्धति 
की क्रिया के माध्यम से विचार-विभश के अनुकूल होता है। 
समकालीन प्रकृतिवाद किसी अन्य प्रकृतिवाद के रूप की अपेक्षा दशेन के 
अधिक निकट पड़ता है। इसका दृष्टिकोण मानव अनुभव के प्रति अधिक उदार है। 
एक प्राकृतिक एकता में अनुभव के समन्वय के लिए इसकी सहानुभूति व्यापक है। 
शैक्षिक रूप से यह दर्शन, निरीक्षण, प्रमाणीकरण और परिकल्पनाकरण की वेज्ञानिक 
मनोवृत्ति पर आधारित होकर शिक्षण प्रक्रिया को सम्पूर्ण जीवन के लिए सम्पूर्ण मनुष्य 
की सम्पूर्ण शिक्षा की ओर निर्देशित करने को सम्भावनाओं से युक्त है। समकाडीन 
प्रकृतिवाद की शाखाओं में से एक शाखा वैज्ञानिक मानवतावाद है।' जो दशेन और 
जीवन दौली के रूप में वैज्ञानिक और यांत्रिक पद्धतियों के माध्यम से मानवता की सेवा 
के लिए इसकी प्रगति और प्रसन्नता के लिए जगत के साधनों को व्यवस्थित करने में 
तत्पर है। 
प्रकृतिवादी शिक्षा के कुछ विस्तृत लक्षण निम्नलिखित हैं 
१--शिक्ष शिक्षा का मूल केन्द्र है। इस प्रकार उसका विशिष्ट महत्त्व है। 
शिक्षा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं था। शिश्षु की प्रकृति ही है 
जिसे सर्वप्रथम समझना अनिवाय है और तब शिक्षकों या अभिभावकों 
के अकारण हस्तक्षेप के बिना इसे प्राकृतिक रूप से प्रस्फुटित होने की 
अनुमति दी जानी चाहिए । रूसो का अनुकरण करते हुए मुनरो कहते हैं, 
“हशक्षा सम्पूर्ण रूप से शिश्‌ के जीवन और शिशु के अनुभव के अच्तर्गत 
ही अपने उद्देश्य, अपनी प्रतिक्रिया और अपने साधनों को प्राप्त करती 
है।” यदि उनकी प्राकृतिक क्रियाओं में प्रौढ़ लोगों के हस्तक्षेप या उन 
पर प्रौढ़ मानदण्डों के आरोपण होंगे तो शिशुओं के स्वस्थ विकास 
को क्षति पहुँचेगी। पूर्ण पुरुष या नारी बनने से पूर्व उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षु 
होने दीजिए। 
२--शिक्ष की प्रकृति पर बल देना मनोविज्ञान के अध्ययन की ओर अग्रसर 
करता है। रूसो को अगुआ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसने 
शिक्षा का मनोवैज्ञानिककरण किया जिसके फलस्वरूप शिक्षा मे पूर्ण 
रूप से विकसित मनोवैज्ञानिक आन्दोलनों में देखा जा सकता है। 


१. घिस्तृत विवरण के लिए देखें, ७०/॥०९, ४४. 8. ?९., ?67८९ थे 
ए-बहुाप्रथाएंड70, ?९ए०8प४० 80058, )४0006865. 


बदान-वास्त्र के तीन सिद्धान्त छ५्‌ 


प्रकृतिवादी मनोविज्ञान शिशु की प्रकृति से सम्बन्धित है जो मूल रूप' 
में स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम है। इसी मूलभूत अवधारणा के चारों ओर 
प्रकृतिवादी शिक्षा चक्कर काटती है। किसी खतरे के होने पर शिशु की 
प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं को सम्पूर्ण स्वच्छन्दता की अनुमति दी जानी 
चाहिए। यदि उसे किसी से प्रणय-निवेदन करना है तो बेहतर होगा कि 
वह व्यक्तिगत अनुभवों से सीखें ओर तदनुसार अपने को ढालें। सर्वो- 
त्तम शिक्षा विशिष्ट व्यवहारों के प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से प्राप्द 
की गई है और हर वक्‍त बच्चे को आज्ञा देना गलत बात है। इससे उसमें 
अनावश्यक भय और बेचनी प्रतिबद्ध होती है, जिससे उसके व्यक्तित्व 
की क्षति होती है। 
रूस के शैक्षिक मनोविज्ञान में दो प्रकार की शिक्षा परिभाषित 
की गई है: निरदिष्ट और निषेधात्मक। निदिष्ट शिक्षा वह है जब 
बच्चे की इन्द्रियों को पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले उस' पर ज्ञान 
आरोपित करने का सचेत और श्रमशील प्रयत्न किया जाता है 
और उसकी प्राकृतिक रुझानों और आनन्‍्दों का जरा भी ध्यान किये 
बगेर उसे ढालने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरी ओर निषेधात्मक 
शिक्षा प्रभावपूर्ण रूप से बुद्धि का संचालन करने से पूर्व शिशु को 
अपने शरीर और इन्द्रियों को विकसित करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ 
देती है । यह गलतियों से उसकी रक्षा करती हुई उससें कहीं उच्चतर 
सद्गूणों का निर्माण करती है। यह यूवक में मानसिक स्वास्थ्य और 
बौद्धिक क्षमताओं को कहीं अधिक सशक्त बनाती है और बाद में 
उसे अपने शरीर और इन्द्रियों के अनियंत्रित और स्वतन्त्र विकास के 
साथ उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को शक्ति प्रदान करती है इसलिए 
नेतिक और धामिक शिक्षा का इस प्रणाली में कोई महत्त्व नहीं है। 
यह सम्पूर्ण दृष्टिकोण ?0०760००7८८०८ कहा गया है और शैक्षिक 
मनोविज्ञान में लोकप्रिय हो रहा है, शिशर्‌ ही शैक्षिक प्रक्रिया और शैक्ष- 
णिक प्रयोगों का मूल विषय है। 
३--स्कूल शिश्र्‌ के विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का एक वातावरण प्रदान 
करता है। बच्चों को क्रियाओं के स्वच्छन्द चुनाव का अधिकार 
होना चाहिए। सिर्फ सामग्री, अवसर और अन्य सुविधाएँ ही 
स्कूल द्वारा पर्याप्त और अपरिमित विविधता में प्रदान की जानी 
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चाहिए जिससे शिशुओं की अलूग-अलूग रुचियाँ अविकसित न रह 
जायें। 
४--शिक्षक शिक्षु के प्राकृतिक विकास का द्रष्टामात्र है और इस उद्देश्य को ध्यान 
में रखकर उसे वातावरण और आवश्यक सामग्री प्रदान करना ही उसका 
कार्य है। उसका काम निर्देश देना या हस्तक्षेप करना कतई नहीं है। 
५--परिणामतः प्रकृतिवादी शिक्षा की पद्धतियाँ वस्तुओं की प्रत्यक्षानुभूति पर 
बल देती हैं। विशुद्ध शाब्दिक अध्ययन और दब्दों के चुस्त प्रयोग का तब 
तक कोई शैक्षिक मूल्य नहीं होता जब तक वह बच्चे के अनुभव से सम्ब- 
न्धित नहीं होता। पाठकों या शिक्षकों द्वारा विशिष्ट पाठों की मात्र 
पुनरावृत्ति करना शिक्षा का निषेधात्मक पक्ष है। प्रत्यक्षानुभूति ही 
शिश््‌ का मूल स्रोत है। अस्तु, विज्ञान का अध्ययन पुस्तकों से नहीं होना 
चाहिए बल्कि प्रयोगशाला में व्यक्तिगत निरीक्षणों एवं प्रयोगों से भी होना 
चाहिए। और इसी प्रकार इतिहास' और भूगोल' जहाँ तक' सम्भव हो 
सम्बन्धित स्थानों के प्रत्यक्ष निरीक्षणों से पढ़ा जाना चाहिए। 
६--सामाजिक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव समसामयिक प्रकृतिवादी पद्धति के 
लिए सहायक है। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चों को नागरिकता 
सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों, उपदेशों अथवा अधिकारियों द्वारा' नहीं 
करती' चाहिए बल्कि उनका कतंव्य है कि स्क्‌७ के संगठन में प्रत्यक्षत: 
भाग छें, जिसकी नींव बच्चों के स्वशासन के अधिकारों पर आधारित 
हो। प्रकृतिवादी शिक्षा में अधिकारवाद का कोई महत्व नहीं है। 
७---क्रीड़ा-विधि प्रकृतिवादी शिक्षा की एक प्रधान पद्धति है। इसको सीखने 
के लिए खिलाड़ी मनोवृत्ति की पद्धति श्रेष्ठ है। कीड़ा शरीर की मात्र 
गति ही नहीं है। आज इसे बच्चे के द्वारा सीखने के मूल स्रोत के रूप में 
व्यापक मान्यता मिलो है और आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का यह मूल 
उपादान है। यदि बच्चों को स्वयं अपने ऊपर छोड़ दिया जाए और उन्हें 
आदेश न दिया जाय जैसा कि नियन्त्रित खेलों और कसरतों में होता है तो 
निश्चित रूप से यह स्वाभाविक रूप में रचनात्मक है। खेल के माध्यम 
से शिश्‌ अपनी प्रवृत्तियों को तो व्यक्त करता ही है, साथ ही अपने राभ 
और खेल के लिए वह वातावरण को सुनियोजित करता है। रचनात्मक 
और परिचारक आत्मविश्वास दोनों के माध्यम से वह विविध कछाओं में 
निपुणता प्राप्त कर लेता है। क्रीड़ा बच्चों के प्र।क्ततिक शुकावों का एक 
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संकेत है और सचम्‌ृच आने वाले जीवन का पूर्वाम्यास है'। शिक्षा की 
मान्टेसरी प्रणाली, किन्‍्डरगार्टल्स, क्रिया-स्कूलों तथा विविध नामों की 
अन्य प्रणालियों में क्रीड़ा-विधि आज अत्यधिक पद्धति छलाभप्रद सिद्ध 
हुई है। 
८--बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए सहशिक्षा की वकालत 
की गयी है। लड़कों और लड़कियों के लिए एक परिवार में एक साथ 
रहना स्वाभाविक है। स्कूल में उनका अलगाव अप्राकृतिक है। सहशिक्षा 
से बच्चों में स्वस्थ काम-प्रवृत्ति का विकास होता है जिससे यौन सम्बन्धित 
अनेकों ग्रन्थियों से उनकी रक्षा होती है। एक साथ मिलने-जुलने के लिए 
प्राकृतिक अवसर देकर यह स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों को अधिक- 
तर सुखद बनाती है। 
ए० एस० नीछ का समरहिलू स्कूल निवास संस्थाओं में से एक ऐसी संस्था है 
जो पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी उद्देश्यों एवं पद्धतियों का उत्तर देती है। 
इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रकृतिवादी शिक्षा ने शिक्षु 
की स्वतन्त्रता की घोषणा की है जैसा कि पहले कभी नहीं किया गया था। उसे 
क्रीड़ा-विधि के माध्यम से अधिकतम अभिव्यक्ति की सुविधा दी है, शिक्षा' में नयी 
मनोवैज्ञानिक पद्धतियों की खोज के लिए गतिशीलता प्रदाव की है। किन्तु इसके 
बावजूद इसके दोषों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसे संक्षेप में नीचे गिनाया 
गया है: 
१--यह एकांगी मनोविज्ञान पर आधारित है कि सभी बच्चे प्रत्यक्षानुभूति 
के माध्यम से और अभिव्यक्ति की अनियन्त्रित स्वतन्त्रता से लाभ उठाने 
में सक्षम है। चूंकि सभी बच्चे बुद्धि के समान स्तर पर एक नहीं होते, 
न ही समान मनोवृत्तिवाले होते हैं, इसलिये विशेषतया, रूसो की 
शिक्षा-पद्धतियाँ सभी दिशाओं में छाभ की दृष्टि से छागू नहीं की जा 
सकतीं । बहुत से बच्चों को शिक्षकों की सक्रिय” सहायता की जरूरत 
होती है, जिससे वे उनकी क्रियाओं के भयावह परिणामों से उन्हें बचा 
सकें। कुछ बच्चे, जो सोखने में किसी विद्येष बिन्दु पर भटक जाते हैं, 
यदि उन्हें शिक्षक की ओर से तात्कालिक और प्रभावोत्पयादक सहायता 
न मिले तो वह हताश हो जाते हैं। इसलिए रूसो का सावभौमिक सिद्धान्त 
व्यक्ति भेदों के यूगों पुराने मनोविज्ञान के विपरीत पड़ते हैं। 
२--गरूत जोर देने के कारण यह शिक्षा-पद्धति प्रौढ़ व्यक्तियों को बच्चों के 
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विरुद्ध खड़ा कर देती है जबकि शिक्षा छाभ के साथ उनके सहयोग, परस्पर 
प्रेम और आदर के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। 

३--अत्यक्षानुभूति के माध्यम से सदा ही सीखना सम्भव नहीं है। बहुत सी 
परिस्थितियों में दूसरों के अनुभवों से सीखना वांछनीय और सम्भव नहीं 
है। बहुत सी परिस्थितियों में दूसरों के अनुभवों से सीखना वांछतीय 
और सम्भव है। इसके लिए सीखने के क्षेत्र में स्वयं अकेले जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। 

४--यह मानवीय प्रवृत्तियों ओर प्रेरणाओं को अत्यधिक महत्त्व देती है और 
आरम्भ से प्रबुद्ध तक और दृढ़ अभ्यास के माध्यम से उनके नियन्त्रण पर 
अपर्याप्त ध्यान देती है। आधुनिक मनोविज्ञान की धारणा के अनुसार 
जीवन के आरम्भ में ही आदतों का निर्माण हो जाता है और बाद में 
उनका उन्मूलन और सुधार कठिनतर हो जाता है। बचपन ' में मनो- 
प्रेरणाओं को पूर्ण अनुमति देकर प्रकृतिवादी शिक्षा आत्मनियंत्रण के 
जीवन की सम्भावना समाप्त कर देती है, बच्चे इससे व्यक्तिवादी और 
संवेगशील' हो जाते हैं, जो बाद में किसी भी सामाजिक नियन्त्रण के 
प्रति आक्रोश के लिए बाध्य हो जाते हैं। 

५--इसके उद्देश्य उत्तेजक हैं और वे मनृष्य की किसी योग्यता से आरम्भ नहीं 
होते। अधिकतर इससे यह छूगता है कि व्यापक दृष्टि और नैतिक एवं 
आध्यात्मिक मूल्यों की पिपासा से युक्त होकर यह मनुष्य की अपेक्षा जान- 
वरों की शिक्षा से अधिक सम्बन्धित है। आदर्शवाद ही इसमें सुधार कर 
सकता है। 


खण्ड (ग) 


उपयोगिताबाद (व्यवहारवाद) 


हाल के अन्य दाशेनिक सिद्धान्तों की भाँति उपयोगितावाद विज्ञान की चेतना 
में हिस्सा लेता है लेकिन यह विशिष्ट रूप' से अमेरिकी उपज है। नयी खोजी हुई 
धरती के विदोहन करने की अमेरिका की अवसरवादी प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति है जो 
परम्परा से विमुक्त है और प्रतियोगिता की स्वतन्त्र मनोवृत्ति में रचना करने के लिए 
और प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र है। 

दर्शन के रूप में यह प्रकृतिवाद की एक शाखा है और रूगभग इसके सभी आधा- 
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रिक सिद्धान्तों में भाग छेतां है। अतः प्रकृतिवाद और उपयोगवाद की समय-समय 
पर परस्पर व्याप्ति अनिवायं है। 
उपयोगिताबाद का आरम्भ चाल्स सेन्डर्स पिय्स (१८३९-१९१४) की कृतियों 
से होता है। पियसे मुख्यतः: तकंशास्त्री और तत्त्वमीमांसक थे। उनका सम्बन्ध 
ताकिक एवं तत्त्वमीमांसक दृष्टिकोण से भाषा की समस्या के साथ था। चूँकि आदमी 
प्रतीक निर्माण करने वाला जानवर है यानी वह संकेतों और प्रतीकों का उपयोग 
भाषा के रूप में करता है इसलिए भाषा की अवधारणाएंँ दाशैनिक अध्ययन की 
महत्त्वपूर्ण समस्या हो जाती है। पियसे के अनुसार कोई भी अवधारणा अन्तिम नहीं 
है, वह अपने व्यावहारिक प्रभाव के अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं रखती। इसलिए, 
वास्तविक व्यवहार में वे जिन परिणामों को उत्पन्न करती हैं उसी के अनुसार उनका 
निर्णय किया जाना चाहिए। अवधारणाएं परस्पर सम्बन्धित होती हैं और उनका 
सीखने का उद्देश्य इन अन्तर-सम्बन्धों को उचित अर्थ में देखना ही होना चाहिए। 
साथ ही उन अवधारणाओं को स्पष्ट एवं विकसित करना भी अनिवायं है क्योंकि 
वे विकास की सम्भावना से युक्त होती हैं जिससे ताकिक चिन्तन सम्भव हो जाता 
है। उत्तके अनुसार सत्य का अर्थ वैज्ञानिक पद्धतियों में व्यस्त निरीक्षकों के समुदाय 
द्वारा प्राप्त परिणाम है। इसीलिए यह अन्तिम नहीं किन्तु अस्थायी है। 
विलियम जेम्स ने (१८४२-१९१०) पियसे से उनके तात्त्विक और ताकिक 
सिद्धान्तों के व्यावहारिक पक्ष को उधार लिया और इसे लोकप्रिय दर्शन के रूप में 
विकसित किया।' मनोविज्ञान के रूप में उन्होंने मानसिक जीवन के तथ्यों पर 
प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने एक दर्शन की रूपरेखा में प्रस्तुत किया । उनके अनु- 
सार विचार का प्रयोजन' मानवीय रुचियों को संतुष्ट करना है। विचार अनुभव 
के अन्तगंत विद्यमान रहता है और वह उस तरह अनुभवातीत नहीं होता जैसा कि 
आदर्दवादी विश्वास करते हैं। अनुभव ही सब कुछ है और हमारे मूल्य और 
अमूल्य इसी के अन्तगंत विकसित होते हैं। सत्य निरपेक्ष नहीं है। सत्य वह है जो 
क्रियाशील होता है।” यानी जो मानवीय आवश्यकताओं एवं प्रयोजनों में सहायक 
होता है। इसका व्यावहारिक मूल्य होता है--एक उपयोगितावादी अवधारणा है। 


१. विस्तुत विवरण के लिए देखें : 0००, (४. 8., 967९९ 854 ?४०६- 
एाबांडए, एऐट72प४ंए 30025, 'शपती5865- 

२. विस्तृत विवरण के लिए देखें: ६०7०४ श्रांबाए, ९7०8प2278799, 9 
पेट पिल्राााल 0० 00० एबए७ ० एफ्याएंगड, ॥०ड्डणाबा। टछा & ६४०. 
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जेम्स का आमूल परिवर्तनवादी अनुभववाद जैसा कि इसका नाम है, विशिष्ट रूप 
से कुछ दाशनिक समस्याओं को हल करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 

जी० एच० मीड और जॉन डिवी के साथ उपयोगितावाद अमेरिकी विचार- 
घारा की नई अवस्था में प्रवेश करता है और इसे गहराई से प्रभावित करता है। 
विशेषतः डिवी के दार्शनिक और शैक्षिक सिद्धान्तों के साथ उपयोगितावाद अमेरिकी 
जीवन और शिक्षण-अ्रणाली से तादात्म्य स्थापित कर छेता है। सामाजिक उद्देश्यों 
एवं प्रगति के लिए अपने स्वभाव में प्रयोगशील एवं साधनापरक होने के कारण, 
डियी का दर्शन क्रमश: प्रयोगवाद एवं उपकरणवाद कहा जाता है जिससे प्रकृतिवादी 
और उपयोगितावादी दर्शनों की रूपरेख[ के अन्तर्गत उनकी आधारिक स्थिति का 
ठीक संकेत मिलता है। 

डिवी की विचारधारा है कि मनुष्य और प्रकृति अविभाज्य हैं और उनकी परस्पर 
अन्तर-क्रिया मूलभूत तथ्य है। मनुष्य वातावरण का निर्माण करता है जो बदले में 
उसे तिरमित करता है। उसका जीवन अपने विविध अनुभवों के साथ क्रियाशीर 
रहता है और उस प्रयोगात्मक रूप से परखा गया है और फलस्वरूप' उसकी रचना- 
त्मयक एवं व्यावहारिक बुद्धि द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत और संगठित किया गया है। 
वस्तुत: यही जीवित तथ्य' है। जीवन के मूल्यों या सत्य को मनुष्य के अनुभव से 
परे मनुष्य की कल्पना के अतीन्द्रिय जगत में खोजना व्यर्थ है। उनके अनुसार यह 
मनुष्य का भय और उसकी दुबंलता है या निर्चितता के छिए उसकी छरूलक है जो 
उसे अतीन्द्रिय जगत की रचना करने की अनुमति देती है, जिससे परिवर्तंतशील जीवन 
के संकटों में वह आराम और सुरक्षा महसूस कर सके। शाइवत मूल्यों या निरपेक्ष 
तरवों की रचना आदिम मन के अन्धविश्वास का अवशेष है, जो प्रकृति को समझने 
एवं उस पर नियन्त्रण करने में असफल हो चुका था। बृद्धिमान व्यक्ति को 
सामान्यों' की नकली वास्तविकता के पीछे शरण लेकर जीवन्त क्रिया की धार को 
कुंठित करने की जरूरत नहीं पड़ती । क्रिया में यापन' और विस्तृत किया गया जीवन 
स्वयं अपनी अनुज्ञप्ति है--किसी आदर्शवादी या कवि के दिमाग में छितराया हुआ 
जीवन नहीं है और इसी से हमारे शुभाशुभ के, आदश और कतंव्य के अन्तरबोध 
उत्पन्न होते हैं और किसी अतिरिक्त प्राकृतिक घटक को बीच में छाने की जरूरत 
नहीं है । 

अनुभव की प्रकृति सार्वदेशिक नहीं--डिवी सा/र्वभौमिकता और अमूर्त॑नों के 
घोर विरोधी हैं लेकिन मू्तों और विशिष्ट अनुभवों के लिए पूर्ण सहानुभूति रखते 
हैं--बल्कि व्यक्तिपरक हैं। प्रत्येक व्यक्ति का निजी अनुभव होता है जिससे वह 
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अपने परिणाम निकालता है। अनुभव का कार्य यह सीखना है कि कंसे क्रिया 
कर, कैसे छाभप्रद क्रिया का जीवन बिताएँ। लेकिन व्यक्तिपरक अनुभवों को अरा- 
जक पथ पर विचरण नहीं करने दिया जाना चाहिए। छानवीन और प्रमाणीकरण 
के लिए उनकी खुली परख होनी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक और ताकिक होनो चाहिए 
और प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों की विकासमान बुद्धि के आधार पर इसे 
फूूलना-फलना चाहिए। अतः सत्य किसी एक व्यक्ति या एक सामाजिक समुदाय 
का अन्वेषण या एकाधिकार नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध जनता से है। निर्माण 
प्रक्रिया की यह सम्मिलित उत्पत्ति है जिसमें विभिन्न प्रकारों एवं श्रेणियों के अगणित 
व्यक्तिगत अनुभव सम्मिलित रहते हैं और जिसका सामान्य स्वर क्रिया एवं सामा- 
जिक बौद्धिकता होता है। 

डिवी के दाशंनिक अनुभव के आधार पर प्रजातंत्र का वातावरण इस प्रकार की 
प्रतियोगिता के लिए अत्यधिक उवंर है, क्योंकि यह जनता को एक साथ रहने के 
प्रयोजनों, पारस्परिक लाभ और प्रसन्नता, उसकी बूद्धि की शिक्षा एवं उपयोग के 
लिए अवसर एवं आवश्यक उत्तेजना प्रदान करता है। बुद्धि का वास्तविक कार्य 
सामाजिक एवं व्यावहारिक है और जिस सीमा तक कोई सामाजिक बुद्धि! को 
प्रशिक्षित करता है उस सीमा तक वह शिक्षित है। जीवन, शिक्षा एवं प्रजातन्त्र- 
प्रणाली सभी में एकात्मक समन्वय हो जाता है। 

डिवी के अनुसार मानवता जैसी कोई वस्तु नहीं है---पुनश्च सर्वसामान्य भी नहीं । 
बल्कि जीवन की अपनी विद्िष्ट गतियों से स्पन्दनशील मूतं व्यक्ति जो अनुभवों 
के ताने-बाने की गहराई में पहुँच जाता है। सामाजिकतया स्वस्थ उपयोगी जीवन 
की ओर बढ़ रहा है। स प्रक्रिया के माध्यम से उनकी स्वतन्त्रता एवं व्यक्तित्व की 
उपलब्धि हुई है, जिसे न तो उपहार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और न 
ही कर्ज में लिया जा सकता है। उन्हें अजित करने के लिए' जीवन के कार्यों में 
बुद्धिमत्तापू्वक सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता है। जीवन मूर्त कार्यों से पूर्ण 
होना चाहिए। मूर्त समस्याओं को हल करने के लिए पूर्ण प्रयत्तन' किए जाने चाहिए। 
इसे व्यर्थ एवं निरुद्देश्य क्रियाओं में समाप्त नहीं कर देना चाहिए क्योंकि इससे 
समस्या का कोई भी हल नहीं निकल सकता | सामान्य रूप में क्रिया जीवन का 
उद्देश्य नहीं है और फलत: शिक्षा का भी उद्देश्य नहीं है बल्कि दैनिक जीवन में 
उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं को हल करने वाली प्रयोजनपरक' क्रियाएँ 
जीवन का उद्देश्य है। यह सभी उत्तरोत्तर अनुभव की पुन रंचना करती है और व्यक्ति 
को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व एवं प्रतिष्ठा की पुनः शिक्षा देती है। जीवन के कार्यों 
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या क्रियाओं अथवा प्रयत्नों के लिए छोकातीत या स्वर्ग से प्रेरणा पाने की जरूरत 
या उपयोगिता नहीं है, बल्कि इसे जैविक एवं सामाजिक गति का प्राकृतिक पक्ष 
समझ कर स्वीकार किया जाना चाहिए और उस विवरण में अतिरिक्त रुचि लेनी 
चाहिए। 

डिबी ने साध्य और साधन के गल्प को, जो एक-दूसरे से अलग हो चुके थे, 
निर्मूल सिद्ध कर दिया। उनके अनुसार साधन साध्या के अन्तर्गत उत्पन्न होते 
हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए जिस प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं 
उसी से परिणाम निर्धारित होते हैं। साधनों के किसी एक कुलक से एक प्रकार 
का ओर दूसरे से दूसरे प्रकार का परिणाम निकलेगा। ऐसा कदाचित्‌ सम्भव नहीं 
हो सकता कि साधनों के दो कुछकों से ठीक-ठीक एक ही प्रकार के उद्देश्य प्राप्त 
हों। इसलिए उद्देश्य स्वग॑ में निर्धारित नहीं होते, बल्कि अनुभव के विशाल क्रीड़ा- 
क्षेत्र में हमारी क्रिया के साथ उत्पन्न होते हैं। इसी व्यवहारवादी दर्शन को स्पष्ट 
करने में सहायता करनी चाहिए जिससे जीवन के वास्तविक अभ्यास में ठीक पद्धति 
और साधन अपनाए जा सके जो स्वयं में उद्देश्यों या परिणामों की सम्भावनाओं 
से युक्त हो जैसे मानव-निर्माण के साधन होंगे उसी प्रकार के उद्देश्य भी होंगे। 

मनोवृत्ति से उपयोगितावाद प्रकृतिवादी, पद्धति में वैज्ञानिक और व्यावहारिक 
एवं उद्देश्य में सामाजिक और मानवीय है। इस रूप में शिक्षा के लिए इसका 
गहनतर महत्त्व है। 

शिक्षण को रचनात्मक बनाना आवश्यक है। इसको बुद्धिपूर्वक निर्देशित करना 
है और मानवों को उद्देश्यपरक' बनाने की प्रगतिशील प्रक्रिया में नियंत्रित करना 
है। जीवन को समस्याओं एवं स्थितियों से निपटने के लिए बुद्धियुक्त बनाना है। 
इसलिए पाठ्यक्रम को पूर्व-निर्धारित नहीं करना चाहिए बल्कि समस्याओं के रूप में 
उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए जिससे शिष्यगण खण्ड-क्रिया से या सामूहिक रूप से अपनी 
बुद्धि के अनुसार उन्हें हल करने का प्रयत्न करें । अनुसन्धान-कार्य, जो समस्याओं 
के व्यावहारिक समाधान की ओर ले जाता है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और 
शाब्दिक सैद्धान्तककरण, जो समस्याओं को सिर्फ उलझाता है, हतोत्साहित किया 
जाना चाहिए। स्कूल में शिष्यों को अपनी समस्याओं और योजनाओं को स्थापित 
करने और उन्हें व्यावहारिक रूप से हक करने के छिए अत्यधिक स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसी स्थितियों की कल्पना एवं स्थापना में उनके 
सहायक हों और जब तक अनिवार्य न हो जाय तब तक समस्याओं का हल ढूढ़ने में 
व्यस्त शिष्य के विषय में हस्तक्षेप न करें। शिष्यों के पक्ष से रचनात्मक क्रिया और 
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शिक्षकों की ओर से समस्याओं एवं सामग्री का रचनात्मक चुनाव, शैक्षिक प्रक्रिया 
का अनिवाय लघुतम है। शिक्षक स्वयं शिक्षण की प्रक्रिया में सीखता है और यदि 
प्रयोगमूलक शिक्षण की गति में उसे कोई नया रास्ता दिखाई पड़े तो उसे किसी भी: 
पद्धति का अन्धानुकरण नहीं करना चाहिए जेसा कि प्रत्येक रचनात्मक शिक्षण 
का यह काय होता है। शिक्षण और सीखना दोनों स्वभाव में प्रयोगमूछक हैं और 
उनके परिणाम उपयोगितावादी फार्मूले पर कसे जाने चाहिए। भले ही शिक्षा की 
किसी एक विशिष्ट पद्धति या प्रक्रिया के अत्यधिक सक्षम अभ्यास को सुविधाजनक 
बनाया जा सके या नहीं । परिणामों की यह कसौटी है, जो शिक्षण प्रक्रिया को 
अत्यधिक उत्तरदायी और सक्रिय बना देती है अन्यथा शिक्षा का भाग्य शिक्षकों 
की शैक्षिक सनकों पर निर्भर रहता है । 

परिणाम निकलता है कि शिक्षा का उद्देश्य शाब्दिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं है 
बल्कि क्रिया और सीख है। क्रिया की सभी मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ जो इस उद्देश्य 
का पोषण करती हैं, शिक्षा की उपयोगितावादी प्रणाली में उच्च स्थान रखती हैं। 
लेकिन शिष्यों के अनुभवों या क्रियाओं को किसी भी प्रकार नियंत्रित नहीं किया 
जाना चाहिए क्योंकि फ्रान्सीसी दाशनिक बगेसाँ ने जैसा कहा है, हम किसी प्रणाली 
की माँगों के रिए अनुभवों का बलिदान नहीं कर सकते।” शिक्षा की क्रियात्मक 
पद्धति स्वभावतः विभिन्न कौशलों में क्षमता प्रदान करती है और व्यावसायिक शिक्षा 
को कहीं अधिक सफल बनाती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सीखते 
समय कमाना क्‍यों चाहिए, जो अमेरिकी शैक्षिक मंच की अति सामान्य विशेषता है। 
कौशल में सक्षम होने पर शिक्षा्थियों को आत्मबल प्राप्त होता है, उन्हें समाज के 
उपयोगी सदस्य होने की अनुभूति होती है, क्योंकि अपनी निपुणता और क्रिया के' 
माध्यम से वे समाज की भौतिक सर्मृद्धि में सहयोग देते हैं। इससे उन्हें सामाजिक 
और सहकारी प्रक्रियाओं में शिक्षा मिलती है और सबसे बढ़ कर उन्हें रचनात्मकता से 
आनन्द प्रदान करती है, जिससे उनकी शिक्षा सुदृढ़ होती है। उपयोगितावादी शिक्षा, 
उदारवादी शिक्षा के विपरीत यांत्रिकी शिक्षा के प्रति एकांगी दृष्टिकोण रखती हें । 
लेकिन यह स्पष्ट है कि विज्ञान और यांत्रिकी के तथ्य, जैसा कि डिवी ने बार-बार 
संकेत किया है, स्वयं अपने में उद्देश्य नहीं हैं बल्कि मानवीय प्रगति और विकास के 
लिए साधन हैं। इसी रूप में उनका उपयोग किया जाना चाहिए | यही एक क्षेत्र 
है जिसमें खोज नहीं हुईं। इसमें आधुनिक शिक्षक अत्यधिक रचनात्मक और उप- 
योगी कार्य कर सकते हैं क्योंकि विचार और व्यवहार सम्पूर्ण व्यक्तित्व को कार्य में 
व्यस्त करने तथा अनिश्चित प्रकृति की चुनौती स्वीकारने के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
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होते हैं। इसलिए यह देखना शिक्षक का कतंव्य है कि शिष्य के किसी एक अंग का 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पोषण हो । उपयोगितावाद द्वैतवादी या अनेकान्त- 
वादी दर्शन नहीं है। यह वस्तुओं को सम्पूर्ण में देखता है। मनुष्य और प्रकृति एक 
दूसरे के साथ निरन्तर हैं और उसी प्रकार व्यक्ति और समाज, विचार और क्रिया, 
शरीर और मन भी, जिससे यह ध्वनित होता है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम नियंत्रण- 
मूलक नहीं होना चाहिए बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए व्यवस्था करते हुए 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा की अनुमति देने में व्यापक होना चाहिए | हमें याद 
रखना चाहिए कि उपयोगितावाद व्यक्तिपरक व्यक्तित्व और इसकी प्रतिष्ठा का 
एकनिष्ठ आदर करता है। यहं सम्पूर्ण रूप से नई पद्धतियाँ एवं योजनाएँ खोजने के 
लिए तत्पर है जिससे व्यक्तिपरक विचित्रताओं एवं रुझानों का उत्तर मिलेगा, फल- 
स्वरूप इन अनुभवों की खाद से शैक्षिक प्रयत्न की नई उपजें उत्पन्न होंगी। चाहे ये 
नवीनताएँ यांत्रिकी अन्वेषण ह, सामाजिक योजनाएँ और व्यवस्थाएँ हों, शिक्षण और 
सीखने की नई पद्धतियाँ हों, मानव-क्षमता की वृद्धि करने वाली तकतीकें हों, औष- 
धियों में और नये विचारों में नई खोजें हों, वे सभी जिस सीमा तक' व्यक्तिगत और 
सामाजिक वेभव और प्रगति की ओर अग्रसर और व्यवहार के गृण को बढ़ाने में सहा- 
यक होते हैं, परखे जाने के उपरान्त महत्त्वपूर्ण होते हैं। इससे यह भी घ्वनित है कि 
शेक्षिक प्रक्रिया सरल परन्तु कठिन कार्य करने के लिए सक्षम' विधियों को पाने 
का प्रयत्न करें जिससे मानव श्रम की हर कदम पर बचत हो। समय और शक्ति की 
इस बचत के साथ, जिसका अंश अवकाह-कार्यों में लगाया जा सकता है, समस्या हल 
करने की एक अत्यधिक जीवन्त योजना कार्यान्वित की जा सकती है। उपयोगिता- 
वादी रूप से शिक्षा जीवन के लिए योग्यता की प्रशिक्षा है। 

उपयोगितावाद मन के व्याहारिक' रुझा। को ध्वनित करते हुए, संवेगात्मक 
प्रौढ़ता को प्राथमिकता देता है, साथ ही यह निर्णय की प्रौढ़ता को भी' महत्त्व देता 
है। ये दोनों सफल जनतांत्रिक रहन-सहन के लिए अनिवाय हैं। तदनुसार, यह 
स्कूल में और इसके बाहर क्ल़बों और गोष्ठियों की व्यवस्था करके शिष्यों को 
व्यावहारिक निर्णय विकसित करने के कार्य से शिक्षा को तत्पर करता है, जिसे 
शिष्यगण स्वयं जनतांत्रिक' पद्धति से इसका संचालन करते हैं, जहाँ वे सोचते 
हैं और कार्य करते हैं। अपने कार्यों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। गरूतियाँ करते हैं 
और उनसे लाभ उठाते हैं। प्रजातन्‍त्र--या इसी कारण मानव जीवन---प्रौढ़ और 
थथासमय क्रिया की माँग करता है, जिसकी तकनीक किसी सिद्धान्त से चाहे वह 
कितना ही धोषणीय क्‍यों न हो, नहीं सीखा जा सकता, बल्कि परिवार से लेकर समाज 
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तक सभी जनतांत्रिक संस्थाओं से सीखा जा सकता है। प्रौढ़ निर्णय के लिए कौशल 
विकसित करने में शिष्य को प्रशिक्षित करते समय शिक्षक को नये तथ्यों के पाने में, 
उन्हें वर्गीकृत करने में और उनके साथ सफल ताकिक परिणामों के लिए प्रयोग करने 

सहायक होता है। लेकिन निणय की यह प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होगी जब 


तक कि 


१--प्राप्त निर्णयों से दूसरों के निर्णयों की तुलना नहीं की जाती। आपस में 


उन पर आलोचनात्मक विवाद नहीं किया जाता और विधिवत रूप से 
सभी सहमत नहीं हो जाते। 


२--निर्णयों को उनके परिणाम के अनुसार परखा नहीं जाता और उप- 


(१ 


॑िवतकाकााी 


(२) 


योगितावादी दृष्टि से उन्हें उपयोगी नहीं समझा जाता। यह न केवल 
क्षमता की ओर ही अग्रसर करता है वरन्‌ सामाजिकता, सहनशीलता, 
परस्पर मानव प्राणियों की प्रतिष्ठा को पूर्ण करते हुए उन्हें समुन्नत करता 
है जिसके लिए स्कूल व्यक्ति और सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में 
अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकार रखता है। यह स्पष्ट होना चाहिए 
कि उपयोगितावादी रूप से नैतिक मूल्य रहस्यवादी स्रोतों से आयात 
नहीं हैं, वे चाहे स्कूल के स्तर पर या व्यापक समाज के स्तर पर हों, 
जनतांतचिक रहन-सहन की प्रक्रिया से स्वयं उत्पन्न होते हैं। अनुशासन 
भी, जिसका शिक्षा में अत्यधिक महत्त्व है, जीवन की उपयोगिता 
प्रणाली के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

उपयोगितावाद के व्यापक शैक्षिक अभिप्रायों को निम्नलिखित 
रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: 
चूँकि शिश्‌ अपने अनुभवों से मूल्यों की रचना करता है, इसलिए स्कूल 
स्वतन्त्रता और आवद्यक साधनों को अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे बह अपने 
अनुभवों से सीखने में समर्थ हो सके। सिर्फ इसी प्रकार जीवन की माँगों 
और निरन्तर परिवर्तित स्थितियों से निपटने के लिए अनुकूल और 
साधनपूर्ण मन का विकास कर सकता है। फलत: शिक्षकों को पूर्व प्रयोजन 
निर्धारित नहीं करने चाहिए, जिससे कि शिद््‌ की रचनात्मक क्षमता के 
सीमित होने का भय है। स्वयं को अकेला पाकर शिशु अन्तहीन क्रियाओं में 
व्यस्त रहेगा और उत्तरोत्तर स्वयं लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 
बच्चे की साधारण खेल से छेकर बौद्धिक और सौन्दरय॑मूछक पक्षों से जोड़ने 
तक की विभिन्न क्रियाएँ स्वयं क्रियाओं के लिए नहीं, बल्कि मानव आव- 


प्‌ 


। ( ३ 


र्ट्‌डि 


(प्‌ 


क्‍िपरकाकनी 
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जिररकाककी 
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दइयकताओं की पूति के हेतु अपनाई जाती हैं। इसलिए क्रियाएँ व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं और सामाजिक प्रयोजनों के लिए साधनमूलक हैं। स्कूछ 
की योजनाओं के अनुसार ही उनका निर्णय किया जाना चाहिए। झदा- 
हरण के लिए, इस प्रकार शारीरिक खेल-कूद की क्रियाएँ यद्यपि उपयोगी 
होती हैं, इन्हें चरम सीमा तक ले जाने से समस्त शिक्षण-प्रक्रिया को 
नष्ट- भ्रष्ट कर देंगी । 

शिशु का व्यक्तित्व शिक्षक के व्यक्तित्व से धुंधला न होने पाये। शिक्षक 
मित्र और सहायक होता है, वह स्कूल व कीड़ाक्षेत्र में प्रयोग करने के लिए 
शिश्‌ को अवसर प्रदान करता है। आदशंवाद से भिन्न शिक्षक का 
अधिकार उपयोगितावाद की सेवा के द्वार। प्रतिस्थापित कर दिया जाता 
है। सामाजिक रूप. से बालक एवं अध्यापक दोनों में समान' स्तर है। 
मात्र शाब्दिक ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान का उर्वेश्य व्याव- 
हारिक है, जिससे उपलब्ध ज्ञान से शिष्य स्थिति के अनुसार कार्य करने 
में सक्षम हो सकें। अतः एकपक्षता व्यावहारिक कौशलों और यांत्रिकी 
विषयों के लिए है। यह क्रिया ही है जो शिक्षा का उद्देश्य है, चित्तन का 
काम इसमें सहयोग देना है, लेकिन निरपेक्ष रूप से नहीं। चिन्तन 
चिन्तन के लिए उपयोगितावादी दर्शन में महत्त्वहीन है। सिद्धान्त 
और व्यवहार में बिलगाव होना शिक्षा का निषेध पक्ष है। 

एकता का सिद्धान्त उपयोगिता का एक प्रधानभूत अंग है--व्यक्ति 
और समाज, व्यवहार और सिद्धान्त, ज्ञान और बुद्धि एवं ज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं में एकता। पाठ्यक्रम में विषयों का संकीर्ण विभाजन 
शिक्षाथियों की रुचि के विरुद्ध पड़ता है। जीवन की. स्थितियों में 
विभिन्न पक्ष इस तरह अविभाजनीय रूप से घुले-मिले होते हैं कि उन्हें 
एक विषय पर निर्भेर रख कर समझना मुद्दिकल हो जाता है। डदा- 
हरण के लिए मानव शरीर की दो विशेषीकृत शाखाओं को छे, शरीर- 
विज्ञान ओर मनोविज्ञान। एक विशिष्ट रोग शरीर-विज्ञान के आधार 
पर विदल्ेषण और देखरेख के लिए सम्भवतः उपयुक्त है और शायद 
उसका मनोवेज्ञानिक आधार हो, जिसे मात्र मनोविज्ञान के द्वारा ही 
ढूढ़ा जा सकता है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शरीर- 
विज्ञान का एक छात्र अपनी मानसिक खिड़कियों को मनोविज्ञान के 


'लिए भी खुली रखे अथवा भिन्न स्थिति भी सम्भव होनी चाहिए। 


वरॉन-शास्त्र के तीन सिद्धान्त 


(६) 


८७ 


इन दोनों विषयों के बारे में जो तथ्य है वह ज्ञान की सभी शाखाओं 
के लिए भी चरितार्थ होता है। ज्ञान को एकात्मक और समन्वयात्मक 
होना चाहिए, विभागात्मक नहीं । शुद्ध विशेषज्ञ, जो दूसरे विषयों के 
बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पृर्णंत: शिक्षित नहीं कहा जा सकता। 
शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्ति निश्चय ही समन्वयात्मक ज्ञान की ओर 
है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को उनके निजी विश्येष 
विषयों पर प्रभाव डालने वाले अनेकों सम्भव विषयों को सीखने के 
लिए उत्साहित किया जाता है। यदि अपनी बात की पुनरावृत्ति की 
जाय तो जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए, समनन्‍्वयात्मक 
विधि से ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की शिक्षा देने का उद्देश्य बनाया 
गया है। निश्चय ही ज्ञान इतना विस्तृत है और मानव क्षमता इतनी 
सीमित है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विषय-विशेषज्ञता अनि- 
वाये हो जाती है। लेकिन इस पिछड़ेपन का सुधार एक सीमा तक 
किया जा सकता है बहतें कि शिक्षक लोग क्रमिक रूप से एकत्र होकर 
अपने विषयों के मूल लक्षणों की चर्चा करते रहें। शिक्षण महाविद्यालय 
(बेंकाक) का उल्लेख करते हुए अपने एक पत्र में मेरे एक सहयोगी 
कहते हैं, “. . . वास्तव में प्रत्येक शिक्षक को अपनी व्याख्यान-योजना 
को अध्यापक-सभा में प्रस्तुत करना पड़ता है और कक्षा में प्रस्तुत करने 
से पहले इसकी अध्यापक-सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा पूर्ण रूप से विवे- 
चना की जाती है और इसके बाद जब' व्याख्यान हो रहा हो तो अध्या- 
पक-सभा के समय, सम्पूर्ण व्याख्यान, जिस' रूप में शिक्षक द्वारा 
प्रस्तुत किया गया था, एक बार फिर उसकी व्याख्या होती है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण रूप से तैयारी निश्चित हो जाती है।” 
नैतिक शिक्षा और अनुशासन विशेष विषयों के अध्ययन, उपदेशों या 
अन्य किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकते। वे शिक्षाथियों द्वारा चुनी 
गयी स्वस्थ क्रियाओं के प्राकृतिक परिणाम और उनके उत्तरवर्ती 
अनुभव होते हैं। छात्रों का स्कूल के सामाजिक जीवन और समुदाय 
में भाग लेना उन्हें स्वस्थ नागरिकता के लिए तैयार करना है। परि- 
णामत: नेतिक बोध और अनुझासन अलग विभाग नहीं हैं बल्कि जीवन 
की क्रियाओं और अनुभवों के समसामयिक हैं। क्रिया के द्वारा सीखना 
ही दुढ़तापूर्वक स्वीकार सूत्र है। 
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(७) शैक्षिक अभ्यास के लिए उपयोगितावाद की महान्‌ देन प्रक्षेप विधि 
है: सर्वप्रथम एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, एक परिस्थिति का 
निर्माण किया जाता है। शिष्य उस समस्या का समाधान ढडढ़ने में लग 
जाता है और इस प्रक्रिया की गति से, विभिन्न समस्याओं को परखते 
हुए, वह विभिन्न कौशल सीखता है जिससे उन बातों में उसकी अन्त- 
दृष्टि का विकास हो जाता है। इस प्रकार दूसरों द्वारा प्राप्त ज्ञान 
की उपजों को प्रस्तुत करने के बदले वह प्रथम व्यक्तिगत अनुभवों 
और व्यक्तिगत असफलताओं-सफलताओं में सीखता है। स्पष्टतः 
प्रक्षेप फलस्वरूप चुनाव का समाधान ऐच्छिक क्रिया के आधार पर 
संचालित करता है। शिक्षक का कार्य शिश्‌ की क्रियाओं को आवश्य- 
कतानुसार उचित निर्देशन करना है, जिससे स्कूल में प्रांप्त शिक्षा 
आसानी से जीवन की समस्याओं पर छागू या स्थानान्तरित की जा 
सके । 

प्रक्षेपों के दो प्रकारों में से जेसे व्यक्तिगत और सामाजिक, पिछला उपयोगिता- 
वादियों में अत्यधिक समादृत हुआ है। इसका कारण है कि समूह द्वारा गृहीत 
प्रक्षेप सहयोग, सामाजिक भागीदारी और सामाजिक सम्बन्धों को विकसित करता 
है। समूहों के द्वारा प्रक्षेपों का चुनाव स्कूछ की अत्यावश्यकताओं एवं स्थितियों 
के प्रति ऐच्छिक और सापेक्षमूलक होता है। निजी विशिष्ट वातावरण और 
सुविधाओं के साथ, प्रत्येक स्कूल व्यक्तियों और समूहों को भिन्न-भिन्न प्रक्षेप 
निर्देशित करता है। शिक्षकों द्वारा कभी-कभी ही प्रक्षेप प्रस्तुत किए जाते हैं। 
आरम्भिक अवस्था के समय प्रक्षेप कल्पित किए जाते हैं और क्रीड़ा-विधि के माध्यम 
से उन्हें संचालित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक नाटक अभिनीत किया 
जाता है, जिसमें अगणित क्रियाएँ विषय के चुनाव या लेखन से लेकर, संगीत, 
दस्तकारी और कला तक सम्मिलित रहते हैं। बाद की अवस्था में, किसी तरह 
प्रक्षेपों के माध्यम से शिक्षा को सम्पूर्ण रूप से अहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
सीखने के सभी पक्षों का स्पर्श करने के लिए उनका सूत्रीकरण करना कठिन है, 
विशेषतः उनका जिनमें अत्यधिक अमूर्त अवधारणाएँ संलूग्न होती हैं। उदा- 
हरण के लिए प्रक्षेप-विधि साहित्य, दर्शन और समान रूप से उच्चतर दिक्षा में 
अल्प सहायता ही दे सकती है। 

उपयोगितावाद ने शैक्षिक विचार और व्यवहार के लिए पर्याप्त योगदान किया 
है। आदशंवाद के सुधारक के रूप में चेतना के विषय में सन्देह और परम्पराओं 
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के निरन्तर परीक्षण को इसने न्‍्यायसंगत बतलाया है। वास्तव में यह चरमबिन्दु 
का स्पर्श करता है और स्थापित करता है कि प्रत्येक यूग--यहाँ तक कि प्रत्येक 
स्कूल को अपने निजी मूल्य खोजने चाहिए। यह प्रत्येक सामाजिक विषय में, यहाँ 
तक कि सामाजिकेतर विषयों में भी साधनमूलक पद्धति पर और जात्मराज्य 
के लिए अधिकार और स्वतन्त्रता पर पूर्ण विष्वास करता है। अधिकारवाद को 
मर्मान्तक आघात पहुँचाकर तदनूसार इसने स्कूल में प्रजातंत्र की वृत्ति को त्वरित 
किया है। मानवतावाद और समाज के ढचे के अन्तर्गत कार्य करते हुए इसने 
लोगों को अत्यधिक उत्तरदायी और परस्पर सहयोगी बनाया है, इस प्रकार उन्हें 
उच्च नागरिक, नेतिक और अनु शासनपूर्णं बनाया है। प्रक्षेप-विधि का प्रयोग करके, 
इसने शिक्षा को अधिक रुचिकर, उद्देश्यपरक और योग्य बना दिया है। 
आलोचक छोग उपयोगितावाद को अत्यधिक आमूर परिवर्तंनवादी और 
संदेहवादी कहते हैं। उन्हें डर है कि यह विश्वास और अधिकारी को अस्वीकार 
करना चाहता है, साथ ही शाइवत मूल्यों को भी, फलत: वह व्यक्तियों के लिए प्रस- 
पता और समाज के लिए सामंजस्य का निषेध करता है। उपयोगिताबाद का 
अध्ययन सचमुच भय के लिए कोई स्थान नहीं देता। वास्तव में दूसरे दर्षोन 
के माध्यम से यह प्रत्यववाद की पूर्णतः कई समस्याओं को पूर्ण करता है। आदरदों- 
वाद और उपयोगितावाद का समन्वय शिक्षा के रिए सम्भवतः एक भादरदा दृष्टि- 
कोण हो सकता है। 
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फा० ७ 


तीसरा अध्याय 


शिक्षा के उद्देश्य 


प्रत्येक वस्तु सीखी जा सकती है; किसी भी वस्तु को सिखाया नहीं जा सकता ।* 


“-एक' चीनी' कहावत 


शिक्षा के उद्देश्यों की खोज करते समय हमें निम्नलिखित स्नोतों की उपलब्धि 


होती है: 
(१) 


(२) 


(३) 


शिक्षा के क्षेत्र में उपक्रमी लोगों के व्यक्तिगत रूप से कहे गए कथन एवं 

सृत्र प्राप्त हैं। यह वस्तुत: उनके अपने जीवन के अनुभवों एवं विशिष्ट 

दृष्टिकोण पर आधारित हैं। यदि वे किसी एक अथवा अन्य बिन्दु 

पर बल देते दिखाई देते हैं तो इसका कारण उनकी मनोवृत्ति, परि- 

स्थितियों तथा समय की आवश्यकताओं के आधार पर गहरी अन्त- 

दृष्टि, अथवा किन्हीं संहितों में एकवचन में या बहुबचन में श्राप्य 

विधिवत सैद्धान्तीकरण ही हो सकती है। 

शिक्षा के आदर्श या तो संस्थागत धर्मों, राज्यों और राजनीतिज्ञों को 

या किचित्‌ शक्ति-पिपासु अभिजातों और व्यापारियों को सुरक्षित 

रखते हुए शैक्षिक संस्थाओं में मूरतिमान किये गये हैं। 

शैक्षिक मूल्य निम्नांकित अवस्थाओं में प्रकट होते हैं : 

(अ) विशिष्ट दा्शनिकों तथा प्रणालीबद्ध दाश॑निक क्ृतियों में, 

(ब) विकासमान मनोविज्ञान के अंश के रूप में 

(स) समाजशास्त्र के अंश के रूप में । 

(द) आधुनिकक्रमबद्ध एवं समन्‍्वयात्मक शैक्षिक सिद्धान्तों के रूप में । 
९७ 


शिक्षा के उद्देश्य ९१ 


इस प्रकार के अन्धकारमय अनुभव के माध्यम से शिक्षा की किसी संक्षिप्त 
परिभाषा तक आसानी से पहुँचना न तो सम्भव है और न वांछनीय ही, क्योंकि 
आप सृक्तियाँ और अतिसामान्य परिभाषाए ही प्राप्त कर पाते हैं--शिक्षा इसके 
या उसके लिए, या शिक्षा का उद्देश्य प्रथम या दूसरा है। इस अत्युक्ति में फँसकर 
सीधे-सीघे शिक्षा को पारिभाषित करने का प्रयत्न भी व्यर्थ है। एक चीज के 
लिए इसे कुछ विचारकों की ओर से प्रस्तुत किया जा सकता है कि शिक्षा के 
नियत उद्देश्य नहीं होते, वे हमेशा निर्मित होते रहते हैं और परिणामतः यथातथ्य 
परिभाषाओं के अनुसार निर्धारित नहीं किए जा सकते। दूसरी के लिए शिक्षा 
के विभिन्न ऊपरी ढाँचे की आधारिक पूव॑मान्यताएँ परिवर्तित होनी चाहिए। 
उदाहरण के लिए ज्ञान के स्थान में, कोई शिक्षा के विषय के रूप में मनुष्य की मानवता 
को स्थानान्तरित करने की स्वतंत्रता को ले सकता है। लेकिन वह समस्या का 
हल नहीं है। अतः इस समस्या के प्रति हमें क्रमबद्ध दृष्टिकोण ग्रहण करना 
चाहिए। 


शिक्षा के उद्देश्य या स्वभाव 


एक दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य दो रूपों में लिये जा सकते हैं--पहला 
सावंभौमिक या विशेष रूप में। शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य वे हैं जो अपने 
सामान्य रूप में सम्पूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं। प्रेम और अहिसा जैसे 
मानवीय गूणों को विकसित करना शिक्षा के कमोबेश सामान्य उद्देश्य होते हैं 
या होने चाहिए। मानव व्यक्तित्व का संगठन, स्वस्थ शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य, समाज के स्वास्थ्य एवं प्रगति के महत्तम को समानान्तर बनाए रखना 
भी उसी तरह शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। दूसरे क्षेत्र में मूल तत्व होते हैं 
जो एक स्तर पर शिक्षा को एक सामान्य चरित्र प्रदान कंरते हैं। सभी स्वस्थ 
दार्शनिक और शैक्षिक सिद्धान्त इस विषय पर एकमत हैं, चाहे उनकी भाषा. जो 
भी हो, आन्तरिक मूल्य सावंभौमिक होते हैं । 

व्यक्तिगत या विशिष्ट उद्देश्य क्षेत्र और स्वभाव में सीमित होते हैँ। वे समय 
और स्थिति सापेक्ष होते हैं। निश्चित आवेश्यकताओं के अनुरूप वे प्रबलता के 
विषय भी होते हैं। उदाहरण के लिए यांत्रिकीय रूप से पिछड़ा हुआ देश, अनुपात 
या उससे बाहर, पाठ्यक्रम में विज्ञान और यांत्िकी पर जोर देने की अनिवार्येता 
समझ सकता है। इसका अथी यह नहीं हुआ कि विज्ञान और यांत्रिकी के मूल्य 
आधिकारिक मानव मूल्यों से गुण में उच्चतर है। इसका पूरा अर्थ यही है कि 


_उन्‍ज«न्‍भ»-+मकन्‍्मकानन 


९२ शिक्षा के सिद्धान्त 


मानव मूल्य को उन्नत बनाने के लिए समाज की किसी विशिष्ट परिस्थितियों में 
तकनीकी विषयों को उच्चतम प्राथमिकता देना अनिवाय है, जिससे पर्याप्त भौतिक 
प्रगति सुनिश्चित हो जाए। लेकिन यदि भौतिक प्रगति और यांतिकी ही प्रयाण 
में अग्रदल हो जाते हैं और मानव मूल्य पृष्ठभूमि में छूट जाते हैं तो शिक्षकों 
को खतरा महसूस करने के लिए गम्भीर कारण आ उपस्थित होता है। विशिष्ट 
उद्देश्य कितने ही शुभ और उपयोगी हों, शिक्षा के सावंभौमिक एवं आन्तरिक उद्देश्यों 
की अवहेलना न करे, बल्कि दूसरी ओर उन्हें अधिक सम्पन्न बनाएँ। इन दोनों को 
उचित सामंजस्य में बनाए रखना शिक्षा के प्रधानभूत कार्यों में से एक है क्योंकि 
सामान्यतया जो होता है वह यह है कि सर्वेसामान्य उद्देश्य, विशिष्ट परिस्थितियों 
के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षा की विशिष्ट पद्धतियों की आवश्यकता का 
ध्यान किए बगैर, बार-बार दुहराए जाते हैं; विशिष्ट समस्याएँ, आन्तरिक सावं- 
भौमिक मूल्यों की चरम उपेक्षा के साथ सीमित विधि से प्रस्तुत की जाती हैं। 
एक उदाहरण लेने पर स्पष्ट होगा। यदि भारतवर्ष शेक्षिक पु]ननिर्माण' की अत्यन्त 
आरॉम्भिक अवस्था में यांत्रिकी प्रगति के मूल्य पर आध्यात्मिक उद्देश्यों की उप- 
लब्धि करने के लिए शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली को संचालित कर देता है तो अपने 
बौद्धिक धन में कुछ जोड़े बिना ही उसका अन्त आध्यात्मिक दिवालिएपन में होगा। 
यदि हमेशा नहीं तो इस समय की आवश्यकता गरीबी को दूर करना और यांत्रिकी 
ज्ञान में प्रगति करना है, जिससे जीवन के उच्चतर उद्देश्य के लिए उसका उपयोग 
करने में हम समर्थ हो सके या दूसरी ओर से यदि वह अपने आध्यात्मिक उत्तरा- 
घिकार पर किसी तरह का ध्यान दिए बगर यांत्रिकी ज्ञान की प्रगति पर दढ़ाग्रह 
रखता है तो इस तरह वह शैक्षिक हेत्वाभास का शिकार होता है। 

शिक्षा के विशेष उद्देश्य, जो बाह्य या साधनमूलक मूल्यों में निहित होते हैं--- 
वे मूल्य जिनका प्रयोजन उच्चतर या आन्तरिक मूल्यों का बोध प्राप्त करना है 
“उस सीमा तक न्यायसंगत है, जिस सीमा तक वे आधारिक मूल्यों का विरोध 
नहीं करते। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों के मूल्यांकन का एक निकष सामंजस्य 
ओर सचन्‍्तुलन की सीमा है जिसे सर्वसामान्य और विशेष उद्देश्यों में उपलब्ध किया 
जा सकता है। 


व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य 


दूसरे दृष्ठिकोण से शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में लिये 
जा सकते हैं। 


शिक्षा के उद्देश्य ९३ 


व्यक्तिगत उद्देश्य अधिकतर व्यक्ति की निजी आवश्यकताओं को पोषित करने 
का प्रयत्न करते हैं। वे उसे व्यक्ति रूप से दृढ़, सुयोग्ग और सफल बनाने का 
प्रयास करते हैं। एक चरम सीमा तक कार्यान्वित करने पर, वे समाज-कल्याण 
की उपेक्षा करते हैं और भावात्मक रूप से इसे हानि भी पहुँचाते हैं। दूसरी ओर 
सामाजिक उद्देश्य समाज और राज्य के कल्याण की प्रगति करने का प्रयत्न करते 
हैं। एक चरम सीमा तक कार्यान्वित करने पर वे व्यक्तित्व और व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का गला घोंठ देते हैं। 

शैक्षिक विचार के इतिहास में रूसों की क्ृतियों में व्यक्तिगत उद्देश्यों पर बल 
दिया गया है, जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए, समाज को 
इसके अधीन कर दिया। उनकी शिशु-शिक्षा का तक सारगर्भित सत्य होता यदि 
इसमें व्यक्ति और समाज के विरोध की आधघारिक पूर्व॑मान्यता न होती। जर्मनी 
की शैक्षिक प्रणाली में, दाशंनिक हीगेल की कृतियों के उन्मेष के साथ शिक्षा के 
सामाजिक उद्देश्य की प्रबलता को लक्षित किया जा सकता है। हीगेल के अनु- 
सार एक ब्यक्ति जो वह राज्य से प्राप्त करता है, उसके सिवा उसका अपना कोई 
व्यक्तित्व नहीं होता। राज्य वास्तविक व्यक्ति है, वास्तविक' तत्त्व है, जिसकी 
एक इच्छा होती है। व्यक्ति राज्य के उद्देश्यों का पालन करे, चाहे वह कुछ भी 
हो। किसी व्यक्ति के गुण का मानदण्ड, सामान्य इच्छा या राज्य की इच्छा के 
प्रति ब्यक्ति की ऐच्छिक अधीनता की सीमा से निर्णीत होना चाहिए। दो 
विश्वयुद्धों के पहले जमनी की शिक्षा ने अपने पाठ्यक्रम और योजलना में हीगेल 
के दर्शन को ही आधार बनाया था और राजकारयें एवं सैनिकता को सर्वोपरि स्थान 
दिया था। शिक्षा का एक प्रारम्भिक उद्देश्य देशभक्त सिपाहियों को प्रशिक्षित , 
करना था, जो युद्ध और शान्ति दोनों में राज्य के लिए जियें और मरें। शिक्षा 
राजनीति की गूलाम हो गई और फासिस्ट सेंना का जन्म हुआ। 

राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में व्यक्ति और समाज के अत्यारोपित दावे 
को दो आन्दोलनों की प्रक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है। १८वीं और १९वीं 
सदियों में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता पर दिए गये बल से न केवल व्यक्ति 
द्वारा व्यक्तिगत शिक्षात्मक प्रवत्ति विकसित हुईं, बल्कि हस्तक्षेप-रहित सामान्य 
सिद्धान्त द्वारा भी हुई, यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए भौतिक घन का स्वतंत्र रूप से 
शोषण । पंजीवाद और व्यक्तिगत सफलताएँ इस युग के अग्रगण्य गृण हैं। दूसरे 
छोर पर साम्यवाद अपने आरम्भिक उदय और क्रियात्मक उद्देश्य में व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का पूर्ण बहिष्कार और सम्पूर्ण उद्योगों के राजकीय प्रशासन की स्थापना 
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करना चाहता है। निम्नवर्ग से स्वतंत्रता के सम्पूर्ण तत्त्व प्राप्त करके उन्हें राजहित' 
में लगा दिया गया। साम्यवाद और फासिस्टवाद दीनों को राज्य-अधिनायकत्व 
सम्बन्धी एक जैसी विचारधारा व्यक्तिगत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
के प्रति तीव्र अरुचि प्रकट करती है। यद्यपि दोतों इतिहास की भिन्न आवश्य- 
कताओं एवं भिन्न दर्शनों के प्रभाव के माध्यम से एक जैसे निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। 
दोनों उद्देश्यों की सेद्धान्तिक व्याख्या 

व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश समय-समय पर समाज और शिक्षा में चरम 
सीमा तक विकसित होते रहे हैं। इसका कारण कदाचित्‌ एक अथवा दूसरे उद्देश्य 
के महत्त्व को स्वीकारना रहा है जिस पर ऐतिहासिक आवश्यकताओं के दबाव 
रहे हैं। परन्तु मुख्य कारण भ्रामक दर्शन रहा है! कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे 
के विरोधी या परस्पर विरोधी हैं। यह भ्रांति अधिकतर योग्यतम व्यक्ति के 
जीवित रहने के जैविक सिद्धांत की गलतफहमी और भ्रामक व्याख्या से अधिक 
पोषित हुई जिसने पूर्णरूप से व्यक्ति का पालन करने के लिए एक बहाना बना 
लिया था। वह संस्कृति जिसमें व्यक्ति और समुदाय के दावे सुब्यवस्थित होते 
हैं। इतिहास की साक्षी से वे अपने ऐक्य (77/687७४००) के कारण अधिक 
स्थायी रहे हैं। जब कि वे संस्कृतियाँ जिनमें व्यक्ति और समुदाय के हित परस्पर 
विरोधी उद्देश्य वाले हैं, शीघ्र ही खंडित हो गईं। 

दोनों उद्देश्यों की सैद्धान्तिक व्याख्या व्यक्ति और समाज के संशोधित दर्शन पर 
अआश्वित है। और वह ॒है, व्यक्ति और समाज दोनों पवित्र तत्त्व हैं जो परस्पर 
प्रगति के लिए एक दूसरे के साथ समन्वयात्मक साझादारी में क्रियारत हैं। एक 
दूसरे के मूल्य पर उनमें से कोई किसी तरह की प्रगति नहीं कर सकता। समाज- 
मंगल का मूल दोनों की स्वस्थ अन्तक्रिया का अभ्यास ही है। 

आत्मा या व्यक्तित्व का विकास समाज के बिना सम्भव नहीं है। मीड के 
शब्दों में, हमारी धारणा यह है कि एक सामाजिक परिवेश के प्रतिबन्ध के अतिरिक्त 
मन न तो कभी अभिव्यक्ति कर सकता है और न वह कभी अस्तित्व में आ 
सकता था, क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों और अन्तक्तियाओं का एक संगठित 
ढाँचा था कुछक. . .. . इसके माध्यम से अनिवाय॑तापूर्वक कल्पित है और इसकी 
प्रकृति में अन्तनिहित है। मन विकसित होता है. एवं इसका अस्तित्व सामाजिक 
अनुभव एवं क्रिया से निरमित होता है। यह इसी की भावी कल्पना है। किसी 
दूसरी विधि से न यह विकसित हो सकता था, न इसके अस्तित्व की सम्भावना ही' 


|| 
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होती ।”' एक व्यक्ति के आत्म-बोध और प्रगति के लिए श्रेष्ठ समुदाय का विकास 
फलत: अनिवाय है। जैसा कि हार्ट ने बाद में लिखा है, “जनतांत्रिक शिक्षा में बच्चों 
को प्रशिक्षित करने को समस्या नहीं है। यहाँ समुदाय निर्माण की समस्या है जिसमें 
बच्चे जनतंत्रवादी, बृद्धिमान, स्वतंत्रता के प्रंति अनुशासित, जीवन की शुभ वस्तुओं 
के प्रति श्रद्धालु और यूग के कार्यों में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित होने के छिए 
बाध्य हों।' 
शिक्षा की भाँति समाज की समस्या भी, व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय 
में महत्त्वपूर्ण स्थायी उन्नति की खोज करना है। राजनीतिक स्तर पर गणतांत्रिक 
ढाँचे के अन्तगंत समाजवाद और जनकल्याण राज्य निर्माण की श्रवधारणाओं का 
शुभारम्भ कर चुकी है। प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों एवं भारतीय भणतंत्र ने ग्राम 
पंचायत के नमूने पर इसी उद्देश्य का पालन किया है। शिक्षा की गरणतांतिक अवधा- 
रणा, समुदायिक स्कूल” की विकासमान संस्था में अपने निरचय के साथ सत्वरता 
से व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित को समृन्नत कर रही है। प्राचीन प्रीस और 
विशेषत: भारत की शिक्षाओं का परस्पर साम्य है। अपने से पूर्व सेवा भारतीय 
शिक्षा की आत्ना रही है। 
व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को नापने के निकष इस प्रकार होंगे : 
(१) व्यक्ति के व्यक्तित्व के अत्यधिक सम्भव विकास के लिए समाज अपने 
राज्य और सामाजिक, व्यापारिक और शैक्षिक अभिकरणों के माध्यम 
से कितना सहयोग दे सकता है। 
व्यक्तित्व के विकास से अभिप्राय सुगठित इकाई से है। विशिष्ट रूप से 
इसका अथ होता है: 
(क) शारीरिक और मानसिक गणों का यथा स्वास्थ्य, बुद्धि, कल्पना, 
शाब्दिक एवं श्रमिक कौशलों का विकास, और 
(ख) सामाजिक और नैतिक गुणों का, जैसे क्ृतज्ञ॥, सहयोग, सेवा का आदरदों, 
ईमानदारी के लिए आदर और अभ्यास, सत्य और अहिंसा का विकास | 
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आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास जो सामाजिक और नैतिक जीवन के 
विकास को ध्वनित करता है। आध्यात्मिक गुणों के विकास का लक्षण 
यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा पर अधिक नियन्त्रण रखता है, न केवल 
स्वयं और समाज से सामंजस्य रखता है बल्कि विश्व या ब्राह्मांडिक 
शक्तियों से भी उसी तरह १रिचित होता है। आध्यात्मिक जीवन 
स्वयं सार्वभौमिक या ईदवर से मिल जाता है और में एवं तू का 
भेद समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक गुणों का' विकास मनुष्य की 
प्रौढ़ता की अन्तिम अवस्था है जो' संवेगात्मक और आत्म-केन्द्रित 
जीवन की दैशवावस्था और बौद्धिक एवं समाज-केन्द्रित जीवन की 
किशोरावस्था का अनुगमन करती है। 


यद्यपि सामाजिक, नैतिक और शैक्षिक उद्देश्य को आसानी से यन्त्रों ढ्वारा 
मापा नहीं जा सकता फिर भी मूर्त परिणाम एक विशिष्ट सीमा तक नापे जा 
सकते हैं। स्वास्थ्य, सामाजिकता, व्यवसायिक कौशल, रोजगार इत्यादि में वृद्धि 
या घटती को संख्या के आधार प्र नापना कठिन नहीं होना चाहिए। विभिन्न परि- 
श्रमों के माध्यम से समाज और स्कूलों में व्यक्तियों की प्रसन्नता को भी नापा 
जाया सम्भव होना चाहिए। मानसिक रोगों, अपराध और भ्रष्टाचार का अभाव 
और सहयोग एवं सामाजिक सामंजस्य की प्रचुरता व्यक्तियों की प्रसन्नता की एक 
बिश्चित्न अवस्था के संकेत हैं। प्रगतिशील स्कूलों में स्तरों का लेखा एवं स्वास्थ्य, 
बुद्धि, व्यावसायिक कौशल, परस्पर सहयोगिता की प्रगति की मात्रा और ऐसे 
साभाजिक सदगुण का आँकना नित्यप्रति के प्रयत्न हैं । 


(२) 
(क) 


(ख) 


समाज की प्रसन्नता और स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति कितना योगदान 
देता है इसका निरचय इन आधारों पर किया जा सकता है। 
समाज के निर्धारित नियम एवं नागरिक के रूप में दैनिक कतंव्यों के 
पालन में किसी की कतेव्य-परायणता से । 

स्कूल में इस घटक का किसी व्यक्ति के पक्ष से प्रमाण के आधार 
पर मूल्यांकन किया जा सकता है कि उसने स्कूछ के नियम-संयम का 
उल्लंघन किया है, जैसे बिना' उचित न्याय या आज्ञा के स्कूल या 
कक्षा से अनुपस्थित होना, स्कूछ की सम्पत्ति को नष्ट करना, गन्दगी 
फैलाना, बिना सुरताल के हुल्लड़ मचाना इत्यादि । 
व्यावसायिक क्षमता और मानवता के गुण और स्तर जिससे एक व्यक्ति 
समाज' की सेवा करता है। 
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(ग) 


(घ) 


स्कूल में व्यावसायिक क्षमता की सम्भावनाओं और समाज सेवा 
के स्तर को ताकिक रूप से नापा जा सकता है और व्यक्तियों के सम्बन्ध 
में भविष्यवाणी की ज। सकती है। जिन स्थानों पर विद्यार्थी सामु- 
दायिक कारखाने और व्यापारिक व व्यावसायिक केन्द्रों में आंशिक 
समय काम करते हैं वहाँ इन बिन्दुओं का मूल्यांकन आसान हो 
जाता है। 
विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त नेतृत्व का गुण और श्रेणी 
एवं समाज सेवा की मात्रा जिसे एक व्यक्ति स्वेच्छा से करता है किसी 
दबाव के कारण नहों। 

यदि समाज एवं स्कूलों में नियमित रूप से संगठित समाज सेवी 
संघ' हों तो व्यक्ति द्वारा की गई समाज सेवा के विवरण प्राप्त करना 
सम्भव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि स्कूल व्यावसायिक अनु- 
करण का लेखा कायम करना चाहते हैं, जैसा कि कुछ अमेरिकी स्कूलों 
और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है तो सांख्यकीय विधि से यह 
गणना करना सम्भव हो जाएगा कि विशिष्ट शैक्षिक संस्था में व्यक्तियों 
ने कहाँ तक समाज सेवा के बोध एवं आदत को बनाए रखा, छोड़ 
दिया या विकसित किया। 
धन, वैधानिक सम्पत्तियों एवं व्यक्तिगत सुविधाओं का बलिदान किसी 
सीमा तक जिसे व्यक्ति शुभ कार्यों में अपित कर सकता है। शुभ कार्यों 
के लिए जैसे रेड-क्रास और निर्धन सहायता कोष के लिए अपने जेब 
खर्च की बचत से बच्चों द्वारा दिए दान स्रे इस प्रवृत्ति को स्कूलों में 
मापना आसान है। 


न्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों की सैद्धान्तिक व्याख्या के प्रतिबन्धों के 
अन्तगँत ही हमें निश्चित उद्देश्यों का विवेचन करना चाहिए जिस पर अत्यधिक 
बल देने की आवश्यकता है। हमें एक बार फिर स्मरण कर लेना चाहिए कि विविध 
. उद्देश्यों का सम्यक समन्वय स्कूल की क्षमता की जाँच है। 


शारीरिक स्वास्थ्य 

आध्यात्मिक प्रदन : मनुष्य क्या है ?--एक अत्यन्त उपयुक्त प्रश्न है जिसकी 
उपेक्षा किसी भी दैक्षिक चिन्तक को नहीं करनी चाहिए। विविध उत्तरों के 
बावजूद भी सभी इस बात पर सहमत हैं कि उसमें जैविक संगठन और सामाजिक 
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एवं बौद्धिक प्राणी का समन्वय है। सर्वप्रथम आती हैं उसकी जैविक आवश्यकताएँ 
““स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य--प्रासंगिक रूप से यह दीघेआयू ता को ध्वनित करती हैं। 
अस्तित्व के लिए जिससे सामथ्येपूर्वक संघर्ष किया जा सके या चाहे कह लें कि जीवन 
अच्छी प्रकार जीने योग्य हो सके । इसलिए शिक्षा में क्रियाओं की क्रम श्रृंखला में 
हट स्पेन्सर ने सुगठित स्वास्थ्य के लिए शारीरिक अभ्यास को प्रारम्भिक महत्त्व 
दिया है। ब्रह्मचयं का प्राचीन भारतीय आदर्श अंशतः शारीरिक संस्कृति की व्यंजना' 
करता है, इसलिए यहे शिक्षा का प्रथम सवेध हो जाता है जिसका कार्य मानव 
अस्तित्व का विवेचन करना है। इसका अभिप्राय किसी तरह पश्शक्ति का संरक्षण 
' नहीं होता, जिससे जीने के लिए पाशविक प्रतियोगिता के अथ्थे में एक-दूसरे की हत्या 
करते हैं, बल्कि इसके विपरीत उपय्‌ क्‍त स्वास्थ्य की उपलब्धि के माध्यम से दूसरों 
की सेवा करना होता है। व्यक्तिगत कार्यों एवं दूसरों के हित जीवित रहने के लिए 
स्वास्थ्य मूलतः: अनिवाय साधन है। स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य स्वयं में एक साध्य नहीं 
बल्कि अच्छे ढंग से रहने का साधन है। शूभतर रहन या नैतिक रहन से रिक्त 
यानी शारीरिक शक्ति के लिए शारीरिक शक्ति, कुछ जानवर आसानी से 
मानवों को पछाड़ सकते हैं, तिस पर भी वह ईर्ष्या का विषय नहीं है। कोई भी 
स्वस्थ मानव चिल्ला कर नहीं कह सकता, “कितना अच्छा होता कि में एक 
हाथी होता  ” 

व्यंग करनेवाला हस्तक्षेप कर सकता है: क्या जीवन व्यापार बिना स्वास्थ्य 
के सम्पादित नहीं किया जा सकता या मानव जाति के कुछ सर्वोत्तम रक्षक 
क्या शारीरिक रूप से विक्षिप्त और कमजोर नहीं थे ? सर्वश्रथम' कौन जान सकता 
है कि वे रक्षक यदि शुभतर स्वास्थ्य से यूक्‍त होते तो अधिक समय तक मानव 
जाति की सेवा के लिए जीवित रहते ? शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों में, 
जिनकी घसनियों में सामाजिक उद्देश्य दृढ़ता से प्रवाहित होता है, वहाँ पूर्णतः 
अधिक जीने का प्रयत्न होता है, ध्यान रहे ऐसा उतना अधिक भय के कारण नहीं 
बल्कि मानवता की सेवा करते के लिए संवेगात्मकता ( 72&अं०० ) के कारण 
होता है। द्वितीय यह आलोचना वैज्ञानिक उपलब्धियों के सामने नहीं टिक सकती । 
सर्वसामान्य भाग के रूप में नयी और देदीःयमान मनः-शारीरिकं विज्ञान की शाखा 
ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है कि मानसिक गूण और प्रवृत्तियाँ शारीरिक 
क्रियाओं एवं शारीरिक स्वास्थ्य अथवा प्रत्यक्रमः रूप में अत्यधिक प्रभावित होते 
हैं। अस्तु, शारीरिक टूरबेंलता मन की शक्तियों को निर्जीव' करने और नैतिक पतन 
के किए उत्तरदायी है। शब्दों के मनोवैज्ञानिक अथ में किसी तरह भी क्षतिपृर्तियाँ 


शिक्षा के उद्देश्य ९९ 


या उन्नयन शारीरिक कल्याण के शुद्ध आनन्द का स्थान ग्रहण करने योग्य नहीं 
होंगे। रूसो ने अपने कतरनी जैसे सूत्र से मूल समस्या को उपलब्ध कर लिया है : 
“सारी करता कमजोरी से उत्पन्न होती है।” 

यह सिद्ध है कि शारीरिक स्वस्थता शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन 
इस उद्देश्य के अनुभव में एक सावधानी बरतने की जरूरत है और वह है मात्र 
शारीरिक अभ्यास की कठोरता जो स्वयं में एक उद्देश्य या स्कूल का दैनिक अभ्यास 
नहीं होता। शारीरिक स्वास्थ्य अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षित और उन्नत किया 
जा सकता है बहतें कि आनन्दप्रद क्रिया जैसे सामाजिक खेल प्रस्तुत किए जाएँ 
जो कि व्यक्तित्व के अनेक अंगों की क्रीड़ा को आमंत्रित करते हैं जिनकी गणना 
शारीरिक गति प्रदान करनेवाले तत्त्वों में की जाती है। इसीलिए प्राचीन ग्रीस की 
शिक्षा-प्रणाली में खेलों और व्यायामों का महत्त्वपूर्ण स्थाव था और स्वदेशी रूप से 
नृत्य खेल और अभ्यास के रूप में, हमारे सांस्कृतिक विकास में अग्रिम रहा है। 
यह निरिचत है कि कोई भी प्रक्रिया जो ऊब के लिए की गई है और जो अनुवर्ती 
रूप से आनन्दप्रद नहीं होती, वह मानव प्रणाली में तनाव जमा करती है जिससे 
जैबी संघटक को अत्यधिक हानि पहुँचती है। फलत: यह अनिवायें हो जाता 
है कि इस सम्बन्ध में शैक्षिक योजना को स्वास्थ्य और आनन्द के दोहरे प्रयोजन 
को लक्ष्य में रत कर करना चाहिए जो वास्तव में एक ही वस्तु के दो प्रकारों का 
उल्लेख करते हैं। और यह बात समझने योग्य है जब इस तथ्य को ध्यान में 
रखते हैं कि शरीर और मन दो विभिन्न प्रणालियाँ नहीं हैं बल्कि परस्पर प्रभावित 
करने वाले तत्त्व हैं जिनका उल्लेख सुविधा तथा अवधारणात्मक' स्पष्टता के 
लिए दो अलग-अलग नामों से किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि गति 
जिसका आरम्भ में उल्लेख किया गया है, न केवल शारीरिक है, बल्कि साथ ही 
मानसिक संतुलन को भी समाहित करता है। प्लेटो ने बहुत पहले ही मानसिक 
संतुलन की सार्थकता समझ ली थी, और ठीक ही जोर दिया था कि बचपन 
की आरम्भिक अवस्था से बच्चों को अनुभूतियों के विषय में प्रशिक्षित किया 
जाना चाहिए, जिससे वे स्वभावत: जीवन की ठीक चीजों से वे आनन्द 
प्राप्त करें और गलत चीजों से विरकत हों। यह शिक्षा के संवेगात्मक : 
संस्कृति के लिए उपयुक्त कारण प्रस्तुत करता है और शारीरिक कल्याण 
के विपरीत पहलू की परख की ओर छे जाता है यानी म्रानसिक प्रतिपक्ष, 
जो शरीर और व्यक्तित्व के स्वास्थ्य पर सम्पूर्ण रूप से एकात्मक प्रभाव 
डालता है। 
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मानव जीवन के बुनियादी रूप में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा उतनी ही 
प्राचीन है जितनी कि मानवता। संक्षेप में यह संवेगात्मक संस्क्रति एवं प्रौढ़ता को 
ध्वनित करती है। एक व्यक्ति की मानसिक सुदृढ़ता, यथार्थ का स्वीकार करने, 
मानसिक रूप से सामना करने, जीवन के आधारभूत जीवन-मूल्यों एवं अपने 
केन्द्र, व्यक्तित्व तथा वर्तमान स्थिति को बिना गेवाए परिवर्तित परिस्थितियों के 
साथ समझौता करने में है। इसका अभिप्राय होता है कि व्यक्ति अपने अहं' का 
त्याग कर दे। अपने एवं दूसरे व्यक्तियों के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रहने के लिए 
अपनी स्वार्थपरता का निराकरण कर दे। इसका तात्पय॑ यह है कि वह दूसरों को 
सहज ढंग से अपने में आत्मसात कर छे तथा उसे भी चैन से रहने दे जिससे वह 
जीवन के वांछनीय आनन्द को स्वयं अनुभव कर सके तथा दूसरों को भी आनन्दित 
कर सके। इसका अं है भ्रातृ-भाव एवं सार्वमांगलिक भावना की क्षमता के लिए 
पूर्ण शक्ति संचय। मनोवैज्ञानिक सत्य को यह स्थापित करने की जरूरत नहीं कि 
ब्यक्तिगत मानसिक स्वस्थता और सामाजिक सेवा साथ-साथ चलती हैं। मान- 
सिक रूप से संतुलित' व्यक्ति न केवल व्यक्ति-स्तर पर जीवन-प्रयोजनों को ही 
सुविधाजनक बनाते हैं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी । दूसरी ओर हताशाएँ, ग्रन्थियाँ 
ओर मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की बीमारियाँ व्यक्तिगत और सामाजिक 
दोनों संघटकों को हानि पहुँचाती हैं। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि शैक्षिक 
संस्थाओं को असाधारणताओं के उपचार के लिए पागरूखाने के रूप में परिवर्तित 
कर दिया जाए। बात इससे बहुत भिन्न है। इस सम्बन्ध में उद्देश्य, गुणों के क्रम 
में, सर्वप्रथम जैविक संघटन के हितकर है, द्वितीय निरोधक और तृतीय 
उपचारात्मक है।' 
प्राचीन दाशेनिक कथन के अनुसार कि आत्मा, अनात्म। या सामाजिक वातावरण 
के साथ एक अन्तक्रिया के परिणामस्वरूप विकसित होता है और विशिष्ट चेतना 
प्राप्त करता है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यह शिक्षा 
का उत्तरदायित्व है कि बच्चों को ऐसे सामाजिक अनुभत प्रदान करने के आदरों 
को अपना उद्देश्य बनाए जिससे उनके व्यक्तित्वों एवं प्रत्यक्रम से समाज की वृद्धि 


१. और अधिक विवरण के लिए देखिए मेरा लेख “789८00-2४०एआ४ 7 
छतपरबं०ए फ्रप्युंबं० ॥0768४7०7० [०फ्शलों का जून १९५२ का अंक; 
(छ0एथाए्रावएर प्रय्चांएंए॥ह 00०४०, [णापएशतप, 
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एवं संतुलन विस्तृत हो । समाज के प्रति एवं व्यक्तिगत आत्माओं के प्रति दिष्यों 
के मन में ठीक प्रकार की प्रवृत्तियों का निर्माण करना भी शिक्षा का कार्य है, जिससे 
क्षमताहीन करने वाले विरोध न उत्पन्न होने पाएं! उन्हें सामाजिक जीवन के 
यथार्थ के सम्यक परिपारव में प्रस्तुत कर देना, उन्हें जीवन में निविध्नता एवं 
योग्यतापूर्वक विकास की ओर अग्रसर करना है । हितकर एवं संतुलित व्यक्तित्व 
सामाजिक प्रयोजन से युक्त अधिक शारीरिक ओर मानसिक शक्तिवाले होते 
हैं और वे हमेशा उपयोगी रूप से और अच्छी प्रकार जीने के अवसर रखते हैं। 
बे अधिक सहनशील और व्यापक-मन होते हैं, जीवन की क्षुद्गरताओं से मुक्त, शुभ 
कार्यों के लिए स्वयं और अपनी सम्पत्ति को उदारतापूर्वक प्रदान करते हैं। मय- 
मुक्त होते हैं और जीवन के शुद्धतत आनन्दों का भोग करते हैं और ठीक दृढ़ता 
के साथ जिस तरह उनमें दूसरों के साथ हिस्सा छेते हैं उसी प्रकार उनके दुःखों 
में भी वे हिस्सा लेते हैं। वे रुण्णतापूर्वंक अति में नहीं जाते, या वांछनीय क्रिया 
या दैनिक कतंव्य-पालन से बचने के लिए समस्याओं का सामना करने के लिए 
पलायनशील यंत्र रचना की खोज नहीं करते बल्कि वर्तमान की घड़कन पर 
सुदृढ़ पकड़ रखते हुए और भविष्य में बँघी एक टकटकी के साथ वे अच्छी तरह 
जीने के लिए, शुभ करने के लिए और भली मृत्यु के लिए क्रिया के जीवन में डूब 
जाते हैं। इस प्रकार का जीवन, लेकिन शांत मन व्यक्तियों का निर्माण एवं युवकों 
के मन में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यों को बार-बार बेठाना विक्षा 
का स्पृहणीय उद्देश्य होना चाहिए। 

स्कूलों में अभिभावकों के साथ विशेषरूप से और समाज के साथ सामान्य रूप 
से इस उद्देश्य में हिस्सा लेना पड़ता है और जहाँ पहले पर्याप्त रूप से प्रबुद्ध नहीं होदे 
हैं तो इसे उन्हें शिक्षित करना है और इस जीवन्त समस्या पर उनके साथ काम 
करना है यथा, दूसरे महत्त्वपूर्ण विषयों में समाज का ऊपरी ढाँचा मानवों का आघा- 
रिक व्यक्तिमूलक ढाँचा या एडलर के अनुसार ---जीवन हैलो की माँग करता है । 

लेकिन मानव व्यक्तित्व कभी भी समापित नहीं है। इसकी क्रिया निरन्तर- 
शील है। न वातावरण और न अवधियाँ एक समान हैँ । यह मानव परिस्थितियों 
सम्बन्धी तथ्य है, जिसे शिक्षकों तक फैलाने के लिए और उनकी सार्थकता का 
अनुभव कराने के लिए शिक्षा स्वयमेव मूल्यांकन करे। स्कूल का छात्र जो भूगोरू 
के तथ्यों को उँगली पर गिन सकते हैं, लेकिन जिसे अपने शरीर के आरम्भिक कार्यों 
एवं उसके विकास के सामान्य नियमों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं उसे पूर्ण: 
शिक्षित नहीं कहा जा सकता। वह भी शिक्षित नहीं है जो, जिसने अपने को अतीत 
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की जड़ता में गाड़ रखा है, परिवर्तन और वृद्धि के प्रति संवेदनहीन हो गया है, 
और अपने पक्ष से प्रगति की ओर किसी नये आन्दोलन के प्रति कुण्ठा का शिकार 
हो गया है। वृद्धि के जैविक नियम के समानान्‍्तर ही शिक्षा का उद्देश्य होना 
चाहिए कि वह समाज के वर्तमान प्रयोजनात्मक संगठन का उल्लेख करते हुए 
परिवतेन, विकास और पतन के मानवीय और सामाजिक नियमों को आलोचना- 
त्मक दृष्टि से शिष्यों को समझाने में सहायक हो। तो क्या यह सब एक ही बार 
शिष्यों के सम्पूर्ण जीवन के' लिए शिक्षा का सम्भव उद्देश्य हो सकता है ? 

सूक्ष्मतया शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के आलोचनात्मक विभागों के विकास में 
चिन्तन और निर्णय के लिए उनकी क्षमताओं में, और उनके व्यवहार का सुधार करने 
में सहायक होना है, जिससे अभी और बाद में शिक्षा उन्हें जीवन की परिस्थितियों 
को ठीक-ठीके परखने और उनके योग्यतापूर्वक एवं सत्वरता से व्यवहार करने में 
असफल न कर दे। बच्चों की सामाजिक बुद्धि के विकास के लिए अधथंतक्रियावादी 
शिक्षक का उद्देश्य इस सन्दर्भ में एक मौलिक संकेत देता है। इससे आगे शिक्षा 
अपने उद्देश्य में उस सीमा तक सफल होती है, जिस सीमा तक यह शिष्यों को ग्राह्म 
बनती है कि जीवन में सीखना पूर्णतः स्कूल शिक्षक्र की देन नहीं है, बल्कि अपने 
प्रयत्नों से प्राप्त की जाती है, इसमें कमोबेश समाज, स्कूल और शिक्षक का सहयोग 
हो सकता है, जो पहले के सामंजस्यपूर्ण विकास के छिए शुभ साधन-मूछकताओं के 
रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा अपने उद्देश्य में, कुछ ही' जोर देने पर, आत्म-शिक्षा का 
एक मसला हो जाती है। किसी भी शैज्षिक संस्था की प्रगति की यह कसौटी है कि 
इसने आत्म-शिक्षा के जीववृत्त के लिए कितने भूतपूर्व शिष्यों को तैयार किया है।' 

शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः प्रयत्न के माध्यम से स्कूल द्वारा प्रदत्त वातावरण में 
समुदाय के साथ गहरे सहयोग में सम्पूर्ण और हितकर जीवन के लिए सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की सम्पूर्ण शिक्षा में रूपान्तरित हो जाता है। 

उपरोक्त कथन की पुनः और अधिक व्याख्या अपेक्षित है। शिक्षा का इतिहास 
मसले का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जबकि किसी एक तत्त्व पर बल देने से शिक्षा 
एकांगी हो गई है। १६वीं शती का पांडित्यवाद एकांगी शिक्षा का एक उदाहरण 
है। शिक्षा का मुख्य भार तब बौद्धिकता का विकास मात्र था जिससे विद्वानों को 
उत्पन्न किया जाए, क्‍योंकि' उस योजना में बुद्धि सर्वोच्च थी। शिक्षा का चरम 
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लक्ष्य विविध एकादमिक विषयों पर अधिकार-प्राप्ति था। वही उसका सब कुछ 
था। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, यदि उन्हें मान्यता देनी ही है तो 
उन्हें गौण समझ कर पीछे धकेल दिया जाता था। विद्यार्थी की बौद्धिकता का पोषण 
किया जाता था परन्तु उसका शेष व्यक्तित्व अविकसित रहने से क्षत-विक्षत हो 
जाता था। हमारे समय में शिक्षा में यांत्रिक एकांगिता ने एक चरम बिन्दु पर जाकर 
एक परिस्थिति पैदा कर दी है, जो फिर एकांगी शिक्षा की अपेक्षा शुभतर नहीं 
है। एक पारिभाषिक शब्द, यांत्रिकवाद', अमेरिका में समकालीन शैक्षिक दृश्य 
के उदाहरण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अभी हाल ही में अग्रणी विश्व- 
विद्यालयों में पाठय-ऋ्रम प्रस्तुत करते हुए विज्ञान और यांत्रिकी में शुद्ध यांत्रिकीय 
शिक्षा के खतरों के प्रति सचेत होकर पाठ्यक्रम' में मानविकी एवं सामाजिक अध्य- 
यनों का समन्वय करना प्रारम्भ कर दिया है। यह एकांगी शिक्षा ही हैं जो अक्सर 
शिक्षा के प्रति अविश्वास बढ़ती है। आलोचकगण बहुमूल्य न्याय के साथ कहते 
हैं कि एकांगी शिक्षा प्राप्त करने से कहीं बेहतर है कि शिक्षा बिल्कुल प्राप्त ही न 
की जाए। 

शिक्षा तब सम्पूर्ण होती है जब यह सम्पूर्ण जीवत काल और समाज के संदर्भ 
में पूर्ण व्यक्ति की भावनाओं, समस्याओं और अवसरों की सफलतापूर्वक देखभाल 
कर सके। प्रथमतः सम्पूर्ण व्यक्तित्व है क्या ? विभागीय मनोविज्ञान, लोक-प्रसिद्ध 
निर्णय एवं शैक्षिक भ्रम के प्रभाव से अलग यह देखना कठिन न होगा कि कोई भी 
व्यक्ति विशेष न केवल झारीर है न ही विशुद्ध मन, न सिर्फ बुद्धि और न विशुद्ध 
भाव (इत्यादि), परन्तु एक जैविक सम्पूर्णता (०8०४८ ७7०६८) के रूप में इन 
सभी तत्त्वों का एकीकरण हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक असाधारण व्यक्तित्व 
है। उसमें क्षमताएं व्याप्त हैं जिन्हें पूर्ण रूप से विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य 
है। परन्तु यह शिक्षा का केवल एक ही पक्ष है। शिक्षा का दूसरा पक्ष ऐसे प्रभावों 
को अंकित करना है जो व्यक्ति-विशेष के व्यक्तित्व और समाज के उद्देश्यों के साथ 
सामंजस्य स्थापित कर सके | बल्कि विकास एवं उसकी स्वतन्त्रता को संतुलन में 
रखने की अपेक्षा बनी हुई है। शिक्षा का आदरां है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की देख- 
. भार ध्यानपूर्वक और कुशलतापूर्वक करने में सक्षम हो जिससे सर्वोच्च विकास 
की उपलब्धि हो सके। यही कारण है कि छोटी-छोटी कक्षाओं और अभिभावकीय 
प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है जिससे एक शिक्षक अपने शिष्यों से केवल 
परिचित न रहकर उनको अत्यन्त निकट से पहचान सके । इस प्रकार विद्यार्थियों 
की भीड़ को शिक्षा देने की पद्धति से, बिना व्यक्तिगत सम्पक और एकविधि पद्धतियों 
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के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा उन्नत होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्तित्व 
को अत्यधिक संगठित एवं विकसित करती है। 

सम्पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा का महत्त्व समय-समय पर अनुभव किया जाता 
रहा है। परम्परागत भारतीय शिक्षा में शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सौन्‍्दये- 
मूलक क्षमताओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। पेस्टालॉजी ने मस्तिष्क, हृदय 
और हाथ की शिक्षा पर बल दिया है। हबंटे स्पेन्सर ने सम्पूर्ण व्यक्तित्व के समन्‍्वया- 
त्मक विकास के उद्देश्य को प्रतिध्वनित किया है। दिनों दिन आज इसे अनुभव 
किया जा रहा है कि यदि मनुष्य की सम्भावनाओं का पूर्णत: उपयोग करने के बदले 
उन्हें सुषुप्त ही रहने दिया जाए तो इससे शिक्षा में भारी अपव्यय ही होगा। आज 
की शिक्षा की प्रवृत्तियाँ व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के स्रोतों को पूर्णतः खोज 
लेने के सभी प्रयत्नों का संकेत देती हैं। 

सम्पूर्ण जीवन के लिए शिक्षा से क्या तात्पयं है ? निर्चत ही किसी विशिष्ट 
अवधि में प्रदत्त कोई भी शिक्षा सम्पूर्ण जीवन काल के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं 
होगी। प्रत्येक कदम पर नई शिक्षा मूल्यवान' होती है। यह विश्वास करना एक 
बड़ी शैक्षिक गलती है कि स्कूल या कालेज में प्राप्त प्रशिक्षण ही सम्पूर्ण जीवन 
के लिए आवश्यक है। व्यक्ति और समाज दोनों गत्यात्मक होने से नयी प्रवृत्तियों 
एवं समस्याओं को जन्म देते हैं जिन्हें सुलझाना अत्यधिक अनिवाये है। स्कूल 
और कालेज में शिक्षा का निर्माण ऐसी नींवों पर होना चाहिए कि किसी भी भूमिका 
के उपस्थित होने पर छात्र लोग उसमें भाग ले सर्कें। व्यक्तित्व का स्वस्थ आधारिक , 
ढाँचा पाकर इस बात में अधिक विश्वास गलत नहीं कि इस ढंग से शिक्षित एक 
व्यक्ति रचनात्मक रूप से जीवन के समस्त ऊँच-नीच को जी लेगा। ऐसी शिक्षा के 
विस्तृत लक्षण हैं : प्रथम, जनतांभिक रहन-सहन' या सहकारी सहयोग में प्रशिक्षण; 
द्वितीय, छात्रों को नये शिक्षण सिद्धान्तों के प्रति प्रेरित करना और आलोचनात्मक 
चिन्तन की आदत और सम्यक प्रवृत्तियों का विकास' करना; तृतीय, न्याय ओर 
मितव्ययिता के साथ योग्यतापूर्ण लिये गये निर्णयों के सत्वर कार्य-संपादन को 
आदत को विकसित करना। दूसरे शब्दों में शिक्षा का कार्य है, कि वह मानसिक 
विकास जिससे यह सारी संकीर्णता को देखकर इसकी आलोचना करे और इसकी 
उपेक्षा कर सके। 

सम्पूर्ण जीवन में केवछ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की सम्यक्‌ सहा- 
न्‌भूति और हितकर स्वार्थ ही समाहित नहीं है बल्कि इससे अधिक और बहुत 
कुछ भी है। शिक्षा यदि शिक्षार्थी और प्राकृतिक विध्वजनीन जीवन के बीच 
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दीवार खड़ी कर देती है, तो न केवल वह एकांगी और अवरोधक ही है बल्कि अत्यधिक 
घ्वंसात्मक भी हो जाती है। मनृष्य किसी भी संकल्पनीय परिस्थिति में सम्पूर्ण 
ब्राह्माण्डिक जीवन का एक अंश है। यह उसकी मूखंता है जो उसे अहं के संकीणणें 
घेरे में खींच ले जाती है या अधिक सुचारु ढंग से कहें तो समाज की चहारदिवारी 
में, समाज' और व्यक्ति के परे ऐसी भी शक्तियाँ हैं जिनकी गणना अनिवायं है। 
प्रकृति और ब्राह्माण्डिक जीवन के साथ मेलजोल से जीवन में ताजगी आती है. 
व्यक्तित्व जीवन्त और विकसित हो जाता है, रोग-भय नष्ट हो जाता है, मन स्वतन्‍्त्रे 
और प्रबुद्ध हो जाता है। वडंस्वर्थ ने इस समस्या के मूल बिन्दु को ही इन पंक्तियों 
में पकड़ लिया है, जब वे लिखते हैं :--- 
बस केवल एक आवेग ! 
वासन्ती कानन में 
सिखला सकता है--- 
मानव सम्बन्धों के बारे में, 
या नैतिक मूल्यों व अवमूल्यों की बात 
कहीं अधिक दुढ़ता से : 
समस्त ऋषियों-मुनियों की वाणी जहाँ हो जाती है कृण्ठित ! 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शान्तिनिकेतन में प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तरंगता 
के अपने आदरदों को मूर्त रूप दिया था | उनके अनुसार शिकश्ष्‌ अपने व्यक्तित्व का 
सर्वोत्तम विकास तब कर पाता है जब वह प्रकृति की लय, रूप और रंग के प्रति 
ग्रहणशील होता है। वास्तव में वह अपने अस्तित्व और स्वतन्त्रता तभी त्राप्त करता 
है जब वह उसके साथ गहरा सम्बन्ध रखता है। 
सम्पूर्ण शिक्षा विविध उद्देश्यों को एक सामरस्य एकता में समन्वित कर देती 
है। शिक्षा के प्रमुख अवयवों का विवेचन निम्नांकित ढंग से किया जा सकता है। 
(१) व्यावसायिक शिक्षा। यदि लोग अपने व्यवसाय में सक्षम नहीं होंगे या 
वे अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आनन्द और उपयोगितापूर्वक जीवन यापन 
नहीं किया जा सकता । समाज उद्योगशालाओं से जितना सुसज्जित होगा, विविध 
व्यवसायों में प्रशिक्षण की उतनी ही जरूरत पड़ेगी। वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा 
का उद्देश्य शिक्षाथियों को जीविका कमाने के लिए सज्जित नहीं करना है, बल्कि 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक जीवन-शैली प्रदान करनी है । 
इससे पता चलता है कि भारत में व्यवसाय को हमेशा धर्म क्‍यों कहा गया हे । 
यह कर्तव्य व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर समाज के प्रति मी है। अतः घन कमाना 
फा०ण ८ 
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बिल्कुल व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि व्यापक सन्दर्भ में मूलतः एक सामाजिक 
समस्या है। इसीलिए तो प्रत्येक व्यवसाय का एक नीतिशास्त्र होता है। भौतिक वस्तुओं 
के उत्पादन और प्रसन्न जीवन के लिए उपभोग की क्षमता मुख्य रूप से इस बात पर 
निर्भर करती है कि कहाँ तक और कितनी अच्छी तरह लोग अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों 
के साथ सन्तुलन रखते हुए जीवन की विविध यात्राओं में प्रशिक्षित किये गये हैं। 

हमारे देश में बुनियादी शिक्षा की योजना शुरू से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण 
प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गई है। संक्षेप में इसके उद्देश्र आ्थिक रूप से 
शिष्यों को समर्थ और शैक्षिक संस्थाओं को स्वयं-सामथ्ये प्रदान करना है और सामा- 
जिक रूप में शिक्षा को एक व्य।वहारिक पक्ष प्रदान करना है। योजना अभी अपनी 
शैशवावस्था में है और अनेकानेक प्रयोगों और अनुभवों के बाद इससे अधिक 
लाभान्वित होने की सम्भावना है। बहुधंधी विद्यालय (7णॉंप्र0077086 ४20०० ) 
आदर्श ग्रामीण संस्थाओं की तरह बुनियादी शिक्षा-योजना के सिद्धान्त का विस्तार 
ही है। शिक्षा की बुनियादी योजना में इस बात की सराहना की गई है कि पहले की 
अपेक्षा आज आधिक स्वतन्त्रता राजनीतिक और नैतिक स्वतन्त्रता के अत्यधिक 
निकट है क्योंकि भौतिक आराम के साधन यांत्रिकीय सभ्यता के साथ सीमा-रहित 
विकसित हो गए हैं और स्थायी हो चले हैं । 

व्यावसायिक शिक्षा वस्तुतः व्यावसायिक निर्देशन को ध्वनित करती है; 
जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों की क्षमताओं और प्रवृत्तियों के अनुसार उन्हें बनाना 
और उस आधार पर उनके लिए विविध व्यवसायों की सिफारिश करना। योग्यता- _ 
पूर्वक क्रियान्वित व्यावसायिक निर्देशन मानवीय शक्ति में अधिकाधिक होने वाले. - 
अपव्यय को बचाता है। यह कार्य को, विकृत होने की सम्भावना से बचाता है। साथ 
ही यह लोगों को धोबी का कुत्ता न घर का न घाठ का बनने से रोकता है। आरम्भ 
किए गये प्रत्येक अध्ययन से यह विदित होता है व्यावसायिक निर्देशन का सम्यक्‌ लाभ 
प्रदान.करने पर व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों ने अधिकतर अच्छे परिणाम और 
उच्च मनोवृत्तियों को प्रदर्शित किया है तथा वे अपनी नौकरियों पर बने रहे हैं । 
कुछ उन्नत शैक्षिक संस्थाओं ने अपने साथ व्यावसायिक निर्देशन' केन्द्रों को सम्बद्ध 
कर रखा है। भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक-निर्देशन-केन्द्रों को 
संस्था का रूप देने की योजना बना ली है। 

(२) विशुद्ध व्यावसायिक शिक्षा अन्ततोगत्वा एकांगी शिक्षा है। पूर्ण होने के 
लिए इसे उदार या सामान्य शिक्षा के साथ अन्तर्ग्रंथित होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य 
विशुद्ध रूप से कुशल तकनीकी कारीगरों को प्रशिक्षित करना नहीं है---जो मानव 


शिक्षा के उद्देश्य ह ' १०७ 


को विनाश के हवाले कर सकते हैं। अपितु व्यावसायिक योग्यता के अतिरिक्त मानवता 
की अच्छी विधियों में समझ और प्रशिक्षण रखने वाले तकनीकी कारीगरों को तैयार 
करना है जो आसानी से मानवता की रूपरेखा एवं इतिहास के परियाश्व में यांत्रि- 
कीय सभ्यता के अर्थ को समझते हैं। शिष्यों को इस बात की शिक्षा दी जानी 
न्यायपूर्ण ही है। आथिक शोषण और संगठन जीवन के उच्चतर उद्देश्यों के लिए 
साधन मात्र हैं, जिससे आथिक मूल्यों की उपलब्धि में लगे हुए वे बुद्धिमत्तापूर्वक 
उन्हें व्यापक मानवीय और सामाजिक मूल्यों के साथ एकीकरण कर सके और 
आथिक समानता एवं सामाजिक बन्ध॒ुत्व के आधार पर जीना सीखें । 

व्यृत्पत्तिगत शाब्दिक अर्थ किया जाय तो उदार शिक्षा वह है जो मन को 
विस्तृत और स्वतन्त्र करती है। एकादमिक स्तर पर, यह दर्शन, धर्म, साहित्य, 
इतिहास और इसी तरह के समान विषयों का अध्ययन और व्यावहारिक स्तर पर 
उच्च सामाजिक और नैतिक चरित्र के विकास को समाहित करती है। शुद्ध यांत्रिकी- 
बाद की त्रुटियों को समझकर, प्रगतिशील संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने मानविकी 
के अध्ययन के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया है। फलतः इसे भ्रम का अब अधिक पोषण 
नहीं होना चाहिए कि व्यावसायिक और उदार शिक्षा परस्पर विरोधी हैं। वास्तव 
में वे एक दूसरे की पूरक हैं और एक के बिना दूसरी अपूर्ण है। 

व्यावहारिक चरित्र का ध्यान न करने वाली व्यावसायिक और उदार शिक्षा 
का-दायित्व है कि वह शिक्षाथियों में अनिवाय जिम्मेदारी और आत्मानुशासन की 
शिक्षा प्रदान करें। चरित्र-निर्माण और व्यक्तियों की क्षमताओं के प्रति सजगता 
दोनों शिक्षा के वांछनीय उद्देश्य हैं; जिससे व्यक्ति सुविधानुसार परिवार, पड़ोस 
और व्यापक रूप से समाज के योग्य सदस्यों के रूप में जीवतयापन करने और जीने 
में सक्षम हो सकें। सामाजिक ढाँचे के अन्तगंत ऐसी शिक्षा एक व्यक्ति के अपने 
द्वितों और अभिप्रायों के अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने की स्वतन्त्रता 
के प्रति सहानुभूतिमूलक व्यवहार करती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए निर्माण 
करती है जो निश्चित ही सामाजिक कल्याण के विपरीत नहीं है, क्योंकि जैसा पहले ही 
विवेचन किया जा चुका है, कोई भी व्यक्ति समाज के निकट रह कर अपने व्यक्तित्व 
को उचित ढंग से उन्नत कर सकता है। और यहीं पर स्वयं व्यक्ति अनुभव 
करता है कि वास्तविक स्वतन्त्रता क्‍या है। शिक्षा जीवन के अत्यधिक मौलिक 
मूल्य के रूप में स्वतन्त्रता का पुरस्कार देती है। जिस सीमा तक कोई अपने ऊपर 
अधिकार रखता है तथा जीवन के उच्चतर उद्देश्यों के लिए कोई सामाजिक परि- 
स्थितियों और वातावरणों पर अधिकार करना सीखता है, बस उसी सीमा तक वह 
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स्वतन्त्र है। फलतः शिक्षा-शास्त्र स्वतंत्रता को मात्र समस्या के रूप में प्रस्तुत न' 
करे, जैसे नागरिक-शास्त्र या राजनीति-शास्त्र करते हैं, बल्कि सबसे पहले वह स्वतंत्र 
नागरिकों का निर्माण करे। 

(३) आत्मनिरीक्षण के उच्च स्तर पर कोई भी व्यक्ति अपने में व्यापक और 
गहरी सहानुभूतियों, अधिक साहस और धैर्य विकसित कर लेता है। भय, ईर्ष्या, 
धृणा और अनेकों ध्वंसात्मक भावों से मुक्त होकर व्यक्ति सन की सुन्दरतर 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रेम और अहिसा व्यक्ति के व्यक्तित्व-पर शासन 
करने लगते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की प्राप्ति एक धामिक अनुभव है। निश्चयपूर्वक 
शिक्षा की किसी भी उपलब्धि के लिए जरूरी है कि वह धामिक शिक्षा की व्यवस्था 
को घ्यान में रखें; जिसका अर्थ होता है, मनुष्य को हमेशा अधिक मानवतावादी 
बनाना। यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसका अन्त नहीं है और वह शिक्षा के लिए 
एक सनातन उद्देश्य प्रदान करता है। 

क्या धर्म-निरपेक्ष शिक्षा की अवधारणा धार्मिक शिक्षा के विपरीत पड़ती है ? 
निश्चय ही यह पड़ती है जब स्कूल एक विशेष धर्म का चुनाव कर लेता है और 
इसके कर्मकाण्डों और रूढ़ियों को' स्वीकार कराने के लिए दृढ़ाग्रह करता है तथा 
विविध धर्मों के अनुगामियों में बुरी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करता है। लेकिन निश्चय ही 
तब विरोध नहीं होता जब शिक्षक शिष्य को सभी धर्मों के सामान्य सार तत्त्व की 
शिक्षा देता है और एक घामिक जीवन-पद्धति को विकसित करने में सहायक होता 
है। यही धर्म की मनोवृत्ति है क्योंकि उसका सम्बन्ध किसी भी विशेष घामिक 
संस्था से नहीं । 

(9) कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं है जब तक उसमें सौंदयंमूलक प्रशिक्षण को 
समाहित नहीं किया जाता। सौंदय प्रमुख मूल्यों में से एक है। फलत:ः शिक्षा सौंदर्य 
और कुरूपता में अन्तर करने के लिए शिक्षाथियों को अवश्य ही' सक्षम बनाए; 
जिससे प्रकृति के सुन्दर रूप और रंग की वे प्रशंसा कर सके ओर साथ ही अपनी 
रचनाओं में उनका अनुकरण कर सकें। अपनी स्वच्छुता से आरम्भ करके और 
बातावरण को स्वच्छ और निर्मल रखते हुए शिक्षार्थी लोग चित्रकला, छायाचित्रकारी, 
संगीत और काव्य में सुन्दर रूपों, रंगों और ध्वनियों की रचना की ओर क्रमशः 
निर्देशित किए जा सकते हैं। सौन्दर्यमूलक शिक्षा की विशेषता है कि यह साधारणत: 
वस्तुओं को भी अपने ग्राहकों से कलात्मक रूप में रूपान्तरित करवाती है। उस 
वक्‍त रचनात्मकता और आनन्द तीत्र होता है, जब सौन्दर्य के प्रति सम्पूर्ण मन से कार्य 
किया गया हो; लेकिन जब वे फूहड़ता से किए गये कार्य हों तब विधाद और निराशा 
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होती है। मानव क्रिया और अभिव्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं का सौनन्‍्दर्यी- 
करण करने के लिए अपरिमित स्थान है। फूल उग़ाकर और गृह-सामग्री को कला- 
त्मक विधि से सजाकर कम मूल्य पर ही घरों को सौन्दरयंमय बनाया जा सकता हैं। 
नम्रता और प्रेम के माध्यम से मानवीय सम्बन्धों का सौन्दर्यीकरण किया जा सकता 
है। व्यक्तिगत चेतना, शुभतर आदर्शों के जीने एवं जीवन के उच्चतर सिद्धान्तों की 
आवश्यकता के प्रति क्रियान्वित होने से सौन्दर्यगयी हो सकती है। सम्यक रूप से 
समझे गये सौन्दयं और शिव अन्तर्ग्रंथित हैं। महान्‌ जर्मन दाशंनिक कवि गेटे ने 
इस सत्य को देखा था, जब उन्होंने कहा था, सौन्दयं की परवाह कीजिए, शिव स्वयं 
की परवाह कर लेगा।” 


(५) विविध विषयों के पाठ्यक्रम और स्कूल प्रदत्त वास्तविक जीवनानुभवों 
के माध्यम से शिक्षण अवश्य ही शिष्यों के दृष्टिकोणों और सहानुभूतियों को विस्तृत 
करे, जिससे वे अपने समुदाय और राष्ट्र की चहारदिवारी में ही सीमित न रह जायें, 
बल्कि उनसे परे देखें और किसी भेदभाव एवं अवरोध के बगैर सम्पूर्ण विश्व 
को एक बड़े परिवार के रूप में स्वीकार करें और उनके विचार और क्रियाएँ इसी' 
दृष्टिकोण से निर्देशित होने चाहिए। इससे विचार और कर्म में शुद्ध अहिंसा की 
मनोवृत्ति से पूर्ण और अधिक विकासशील नवयुवकों के मन पर विश्व के मामले 
में सहयोग के सदुगुण और प्राथमिक अनिवायेता की शिक्षा की मुहर लगानी 
चाहिए। मानव व्यक्तित्व के इस कान्‍्टीय सिद्धान्त को न केवल अपने व्यक्तित्व' 
में बल्कि व्यावहारिक रूप से दूसरों में मू्ते करना चाहिए। यह शिष्यों की 'स्टाईक' 
आदरश की शिक्षा अवश्य दे कि में विश्व नागरिक हूँ और उनके मन में मानवता 
के कल्याण के लिए भावना जागृत करे। यह उन्हें जगत के मामले में रुचि लेने' 
को बाध्य करे और जगत का वर्तमान रूप अत्यधिक सुचाह ढंग से निर्मित करे तथा 
उन्हें व्यक्तिगत या राष्ट्रीय अहं के घेरे में सीमित न रहने दे जिससे समाज में युद्ध 
और संघर्ष को निरन्तर बनाए रखने के लिए वे नारे और रूपरेखाएँ लेकर बाहर 
आएँ। एक कदम और आगे इसे चाहिए कि पदार्थवाद और सेवा की मनोवृत्ति 
से विश्व-व्यापार में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में युवकों को 
शिक्षित करे, जिससे शिक्षा के ऐसे वाहक विश्व के सामाजिक और राजनीतिक 
कार्यों का दायित्व ग्रहण कर सके और वे कुछ लोगों के हाथ में रहकर कहीं 
उथल-पुथल कर सके । क्‍ 

(६) ज्ञान के संगठन में शिक्षा को न केवल व्यावसायिक योग्यता को ही लक्ष्य 
बनाना चाहिए, बल्कि साथ ही प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रति अधिकतम समादुत भी होना 
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चाहिए। हर तरह से स्कूल का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार होना चाहिए और उसे लड़के 
एवं लड़कियों की पीढ़ी तक समाज की सम्पन्न परम्परा को बढ़ाने में प्रवत्त होना 
चाहिए; लेकिन इसे स्मृति में औपचारिक या ड्रिल की तरह नहीं किया जाना चाहिए। 
विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है कि वे शिक्षण के वास्तविक क्रम को भली-भाँति 
अनुभव करें और ज्ञान धन को अर्जित करें। उन्हें समाज-कल्याण और आत्म-निरीक्षण 
के लिए विज्ञान या कलाओं के इस ज्ञान को क्रमिक रूप से उपयोग करके सीखने 
दीजिए। उन्हें हमेशा अधिकाधिक ज्ञान में खोज करने दीजिए, नये तथ्यों और 
मूल्यों को खोजने दीजिए। लेकिन उन्हें अपने व्यावसायिक विषयों की संकीर्णताओं 
की वीथिकाओं में न भटठकने दें बल्कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं औरं क्रियाओं के 
क्षेत्रों में प्राप्त मूल्यों और तथ्यों को एकात्म सम्पूर्ण में समन्वित करना सीखने दें, 
क्योंकि दाशंनिक स्तर पर ज्ञान एक अविभाज्य' इकाई है, केवल एकादमिक स्तर पर 
ही स्वयं को विविध विषयों में बाँठना है। किसी भी पक्ष से, शिक्षा का वास्तविक 
उद्देश्य शिष्य को संकीर्ण विभागवाद से बाहर ज्ञान में सारग्राही विधि से शिक्षा देना 
है। सारे एकाद्सिक विषय अवश्य ही इसी दृष्टिकोण के अनुरूप ही ढलें, और 
मानव-जीवन एवं विश्व की सभी समस्याओं के प्रति मत की दाशेनिक और वैज्ञानिक 
प्रवृत्तियों को विकसित करने की दृष्टि से पढ़ाए जाएँ। 

समस्या पर विचार-विमर्श करते समय एक स्थायी प्रश्न यह उठता है, जिसके 
साथ जैसा कि स्पष्ट हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य की समस्या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी 
हुई है। क्या शिक्षा को अपने उद्देश्य निर्धारित करने में या उन्हें अनुभव करने में 
निरपेक्ष रूप से स्वतन्त्र होना चाहिए। 

अरस्तू को विचारधारा थी कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना राजनीतिज्ञों 
का कतेंव्य था और शिक्षकों का काम उन्हें क्रियान्वित करने के लिए दिशा खोजना 
भात्र था। इस सीमा तक इस प्रकार का दावा आज अधिक उपयुक्त नहीं रह गया 
है, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे कितनी हानि हो सकती है। साम्राज्यवादी राज्यों 
में शैक्षिक संस्थाओं के सैद्धान्तीकरण और नियन्त्रण ने शिक्षा और स्वस्थ जीवन की 
मौलिकताओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया है, वे जो कुछ भी उपलब्ध कर. 
सकेहों। जब मानव-चेतना विनष्ट हो जाती है जैसा कि इसे समुदायवादी वातावरण 
में होना ही चाहिए, तो शिक्षा और जीवन फल-फूल नहीं सकते । अनियन्त्रित एका- 
दमिक स्वतन्बता से एक कठिन मामला उस समय प्रस्तुत होता है क्योंकि वह अपने 
सामने किसी भी शिक्षक पर गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन जो विशेष क्षणों में 
समस्या के विषय में आलोचनात्मक विधि से सोचने के लिए मजबूर करती है। 


शिक्षा के उद्देश्य ह १११ 


किसी प्रौढ़ और सफलतापूर्वक चरितार्थ प्रजातन्त्र में एकादमिक स्वतन्त्रता, जिसकी 
अपनी आन्तरिक योग्यता होती है, समान रूप से प्रौढ़ निर्णय, सावधानी और कौझल 
के साथ अपनी जीवन की प्रजातांत्रिक शैलियों में अच्छी प्रकार विकसित शिक्षकों 
द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है एवं अपनी स्वतन्त्रता और सीमाओं को समान 
रूप से अनुभव करते हुए इस स्वतन्त्रता का उपयोग करने के लिए बहुत ही कम 
सम्भावना है, क्योंकि प्रजातांत्रिक परम्परा और व्यावसायिक नैतिकताएँ एक साथ 
किसी भी दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावपूर्ण कवच सिद्ध होती हैं। दूसरी ओर राज- 
नीतिज्ञों एवं राज्य-नियन्त्रण के अधिकारियों की समस्या को गहराई से समझना 
चाहिए और जब शिक्षक सही अर्थों में प्रयोग करें, तो उन्हें बुरा-नला कहना उपयुक्त्र 
नहीं क्योंकि वे इसमें और सैद्धान्तीकरण में सम्यक्‌ अन्तर करने की क्षमता रखते 
हैं। उन्हें ज्ञात है कि यह सैद्धान्तीकरण ही है, जब एक शिक्षक समय-असमय बिना 
किसी कारण किसी एक विशेष वाद का अनुगमन करने के लिए छात्रों को बाध्य 
कर देता है क्योंकि इसे होना ही चाहिए, वस्तुतः यह सनक है, शिक्षा नहीं है। वे 
यह भी जानते हैं कि यह सैद्धान्तीकरण नहीं है, जब शिक्षक समस्या के सभी पक्षों 
को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है, उन्हें गणनात्मक और वस्तुपरक रूप से तोलता 
है और इसे विद्यार्थियों के लिए परिणाम निकालने, विचारों को तोलने के लिए छोड़ 
देता है, और उन्हें बाध्य करता है कि परिणामों को अन्तिम रूप से तब तक ग्रहण 
न करें जब तक वे प्रभावकृत न हो जाएँ और प्रौढ़ निर्णय के आधार पर न ग्रहण 
कर लिये जाए। इस तरह राजनीतिज्ञ शिक्षकों की स्वतन्त्रता के विषय में नियन्त्रण 
का रुख अपनाते हैं और बेखटके सामाजिक पुनरनिर्माण के लिए सलाह और निर्देशन 
के लिए उनकी ओर मुड़ जाते हैं। यह सुखद स्थिति है, जो प्रत्येक जगह पर व्याष्त 
नहीं हो सकती । उदाहरण के लिए किसी नवजात प्रजातन्त्र में जो गुलामी और 
सामन्तशाही से मुक्त हुआ हो, जब मानवीय भावना तितर-बितर हो और अनु- 
शासनाघीन न हो, तो शिक्षकों और छात्रों के स्तरपर एकादमिक स्वतन्त्रता में क्रमिक 
रूपरेखाओं या गलतियों इत्यादि के माध्यम से दुरुपयोग किए जाने की अधिक 
संभावनाएँ होती हैं। शिक्षा के अन्य मसलों में यह एक ठीक मसला है, जहाँ हमें 
डिवी के दर्शन से आशय लेना चाहिए और उस पर ध्यान देन। चाहिए कि शिक्षा 
का उद्देश्य मूर्त परिस्थितियों से उत्पन्न होना चाहिए और समाज की परिस्थितियों 
से उसका सामंजस्य होना चाहिए। ऐसे मसलों में विशेषतः उद्देश्य अग्रिम रूप से 
या सार्वभौमिक प्रतिबन्धों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि समाज 
विभिन्न शक्तियों केबीच समायोजन की प्रक्रिया के स्वरूप ही उत्पन्न होने चाहिए। 
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यचपि शिक्षा का प्रजातांत्रिक उद्देश्य आदर्श रूप से एकादमिक स्वतन्त्रता को 
स्वीकार करता है, फिर भी यह किसी विशेष समाज की परिस्थितियों का अनादर 
करके एक निरपेक्ष उद्देश्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक रसायन जो एक 
रोस को अच्छा करने की क्षमता रखता है किसी रोगी की परिस्थितियों की उपेक्षा 
करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । मात्रा को निर्घारित करने में रंचमात्र की 
उपेक्षा भी उसकी मृत्यु की जिम्मेदार हो सकती है। यह उपमा यद्यपि स्थूल है, फिर 
भी समस्या के सन्दर्भ में नीतियुक्त है। शिक्षा के उद्देश्य को व्यावहारिक जीवन तक 
सोमित कर दिया जाय। साथ ही उन्हें परम मूल्यों तक उच्चत रखा जाए। इस बात 
को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा का उद्देश्य हमेशा जीवन के चरम 
शल्यों को पाना एवं शैक्षिक प्रक्रिय॒ को इसके चारों ओर ढालने का प्रयत्न होना 
चाहिए । लेकिव व्यावहारिक जीवन में सन्‍्तुलन आवश्यक है और समस्या की ओर 
पुनः मुड़ते हुए एकादमिक स्वतन्त्रता ऐसे मामलों में से एक है जहाँ आज मानवीय 
दृश्य के व्यापक क्षेत्र में सन्‍्तुलन आवश्यक है। आखिर एकादमिक स्वतन्त्रता की 
समस्या के विषय में इतना शोर क्‍यों है ? 

इसका कारण खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। युवक 
का सुघटच मन अत्यधिक नम्य है और फलत:ः किसी भी उद्देश्य के प्रति उसे प्रतिबद्ध 
किया जा सकता है। शिक्षक के मन में उस समय किसी विशेष सिद्धान्त से शिष्य 
के घन को उत्साहित करने का भारी प्रलोभन होता है जो संभवत: पूर्वावस्था के 
विपरीत तेजी से आगे बढ़े तथा ऐसे परिवतंनों में प्रविष्ट कर जाएँ जो नियन्त्रण से 
परे हों और खतरे की ओर उन्मुख करे। शिक्षा का उद्देश्य निश्चय ही पूर्वावस्था को 
कायभ रखना नहीं है। वस्तुत: शिक्षा विकास के प्रतिबद्ध के लिए है, प्रगति उन्‍्मुख 
परिवतंब को बाधित करने के लिए नहीं। लेकिन परिवतंन हिंसक क्रान्ति की अपेक्षा 
साधान्य सहमति और विकास क्रम के' साध्यम से आना चाहिए अन्यथा एक बार 
फैक जाने पर इसके परिणाम मानवीय नियन्त्रण से परे हो सकते हैं। इसके अति- 
रिक्त क्रान्ति के माष्यम से परिवर्तन शक्ति को ध्वनित करता है जो उन सभी 
घूल्यों को, जिन्हें शिक्षा ने घेयंपूर्वक हमेशा पोषित किया है, नकारता है । विचार 
और क्रिया में अहिसा शिक्षा का पोषित उद्देश्य रही है। सिर्फ अहिंसक' समाज में 
ही आध्यात्मिक जीवन का उच्चतम ढाँचा निर्मित किया जा' सकता है । 

क्या शिक्षा स्कूछ की चहारदिवारी तक अपने आपको सीमित कर विभिन्न स्तरों 
पर सामुदायिक जीवन में विद्यारथियों की साझेदारी के लिए जीवनवृुत्त का निर्माण 
करे ? यह फिर वही प्रश्न है जहाँ समाज की परिस्थितियों के उल्लेख के साथ 
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लक्ष्य की आलोचनात्मक व्याख्या करने की जरूरत है। और जैसा कि समाज 
की परिस्थितियाँ हमेशा समान नहीं होतीं, आछोचनात्मक मूल्यांकन सभी मसलों 
में अग्निम रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। तात्कालिक मूल्यांकन अधिक 
विश्वसनीय एवं बूद्धिमत्तापूर्ण हो सकता है। स्कूल को शिक्षा के जीवित अंग 
के रूप में स्वयं अपने लिए और अपने शिष्यों के लिए एक सुरक्षा की भावना के 
साथ नमनशील संस्था होना है। विशेषतः उस समय जब समाज में खलबली हो। 
दूसरे समय में यह समाज से अपनी नैतिक चेतना को खोजने के लिए पूछ सकता है। 
तिक्ष पर भी अन्य अवस्था में जिसे आदर्श परिस्थिति के रूप में परिकल्पित किया 
जा सकता है, यह समाज के साथ-साथ कार्य कर सका है। यह स्वीकार किया जा 
सकता है कि व्यापक रूप से शिक्षा का कार्य विद्याथियों को विद्यार्थी जीवन के 
प्रति कत॑व्यों के अन्त्गंत रहकर ही समुदाय और सामाजिक जीवन में उन्हें भाग 
भर रुचि लेने के लिए उत्साहित करना है, जिससे वांछनीय उद्देश्य असफल 
न होने पाएँ। क्योंकि हमारे लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक 
सेवा-भाव और सीखने की जिज्ञासा से किसी देश के राजनीतिक कार्यों में रुचि लेबे 
से शीघ्र ही विद्यार्थियों में सस्ती शक्ति-भावना का उदय होगा, जो शिक्षा प्रक्रिया 
को दूषित कर देगी। जबकि शिक्षा जीवन के उच्च पथ पर एक साहस है फिर 
भी यह परिकल्पित है और अविवेकपूर्ण नहीं है। इस प्रकार अपने रूप में इसका 
एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि यह सामाजिक जीवन और इसकी सम्भा- 
वनाओं का पूर्णतया मूल्यांकन करे जिससे नपे-तुले घूंठों एवं संग्रह-विधि से अपने 
अन्तगत शिष्यों को लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सके। इसे उनको भी ठीक- 
ठीक प्रत्यक्रम से परखना है। 

ब्यापक अथे में जैसा कि शिक्षा जीवन का पर्यायवाची है, इस पर स्कूल या 
संस्था का कोई एकाधिकार नहीं है। यद्यपि व्यवसाय के रूप में एक देश की राय 
पर इसका विस्तृत दावा है फिर भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि 
इसके उत्पादन स्वयं जीवन के व्यापक विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखें 
हुए हैं, और उनकी अनुभूतियाँ और अनुभव जीवन्त हैं जो स्वयं स्कूल द्वारा आलो- 
चनात्मक परीक्षण एवं छान-बीन के बाद अपनाए जाने चाहिए। फलत: इसे अपने 
उद्देश्य के रूप में विशाल-हृदयता और विनम्नता को अपनाना चाहिए और शास्त्रीय 
मभज्ञान को नहीं जो संकीर्ण स्कूल में गढ़ा गया है जो ज्ञान की अपनी पिटारी 
वर एक मुहर लगा देता है और जो किसी दूसरी चीज को स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं । 
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यद्पि शिक्षा के उद्देश्य सावंभौमिक प्रामाणिकता से युक्त होते हैं, फिर भी 

एक तरह से जेसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उन्हें मूर्ते और स्थानीय 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे देश के सम्बन्ध में शिक्षा के 
प्रचारित सामान्य उद्देश्य विभिन्न बिन्दुओं पर विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। राष्ट्र के 
रूप में इस गुलामी के अन्तर्गत हम लम्बी नींद सो चुके हैं। हमारा अतीत परम्पराओं 
के साथ विस्तृत और जटिल रहा है, जो समय से बहुत पीछे रहा है, जबकि तीज 
ब्रिवतंन जगत में प्रवाहित हो रहे हैं। हमारा प्रजातन्त्र शैशव काल में है और 
हमारी समंस्यथाएँ अनेक और कठिन हैं। हमारे देश में शिक्षा का विशेष उत्तर- 
दायित्व है। इसे शिष्यों को प्रमाद से बाहर, जीवन की क्रियात्मकः और रचनात्मक 
विधि से शिक्षित करना, उन्हें अत्यधिक अध्यवसायी और उत्तरदायी, अधिक आत्म- 
विश्वासी' और अधिक परस्पर सहयोगी बनाना है। इसे निर्णय और अनुशासन 
के स्तरों को उन्नत करना है और यूबकों को सामाजिक उद्देश्य के प्रति सचेत करना 
है, जिससे वे संकीर्ण प्रान्तीयता और सम्प्रदायवाद से बाहर, मानवता के व्यापक 
पथ पर विकसित हों और अपनी सम्पन्न आध्यात्मिक परम्परा के माध्यम से जिसके 
साथ स्थायी शान्ति का विस्तृत खंड और इसके साथ मानवता के निर्माण में जो कुछ 
चला आया है, योगदान करें। हमारी शिक्षा हमारे सम्पन्न आध्यात्मिक मूल्यों 
के आधार पर अवश्य ही अःयधिक रचनात्मक और प्रगतिशील हो, ओर अपने 
अतीत की अन्धाधुन्ध पुनरावृत्ति या दूसरे देशों की दौक्षिक प्रणाली की मात्र 
अनुकृति न हो। अस्तु, यह युवकों को सामंजस्यपूर्ण, निरन्तर आध्यात्मिक और 
आननन्‍्दसय जीवन की ओरे प्रवृत्त करें जिससे वे विश्व और राष्ट्र की रचनात्मक 
योजना में श्काघनीय भाग लेने के लिए तैयार हो सकें। 
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शेक्षिक समाज-विज्ञान-क्षैत्र श्रौर प्रभाव 


#वशिक्षा का उद्देयय छोंगों को सात्र अपरिचित तथ्यों से जानकारी प्राप्त 
करवाना हो नहीं है। इसका रक्य उन्हें उस व्यवहार के प्रति शिक्षित करना है 
जिससे वे अनभिन्न हैं!” ---रसकिन 

स्व॒तन्त्र विषय के रूप में शैक्षिक समाज-विज्ञान का उद्भव समाज-विज्ञान के 
व्यापक सिद्धांतों तथा अनुसन्धानों के साथ होता है। अस्तु. सर्वेश्रथम समाज- 
विज्ञान का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना जरूरी है। 

प्रत्यक्षवादी दाशनिक ऑगस्ट कोम्त का स्वप्त समाज-विज्ञान के रूप में 
१९वीं और २०वीं शती के अन्तर्गत, अपनी प्रस्तावना में क्रियात्मक योग्यता 
और दृष्टिकोण की विद्यिष्ट सुसंगत प्रौढ़ता के साथ श्रौढ़ावस्था को प्राप्त 
हुआ है। इसकी संवेदना मात्र जिज्ञासा और सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि 
सामाजिक प्रक्रिया पर ठीक उसी प्रकार नियन्त्रण प्राप्त करने की है, जेसा 
कि भौतिक विज्ञानों का प्रकृति पर नियन्त्रण प्राप्त करने का उद्देश्य है। प्राक- 
तिक दाक्तियों के ऊपर भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर 
भऔर उनकी पद्धतियों का मूल्यांकन करते हुए इसने अपने ऊपर मानव संगठन 
पर विचारणीय रूप से नियन्त्रण पाने की महत्त्वाकांक्षी योजना बना रखी 
है। इसका विश्वास है कि सामाजिक अव्यवस्थाओं को सामाजिक सिद्धांतों 
की सम्यक समझ और अत्यधिक उन्नत तकनीकों के माध्यम से व्यवहार 
में परिवर्तित कर देने पर नियन्त्रित किया जा सकता है। मानव दृश्य को निरन्तर 
खोजते और निरीक्षण करते हुए यह उदाहरण के लिए भ्रम में नहीं पड़ा कि 
युद्ध अनिवायं है, क्योंकि वे युग-यूगान्तरों से घटते आए हैं अथवा मनुष्य में युद्ध 
की सदाक्त सहज प्रवृत्ति है। ऐतिहासिक, नृतत्व-शास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक सामग्री 

 दृश्५ 
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बर वृहत रूप से निर्भर होकर इसने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
बुद्ध मानव प्रकृति का मूलाधार नहीं है, बल्कि किसी समाज ' की प्रदत्त परिस्थितियों 
के अन्तर्गत व्यवहार के ताजे ढाँचे के प्रति व्यक्तियों को नए ढंग से प्रशिक्षित 
किया जा सके तो युद्ध की दुःखद घटना निश्चय ही मानव जीवन से समाप्त हो 
बाएगी। अन्य अगणित सामाजिक घटनाओं पर भी यही बात छागू होती है। 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह न केवल अपनी प्रक्रियात्मक पद्ध- 
तियों एवं तकनीकों पर ही निर्भर करता है, बल्कि इतिहास, जैविक एवं सामा- 
जिक विज्ञान की सामग्री से भी व्यापक रूप में सहायता लेता है और समाज एवं 
ब्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध के चित्र का पुनर्निर्माण करता है। इस प्रारम्भिक 
निरीक्षण की सहायता से यह व्यक्ति एवं समाज के प्रयोजनों एवं व्यवहारों को 
डलन्नत एवं निर्देशित करने के लिए विधियों एवं साधनों का संकेत देता है, जिससे 
सामाजिक घटकों को नियंत्रण के अन्तर्गत रखा जा सके तथा उन्हें आकस्मिक 
संयोगों पर न छोड़ा जा सके और साथ ही मानव शक्ति का अधिक दुरुपयोग किए 
बेर मानव समाज अत्यधिक योग्यतापूर्वक एवं मानवतापूर्वक संगठित किया 
था सके। दूसरे शब्दों में इसे व्यक्ति, समाज और प्रगति के लिए सामाजिक 
बोजना के माध्यम से मानवीय संभावनाओं एवं शक्तियों का महत्तम उपयोग 
करना है। 
विलियम मेक्‍्डूगल द्वारा मूल रूप से विकसित और प्रसिद्ध किए गए सहज 
सनो विज्ञान की प्रवृत्तियों से भिन्न, समाज-विज्ञान यह स्वीकार नहीं करता कि मानव- 
प्रकृति मूलतः जन्मजात और अशिक्षित स्वभाव के द्वारा--जिन्हें सहज प्रकृति 
कहा गया है, नियंत्रित होती है। न ही, जे० बी० वाटसन द्वारा मनोविज्ञान में 
प्रस्तुत किए हुए व्यवहारवाद की तरह यह विश्वास करता है कि एक व्यक्ति निष्क्रिय 
अभिकर्ता होता है जो सम्पूर्णत: वातावरण के प्रभाव को निर्मित करता है। ये 
दोनों स्थितियाँ एक दूसरे से विपरीत दिशा में चरम बिन्दु हैं, क्‍योंकि प्रथम 
मानव व्यवहार के ख्रोत को व्यक्ति में निश्चित करता है तो दूसरा समाज में। 
समाज-विज्ञान के लिए केवल यही तथ्य शेष रह जाता है कि व्यक्ति एवं समाज 
एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और विविध सामाजिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार की 
दिशा को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति और समाज' के यह अन्तर्निर्भरता स्वयं 
बेविक तथ्यों में अन्तनिहित है--एक अत्यधिक जटिल स्नायविक प्रणाली, जिसने 
विलंबित शोशव के माध्यम से मानवीय स्तर पर सीखने की क्रिया को अनिवायें 
. बना दिया है, और बदले में जिसे समाज के प्रौढ़ सदस्यों की ओर से ध्यान एवं 
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देखभाल की जरूरत पड़ती है। सीखना, जिसका अर्थ समाज-विज्ञान के लिए 
प्रुख्यत: प्रवृत्ति एवं व्यवहार की विधि है; एक सामाजिक अर्थ रखता है; क्योंकि 
इसे परिवार एवं स्कूल जो सामाजिक अधिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया है, 
और पूर्णतः व्यक्तिवादी या वंशपरम्परागत मामछा नहीं है। आत्मप्रयास एवं 
सामाजिक प्रशिक्षा की अल्तर्क्रीड़ा के माध्यम से प्राप्त की गई इस शछिक्षा के 
द्वारा एक नौसिखुआ छोटे समूहों में शामिल होकर या उसका नेतृत्व करते हुए 
सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार समूह समाज की प्रथम क्रिया- 
त्मक इकाइयाँ बन जाते हैं जो मानव जीवन में प्रेम और घृणा, विरोध और 
सहयोग, उदासीनता और आक्रमण और सभी कुछ, अपने पूरे उलूटफेर के साथ 
घटते हैं। जीवन अपने रूप में स्थिर नहीं है, न ही सरल या कठोर सिद्धान्तों 
का अनुगमन करता है, बल्कि यह सचमुच गत्यात्मक और परिवतंनशील, एक 
समायोजनात्मक और अन्तरशिक्षा की प्रक्रिया है। यही वह प्रक्रिया है जिसे 
समाज-विज्ञान सूक्ष्म विवरणों सहित अध्ययन करते का प्रयत्न करता है, जिससे 
यह क्रियाशील मानव प्रकृति की सम्यक्‌ समझ प्राप्त करने में सक्षम हो सके। 
इसमें यह सामाजिक मनोविज्ञान से सम्बन्ध जोड़ता है, जिससे इसने विशेषतः 
समाज में मानव व्यवहार के गहरे स्रोतों के ज्ञान को स्वतन्त्र रूप से उधार 
लिया है। हाल ही में समाज की समस्याओं पर समाज-विज्ञान एवं सामाजिक 
मनोविज्ञान द्वारा विचार किया गया है, जिससे एक दूसरे का काफी योगदान 
प्राप्त हुआ है। 

समूह का अध्ययन ही समाज-विज्ञान का केवल मात्र क्षेत्र नहीं है। यह 
मानव व्यवहार पर प्रभाव डालने वाली किसी भी' वस्तु का अध्ययन करता है। 
यह सांस्कृतिक ढाँचों की सम्पूर्ण श्वृंखला, रीतियों एवं परम्पराओं, लोकविधियों 
(एवं विधाओं, घामिक एवं सामाजिक संस्थाओं, जातीय अन्तरों, जनसंख्या एवं 
आध्थिक समस्याओं, भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव, अपराध एवं मानव-विकास 
का परीक्षण करता है और इस प्रकार की अनेकानेक समस्याओं के प्रदान किए 
गए सुयोग्य विभागात्मक रूप का विशेष अध्ययन करता है। इस प्रकार नृतत्त्व- 
शास्त्र मुख्य रूप से मानव के विकास-क्रम एवं जातीय अन्तरों से सम्बन्धित हे, 
जबकि परिवेश-विज्ञान मनुष्य एवं उसके वातावरणों से एवं सामाजिक रोगशास्त्र 
अपराधों इत्यादि से। एक दब्द में समाज-विज्ञान सम्पूर्ण मानव संस्कृति का 
अध्ययन करता है, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक जो कि व्यवहारात्मक 
अनुकृति एवं भाषा के भाध्यम से सीखने योग्य एवं संप्रेषणीय हों। इस प्रकार 


११८ शिक्षा के सिद्धान्त 


समाज-विज्ञान, मोटे रूप से सम्पूर्ण समाज एवं व्यक्ति का क्रमिक अध्ययन है 
जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं एवं अन्तरशिक्षा के स्तर पर सम्बन्धित होते हैं, 
जिसकी पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक परम्परा एवं मानवीय आकांक्षाएं होती हैं तथा 
सामाजिक प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से एवं उस' पर नियन्त्रण प्राप्त करने के 
लिए, नियमों एवं सिद्धान्तों की खोज' की जाती है एवं तकतीकों को विकसित 
किया जाता है। 

कुछ आलोचक यह स्वीकार करते हैं कि समाज-विज्ञान सैद्धान्तिक अध्ययन 
है जिसका कार्य मानवीय सम्बन्धों एवं सामाजिक प्रक्रिया की प्रकृति के नियमों 
की खोज करना है--मानव व्यवहारों पर नियंत्रण रखता इसका कार्य नहीं है; 
अधिक से अधिक यह विभिन्न मार्गों का संकेत कर सकता है। मानव व्यवहार का 
बास्तविक नियंत्रण शैक्षिक समाज-विज्ञान का प्रयोजन है। लेकिन यह आशक्षेप 
प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी क्षेत्र हैं जो स्कूल की पहुँच ओर 
साधनों के बाहर पड़ते हैं, जिन्हें समाज-विज्ञान के चिन्तन एवं योजना से दूर नहीं 
रखा जा सकता। उदाहरण के लिए सामाजिक मामले में सरकारी स्तर पर 
की गई व्यापक थोजना और क्रियान्विति शैक्षिक समाज-विज्ञान के बिना भी हो 
सकती हैं, और तिस पर भी समाज-विज्ञान' से पर्याप्त सहायता ले सकती हैं । 
समाज-विज्ञान मात्र सिद्धान्त से ही संतुष्ट नहीं हो सकता, बल्कि व्यवहार से 
भ्पनी योग्यता को भी सिद्ध करने में सन्‍्तोष का अनुभव करता है। 


शक्षिक समाज-विज्ञान 


समाज-विज्ञान की एक प्रभावशाली शाखत्रा के रूप में, शैक्षिक समाज- 
विज्ञान स्कूल और समुदाय में क्रियान्वित शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से समाज- 
विज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्त करता है। यह समाज-विज्ञान के 
आधारिक सिद्धान्तों को प्रभावोत्पादक ढंग से क्रियान्वित करता है, स्कूल के 
भीतर और स्कूल के बाहर छात्रों के व्यवहारों के संदर्भ में उनका प्रयोग करता 
है, बहुविध शिक्षाओं, व्यवहारों और सामाजिक प्रवृत्तियों का सामना करने के 
लिए व्यावहारिक पद्धतियों को विकसित करता है तथा शिष्यों के व्यवहार एवं 
प्रवृत्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं एवं तकनीकों का विधान 
करता हैं। इस प्रकार प्रयोजनात्मक एवं एकात्मक अस्तित्वों के लिए उनका 
पोषण किया जाता है। 

दूसरे शब्दों में बेहतर व्यक्तित्व के विकास के द्वारा यह व्यक्तिगत एवं 
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सामाजिक व्यवहारों पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न करता है। और चूँकि व्यक्तित्व 
का विकास व्यापक रूप से सामाजिक परिवेश पर निर्भर रहता है, फलत: 
यह इसके अध्ययन में रुचि रखता है। उदाहरण के लिए यह प्रभाव के विविध 
अभिकरणों का अध्ययन करता है, जैसे परिवार, क्रीड़ा-समूह, चर्च इत्यादि । इसके 
अतिरिक्त स्कूल के माध्यम से यह वांछित सामाजिक परिवेश का निर्माण करता 
है। यह स्कूल और अन्य सामाजिक अभिकरणों में घनिष्ठ सम्बन्धों की सिफारिश 
करता है तथा साथ ही तकनीकों एवं प्रक्रियाओं की खोज भी करता है। 
संक्षेप में यह समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं की 
विवेचना एवं उपयोग करता है और फलत:ः व्यक्तियों को वांछनीय सामाजिक 
उद्देश्यों के प्रति सजग कर देता है। इन व्यापकतर उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिए इसे समय-समय पर बदलते वाली विशिष्ट समस्याओं का विवेचन करना 
पड़ता है जो नया महत्त्व प्राप्त कर लेती हैं। उदाहरण के लिए वे इस प्रकार हैं : 
(१) समुदाय में शिक्षक के कार्य को समझना और उसे विस्तृत करना, (२) 
शिक्षक-शिष्य सम्बन्धों के सामाजिक अभिप्रायों एवं शिक्षण उद्देश्यों को समझना 
एवं उनका उपयोग करना, (३) सामाजिक परिवेश को लघृतर इकाइयों में 
विभाजित करना, जैसे क्रीड़ा-समूह, परिवार, चर्च, स्कूल और उनके अन्तसं म्बन्धों 
एवं परस्पर-प्रभावों को ग्रहण करना, (४) विशेष रूप से स्थानीय समुदाय 
((००7०००%५ ) की आकांक्षाओं एवं जरूरतों का अध्ययन करना और समु- 
दाय के विविध सामाजिक अभिकरणों एवं स्कूल के बीच प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित 
करने में सहायक होना, (५) समकालीन सामाजिक जीवन और सामाजिक 
प्रवृत्तियों का और व्यक्ति एवं स्कूल पर उनके पड़े प्रभावों का अध्ययन करना; 
अनेकों दूसरी सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में प्रजा- 
तांत्रिक विचारधारा की सार्थंकता को समझना, (६) व्यावहारिक स्तर पर प्रजा- 
तांत्रिक प्रक्रिया को स्कूल एवं समुदाय में अन्तर-समूह व्यवस्था एवं स्वस्थ समूह 
के माध्यम से सम्पन्न बनाना, (७) व्यक्ति और समाज के कल्याण एवं प्रगति 
के लिए पाठ्यक्रम का सामाजीकरण करना एवं उसे निरन्तर उन्नत करना, और 
(८) व्यावहारिक रूप में उनके लाभ को प्राप्त करने के लिए अनुसंघान एवं 
आलोचनात्मक चिन्तन को उत्साहित करना। 

अध्ययन की समस्या, जो शिक्षा का केन्द्र-बिन्दु है, शैक्षिक समाज-विज्ञान 
में बिल्कुल नया महत्त्व प्राप्त कर चुकी है। अध्ययन का अर्थ मात्र शांब्दिक ज्ञान 
या पॉडित्यवाद या बार-बार स्मरण करना नहीं है, बल्कि मूलतः मानव विकास 
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की एक अवस्था है जो परिणाम स्वरूप अन्तर-व्यक्तिगत एवं अन्तर-समूह एवं 
आदान-प्रदान की सामाजिक अनुकलता, योग्यता और रचनात्मक व्यवहार से युक्त 
रहती है; न ही पुस्तकें, न रूपात्मक कक्षागत व्याख्यान, न स्वयं सभी शिक्षक 
ही सचमृच शिक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। वास्तविक शिक्षा बच्चों को 
समुदाय के भीतर रख कर ही दी जा सकती है--जिसमें बालक इसके साथ और 
इसके लिए काये करता है। इसे सीखने के लिए स्वयं प्रयासशील रहता है, नया 
आलोचनात्मक समझ एवं उच्च सामाजिक प्रयोजन से इसके ज्ञान में योगदान 
देता है। वास्तविक शिक्षा व्यक्तिगत अन्तरंगता के विविध अनुभवों के माध्यम 
से प्रदान की जाती है जहाँ बालक जीवन को निर्वेयक्तिक ढंग से देखने की 
बजाय उसे आमने-सामने देखता है। बालक समुदाय का शिक्षक होने के साथ- 
साथ अपना शिक्षक हो जाता है, यद्यपि पहला ही दूसरे को शिक्षित करता है। 
समुदाय का व्यक्ति से और व्यक्ति का समुदाय से, इस प्रकार एक दूसरे से सीखने 
की अवधारणा उन स्थानों पर अत्यधिक प्रयोजनीय सफलता है जहाँ इसे सम्यक्‌ 
रूप से लागू किया गया है। उदाहरणार्थ शैक्षिक समाज-विज्ञान वांछित उद्देश्यों 
के लिए सामाजिक परिवतेन के साथ व्यवहार करने में गहरा उत्तरदायित्व ग्रहण 
करता है। सारांशत: इसे सामाजिक अभियंत्रण'” का विज्ञान कहा जा सकता 
है। व्यापकत: यह--विकासात्मक, विश्लेषणात्मक और समनन्‍्वयात्मक--व्यक्ति 
ओर समुदाय के अन्योन्याश्रयी एवं गत्यात्मक सम्बन्धों का एक विधिवत अध्ययन 
है, विशेषत: उस परिस्थिति में जबकि एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया के प्रति 
उनके योगदानों के सम्बन्ध में और एक दूसरे के व्यावहारिक ढाँचे एवं उनके 
सुधार के सम्बन्ध में, और ऐसी प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को विकसित करके, 
साथ ही प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक नियन्त्रण और मानव व्यवहार के गृणा- 
त्मक या नेतिक उन्नति की ओर निर्देशित करना है। 

शैक्षिक समाज-विज्ञान का दृष्टिकोण सारमूलक एवं एकात्मक है। 
कहने का अर्थ यह है कि यह सीखने एवं व्यवहार में मानव परिस्थिति का एकांगी 
या एकपक्षीय दृष्टिकोण ग्रहण नहीं करता, बल्कि जहाँ तक संभव है, एक सम्पूर्ण 
दृष्टिकोण को स्वीकारता है। इस प्रकार यह शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न सिद्धान्तों 
का एक महान संगठनकर्ता है। इसकी पद्धतियाँ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
विज्ञानों की सामान्य पद्धतियाँ हैं, जिससे विभिन्न अवस्थाओं को लागू किया 
जाता है एवं प्रत्येक को विस्तृत रूप से, धैर्यपूवंक और सबसे ऊपर वस्तुपरक 
दृष्टिकोण पर रखना पड़ता है। ' 


शैक्षिक समाज-विज्ञान--क्षेत्र ओर प्रभाव १२१ 


तथ्यों के संकलन एवं निरीक्षण से आरम्भ करके और विश्लेषण एवं सम- 
न्‍्वय के कठोर संयम से गुजरते हुए, समान परिस्थितियों में उपलब्ध परिणामों 
से अन्य परिणामों को परखते हुए, सर्वेक्षण एवं प्रयोगों के माध्यम से शैक्षिक 
समाज-विज्ञान सामाजिक एवं शैक्षिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए सक्रिय , 
परिकल्पना का निर्माण करता है। अनेक अन्य पद्धतियों के अतिरिक्त यह प्रश्नो- 
त्तरी पद्धति, अनुपरीक्षण के लेखों, साक्षात्कारों,, आनुवंशिकी एवं व्यक्ति-वृत्त 
की पद्धतियों पर निर्भर करता है। इन पद्धतियों का एक उद्देश्य तथ्य का वस्तु- 
परक ज्ञान प्राप्त करना और अन्तनिहित अभिप्रायों एवं अर्थों को अत्यधिक 
गहराई से देखना है। जब से समाज-विज्ञान की अन्‍न्तक्रिया एवं अन्‍्चतर्ज्ञान के 
सिद्धान्त द्वारा परिपुष्ठ ये पद्धतियाँ शैक्षिक क्षेत्र में पूरी तरह से क्रियान्वित हुई 
हैं, शिक्षा के प्रति नई दृष्टियों, नए तथ्यों एवं नए महत्त्वों के फल उत्बन्न हो गए, 
यद्यपि प्रत्येक क्षण शिक्षा के विविध पक्षों में निरत्तर जीवन्त अनुसन्धान की 
आवश्यकता एवं इच्छा बनी हुई है; जैसे इसके उद्देश्यों में, पाठ्यक्रम रचना 
में, स्कूल संगठन में अन्तर-शिष्य, शिक्षक-शिष्य एवं शिक्षक-समुदाय के सम्बन्धों 
इत्यादि में। क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया कभी भी स्थिर नहीं है, एवं इस प्रकार 
यह वांछित उद्देश्यों के प्रति अपने को सरणीवद्ध करने के लिए समानुरूप जागरण 
एवं सक्रियता की माँग करती है। इस पृष्ठभूमि में शिक्षा का कायें, इसे स्वीकार 
किया जाएगा, अधिकतम सामाजिक होना चाहिए, जिसकी व्यापक रूपरेखाएँ 
संक्षेप में निम्नाँकित उल्लेखित की गई हैं। 

१. ज्ञान एवं अध्ययन एक संचयी प्रक्रिया होने के कारणश---किसी एक 
व्यक्ति की अपेक्षा अधिकतर जाति का उप्रक्रम--जिसके बिना पर्याप्त सामाजिक 
क्रिया संभव नहीं है। इस तरह ज्ञान एवं परम्पराओं का प्रचार एवं उन्हें आत्म- 
सात करना शिक्षा के प्रधान उद्देश्यों में से एक हो जाता है। लेकिन निश्चित 
है कि उस स्तर पर चीजों को निर्धारित करना शैक्षिक समाज-विज्ञान के लिए 
युक्ति-संगत नहीं, क्योंकि शिक्षा का कार्य सांस्कृतिक परम्परा का जालोचनात्मक 
परीक्षण करना है और परम्पराओं को वरिष्ठता से आगे बढ़ाना है। जब तक 
यह नहीं किया जाता, तब तक निरन्तर विकासमान सामाजिक प्रक्रिया पर्याप्त 
रूप से नहीं समझी जा सकती। सृजनात्मक शिक्षा--जैसा कि समाजशास्त्रीय 
विधि से शिक्षा को होना चाहिए--सांस्कृतिक परम्पराओं की सम्पत्ति में योग- 
दान देती है, और केवल अतीत की सांस्कृतिक परम्पराओं पर ही निर्भर नहीं" 
करती। परम्पराओं का अन्धानुकरण समाज-विज्ञान की मनोवृत्ति के प्रति मूलतः 
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विपरीत पड़ता है, और व्यावहारिक रूप में परिस्थिति के अनुरूप जड़ता, दमन- 
वाद एवं समुदायवाद की ओर छे जाने के लिए बाध्य है। जब मस्तिष्क निर्माण 
नहीं करता, इसमें जंग लग जाता है और सामाजिकतगा छोटी-छोटी विक्ृतियों 
से, समाज में रूढ़ रोगों की परिस्थितियों में बदछ जाता है, जो बदले में व्यक्तियों 
वर प्रभाव डालता है और इस प्रकार कुचक्र जारी रहता है। 

बुड्धियुक्त परीक्षण एवं चुनाव के माध्यम से सांस्कृतिक परम्परा में सर्वो- 
त्तम का आरक्षण करना और छात्रों की उत्तरवर्त्ती पीढ़ी के लिए प्रेषित करना भी 
समान रूप से शिक्षा का काय है । 

२. इससे परिणाम निकलता है कि परिस्थिति की माँग के अनुरूप 
शिक्षा को नए सांस्कृतिक ढाँचे में विकसित करने का प्रयत्न करता चाहिए, और 
बतीत के उसी एक पुराने ढाँचे क्री छानबीन नहीं करती चाहिए। जीवन की 
निर्धारित रूपरेखाओं में रूढ़िबद्ध होकर चलना आदशंवादी दाशंनिक के लिए 
अरुचिकर हो सकता है, लेकिन एक समाजशास्त्री के लिए यह स्वस्थ सामाजिक 
जीवन का लघुतम पू्व॑ंसाधन है। 

३. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्ञान के दो पक्ष हैं; प्रथम शाब्दिक, 
जिसका अर्थ है अनुभव को भाव के माध्यम से रूपान्तरित करना और द्वितीय 
व्यवहा रात्मक, जेंसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है जिसका अर्थ है जीवन की 
शैलियों में वुद्धि और उन्नति करना। शैक्षिक विज्ञान की दृष्टि से प्रथम को 
दूसरे के अधीन रखा गया है। 

४. उत्साह के अभाव में समझ एवं योजना के लिए किसी अन्ध एवं 
असंयमित जीवन के विपरीत योजना, कल्पना एवं रचनात्मक रहन के प्रति 
प्रवृत्त जीवन प्रयोजनात्मक हो सकता है। 

अब तक पाठकों ने शैक्षिक समाज-विज्ञान पर जीवन-केन्द्रित शिक्षा 
की भोतिकवादी अवधारणा के मौलिक प्रभाव को लक्षित कर लिया होगा। 
खैर, शैक्षिक समाज-विज्ञान की नयी अवधारणाओं के परिणामस्वरूप, स्कूल, 
पाठ्यक्रम, शिक्षा की तकनीकों, शिक्षकों एवं समुदाय के उत्तरदायित्व, एवं शिष्यों 
के उत्तरदायित्व ने भी नए महत्व, नई गति-शक्ति एवं नयी दिशा प्राप्त 
की है। 


अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 
शैक्षिक समाज-विज्ञान समाज-विज्ञान के अतिरिक्त दूसरे विज्ञानों का भी 


जैविक समाज-विशञान--क्षेत्र और प्रभाव श्श्३े 


ऋणी है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनसे स्वतन्त्रतापूर्वक उद्देश्यों 
एवं जरूरतों को ग्रहण करता है। 

(१) इतिहास--शैक्षिक समाज-विज्ञान इतिहास की व्यापक सामग्री से 
सहायता लेत। हैं, जिससे वह यूगों के सामाजिक परिवतेनों के लिए उत्तरदायी 
शक्तिग्रों एवं सामाजिक यंत्र-रचना में एवं व्यक्तियों पर, शिक्षात्मक प्रक्रियाओं 
और तकनीकों पर एवं अत्यावश्यक दौक्षिक समस्याओं पर उनके प्रभाव में 
अन्तदृष्टि प्राप्त कर सके। शैक्षिक समाज-विज्ञान में इतिहास की सामग्री 
के उपयोग का एक ठीक-ठीक उदाहरण जोसेफ के० हार्ट की पुस्तक 20प८४४०४७ 
६ 6 प्रष्या० 007%णएं५ में देखा जा सकता है। यूयान्तरों के 
सामुदायिक जीवन की व्याख्या करते हुए, उदाहरण के लिए, वे इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि प्राचीन समुदाय--समूह में छोटे, सुसंगठित, आत्मनिर्भर, 
कार्य एवं सामान्य सामाजिक प्रयोजनों के द्वारा इसके सदस्यों में परस्पर- 
. नविर्भेरता--व्यक्तित्व-विकास के लिए बच्चों एवं युवकों के लिए समान रूप से 
महत्त्वपूर्ण थे। वह परिश्रमपूर्वक इस सिद्धान्त की स्थापना करते हैं कि आज 
की प्रभ्नावपूर्ण शिक्षा के लिए प्राचीन सामुदायिक जीवन की शक्तियों को पुनः 
प्राप्त करता चाहिए, क्‍योंकि जैसा वे सोचते हैं, आधुनिक कस्बे की घुटन एढ़ं 
वातावरण बच्चों और किशोरों के सम्यक्‌ सामाजीकरण के लिए झायद ही 
सहायक है। 

(२) भौतिक एवं अन्य दूसरे विज्ञान शकिक सप्ताज-विज्ञान को खिके 
उसी सीमा तक आकर्षित करते हैं, जिस सीमा तक वे व्यक्तित्व के विकास 
को प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण में सहायक होते हैं। 
इस प्रकार शरीर-विज्ञात और चिकित्सा-विज्ञान इस दिद्या में सहायक होते 
हैं कि वे योजना का क्रम निर्देश करते हैं, जिसके आधार पर बच्चों का शारी- 
रिक स्वास्थ्य विकसित किया जा सके । शैक्षिक समाज-विज्ञान अपनी पद्धतियों 
एवं द्िक्षा के साधनों में विज्ञान के अन्वेषणों का उपयोग कर सकता है, लेकिन 
निदचय ही विज्ञान के उन सारे पहलुओं से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है जो इसकी 
समस्याओं पर प्रभाव नहीं डालते। ' 

(३) जीव-विज्ञान मनुष्य समेत, जैविक संगठन के रूप में पूरे जीवित 
जगत के अध्ययन में व्यस्त है। यह निम्नतर से उच्चतर पशु-जीवन तक विकास- 
मूलक आरोहण की खोज करते हुए आधारिक विशेषताओं का अध्ययन करता 
है जो पशु-जगत के लिए सर्वंसामान्य है, जैसे वृद्धि, पोषण और पुनरुतादन | 


श्ए्‌४ शिक्षा के सिदान्त 


इसकी प्रमुख चिन्ताओं में से एक है व्यक्तिपरक जैविक संगठन के ब्यवहार पर 
बंशपरम्परामूछक घटकों के प्रभाव का अध्ययन करना। व्यापक रूप में यह 
तथ्यों को खोजने का प्रयत्त करता है और पशुजीवन सम्बन्धी नियमों का 
निर्माण करता है। 

चूंकि मानव व्यक्तित्व की जड़ें जेविक सामग्री में निहित होती हैं और 
आरम्भिक रूप से जैविक तत्त्वों द्वारा नियंत्रित है इसलिए शैक्षिक समाज-विज्ञान 
स्वभावतः उन घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है। अध्ययन और विकास 
जीव-विज्ञान एवं शैक्षिक समाज-विज्ञान के लिए सर्वंसामान्य समस्याएं हैं और 
जिस हद तक शैक्षिक समाज-विज्ञान जीव-विज्ञान से इंगित प्राप्त करता है उसे 
किसी भी तरह प्राप्त करना चाहिए। जीव-विज्ञान की कुछ निश्चित मौलिक 
अवधारणाएं जैसे गत्यात्मकता, नित्य परिवर्ततशील जीवन या विकास, समायोजना- 
त्मक यंत्र रचना, संघर्ष, सहयोग और जीवन में नए गुणों का उद्भव, जीवन के 
निम्नतर स्तर पर भी अध्ययन एवं विकास के सिद्धान्तों का निरिचत संकेत देते हैं, 
जिस पर शैक्षिक समाज-विज्ञान को ऊपरी ढाँचे का निर्माण करता है। लेकिन, 
जैसा कि उपलक्षित है, उच्चतर मानसिक एवं सामाजिक क्रक्रियाओं के क्षेत्र में 
प्रवेश जीवन और व्यक्ति एवं समाज के संगठन को नियंत्रित करने वाले जीव- 
. विज्ञान का क्षेत्र नहीं है । 
जबकि शैक्षिक समाज-विज्ञान जीव-विज्ञान की अवधारणाओं में से कुछ 
: उधार लेता है और उन्हें विस्तृत कर सकता है, फ़िर भी दोनों के लिए उनमें से कुछ 
को चुनौती भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, यह अपने प्रयोगों के आधार पर, 
प्रमाणित कर सकता है कि व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित करने में वंत- 
परम्परामूछलक घटकों से सामाजिक वातावरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इससे 
अनियंत्रणीय सामाजिक प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिली है। 
इस प्रकार मानसिक रूप से अवरुद्ध या अपराधी बच्चे वंश-परम्परा की अन्तिम 
रूप से उत्पत्ति नहीं हें जैसा कि जीव-विज्ञान में कुछ चरम नियतिवादी विश्वास 
करते हूँ। शैक्षिक रूप से नए सामाजिक प्रभावों के संदसे में व्याख्या करते हुए 
उन्हें उनकी कठिनाइयों से बाहर छाया जा सकता है। 

(४) मनोविज्ञान सम्पूर्ण रूप से मानसिक जीवन और व्यवहार-- 
पशु-जीवन से लेकर मानव-जीवन तक--और उसे निर्धारित करने वाले मानसिक 
या वातावरणमूलक घटकों का अध्ययन करता है, माप के एक छोर पर, यह 
मानसिक जीवन और व्यवहार के सामान्य स्रोतों की क्रिया एवं प्रकृति को खोजने 
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का प्रयत्न करता है---जैसे अविदित सहज प्रवृत्तियाँ तो दूसरे छोर पर, यह व्यक्तित्व 
पर ब्रामाजिक या भौतिक वातावरण के प्रभाव की खोज करता है। दोनों 
सीमाओं के बीच यह अचेतन से लेकर चेतन तक मानसिक दन्दों, मनस्ताप एवं 
मनोविक्षिप्ति इत्यादि को व्यापक रूप ते अचेतन पक्ष तक और भावों, मनोभावों, 
प्रवत्तियों, शिक्षण, आइब्तों, चिन्तन, इच्छा-क्रिया, साधारणतया चेतन के पक्ष 
से, भादि २.नवीय प्रकृति की विविध जटिकताओं का अध्ययन करता है। मनों- 
विज्ञान, जीव-विज्ञान की तरह उद्दीप्त के प्रति कम संगठित प्रतिक्रियाओं से उच्चतर 
संगठित प्रतिक्रियाओं के रूप में व्यक्ति के मंद एवं क्रमिक विकास में विश्वास 
'करता हैं जो विचार एवं व्यवहार के स्थायी ढाँचों में विकसित होता है। 

प्राचीन मनोविज्ञान कमोबेश रूप से व्यक्ति को जीवन की पूर्ण इकाई के रूप 
में विवेचित करता था जो भीतर से विकसित होती थी और जिसने वातावरण- 
मूलक प्रभावों को अधिक महत्त्व नहीं दिया था। इसने विचार एवं व्यवहार के 
ढाँचों पर सीखने एवं आदत के सिद्धान्तों पर, और स्नायुतंत्र के क्रम के' परिणामों 
के रूप में अपना ध्यान केन्द्रित किया । वह व्यक्तित्व-निर्माण में सामाजिक 
घटकों के बृहत-भण्डार को स्थापित करने वाले हैं। समाज-विज्ञान और शैक्षिक 
समाज-विज्ञान के ठीक विरोध में लेकिन नए मनोविज्ञान, विशेषतः शैक्षिक मनी- 
विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक सामाजिक-विज्ञान ने सामाजिक 
वातावरणों को लेकर समान रूप से खाई को भरा है। 

बह ठीक है कि शैक्षिक मनोविज्ञान आरम्भ में प्राचीन मनोविज्ञान के मार्गें 
का अनुगमन किया, और सीखना और आदतों, अनुबन्धित प्रतिवर्त (००००7४०॥४००१ 
7०6:), न्यक्तिगत भेदों, बृद्धिलब्धि (उग्रांथापर827४ वृुए०४८०७६ ), प्रतिभावान और 
अवरुद्ध बच्चों ओर ऐसी ही समस्याओं के सामाजिक परिवेश की सम्भावनाओं को 
अधिक महत्त्व दिए बगैर स्वयं को अध्ययन में संलग्न किया। व्यक्ति और उसके 
व्यवहार पर जो भी दबाव था, उसे यांत्रिक मनोविज्ञान की शब्दावली में अधिक 
वर्णन किया गया। आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान दोषों से विमुक्‍त हो गया है। यह 
. परिवार, स्कूल और समुदाय में सामाजिक वातावरणों का एवं विकासमान व्यक्तित्व 
के विविध पक्षों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है और अवचेतन की किया 
एवं जटिलताओं के गहनतर स्रोतों के विरुद्ध उनका प्रदर्शन करता है। आदतों, 
सीखना, क्षमताओं, प्रवृत्तियों, उत्तेजनाओं एवं अनुत्तेजनाओं, थकान एवं आराम 
की प्रवृत्ति को शिक्षात्मक प्रक्रिया में उच्च स्थान देने के अतिरिक्त, जो शैक्षिक 

समाज-विज्ञान के लिए अत्यधिक लाभदायक रहा है; इसमें व्यक्तित्व के गठन 


श्२६ लिंक के सिंडन्त 


एवं कार्य भें मगहनतर खोज की आवश्यकता को भी सफलतापूर्वक प्रंचेलित किया 
है। अचेतन का अध्ययन और शिष्यों एवं हौक्षिक प्रक्रिया पर इसका प्रभाव झैक्षिक 
मनोविज्ञान का एकमात्र योगदान है। वास्तव में मनोविश्लेषण आज की शिक्षा 
में एक मुख्य प्रयोजनात्मक अवधारणा है। मनोविश्लेषण आज प्रगतिशील स्कूलों 
से सम्बद्ध हैं जिनका कार्य व्यक्तित्व के विषय में बच्चों की परेशानियाँ एवं उनकी 
चिकित्सा के विषय में शिक्षकों एवं अभिभावकों को सलाह देना एवं निर्देशित 
करना है। उसी सीमा तक शैक्षिक समाज-विज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रति 
ऋणी है, क्योंकि तथ्य तो यह है कि बिना अवचेतन का गहरा जध्ययन किए जो 
समाज-विज्ञान और शैक्षिक समाज-विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, न तो सामाजिक प्रक्रिया 
की प्रकृंति पयंप्त रूप से समझी जा सकती है और न प्रभावपूर्ण रूप से इसे निय॑- 
त्रित किया जा सकता है।' 

समाज-मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक समाज-मनोविज्ञान, मनोबिज्ञान 
की जासाओं के रूप में विभिन्न कोनों से और विविध परिस्थितियों में सामाजिक 
भटकों का अध्ययन करते हैं। अभी-अभी कुछ वर्षों में मनोविज्ञान की दोनों 
दाखाओं ने किचित्‌ निरीक्षण प्रस्तुत किए हैं जो शेक्षिक प्रक्रिया में बहुत्र काभ- 
दायक हैं और जिन्हें शेक्षिक समाज-विज्ञान अपनी पद्धतियों तक सीमित रहकर 
नहीं प्राप्त कर सकता था। सहोदरों के बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष 
के विषय पर गाडिनर मर्फी और न्यूकाम्ब के प्रयोगात्मक अध्ययन का उल्लेख 
किया जा सकता है। फिर भी इस बात का अनुभव किया जा सकता है कि जब 
मनोविज्ञान की विविध झाखाएं व्यक्ति, समाज और शिक्षा के सैद्धान्तिक नियमों 
में अधिक विकसित और संरूगन हैं, तो शैक्षिक समाज-विज्ञान समस्याओं को 
व्यावहारिक रूप देने का साहस कर रहा है, इस प्रकार यह समुदाय से और 
प्रयतिशीछ एवं अत्यावश्यक सामाजिक विचारों से व्यक्तियों का सामंजस्थ करने 
का प्रयत्न कर रहा है। 
अनुसंघान--सहत्त्व और उसकी पद्ध तियाँ 


किसी दूसरे विज्ञान में अनुसंधान जितना जरूरी है, उतना ही ज्वैक्षिक 


१. इस समस्या के विस्तृत अध्ययन के लिए मेरी कृति 707८४०४--४ 
एस एकल में ?फ्रटा०-ब्याबाएशंड 4० ४तप८८४४०7' अध्याय देखिए; 
एमाएथशप शरांजञांडाटाड, वुरपॉाप्कातपफ, 

२... #2फल्यंपलाबों 50तलंबों 8एट2700879, छ8४००० & छ70006४5, 
शाडए।25, पिल्‍छ ०2, 
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समाज-विज्ञान के क्षेत्र में भी आवश्यक है। तथ्यमूलक आँकड़े---सामाजिक और 
आर्थिक, सांस्कृतिक ढाँचे और वंश-परम्परा इत्यादि की व्याख्या---को विधिपूर्वक 
प्राप्त किए बगर मानवीय सम्बन्ध! एवं क्षमता का समायोजन अध्ययन संभव नहीं 
हूं। इस तरह से सामाजिक प्रक्रिया भाग्यवादी घटकों पर छोड़ दी जाती है परन्तु 
योजना को विधिवत्‌ विकलित शिल्प के जधीन नहीं रखी जाती । यह अनुसंघान- 
पद्धति का' उपयोग ही है, जो अधिक तीव्रता से शैक्षिक समाज-विज्ञान को सामाजिक 
दर्शन-शास्त्र से अलग करता है जो क्षेत्र में तथ्यों, आँकड़ों और प्रवृत्तियों का निरीक्षण 
किए बगैर परिकल्पनाओं और सिद्धान्तों की रचना करता है। शैक्षिक विषयों में 
सामान्य सामाजिक कार्यों की तरह, काल्पनिक कथाएँ, अ।मिकताएँ, भ्रामिक 
दृष्टियाँ, गलत दृष्टिकोण, अ्रमिक आग्रह निरंतर फलते-फूलते रहते हैं। 
इन्हें अनुसंधान की वस्तुपरक पद्धतियों के माध्यम से अच्छी तरह निदद्ध किया 
जा सकता है, और उपलब्धियों को फलस्वरूप व्यवहार में लाया जा सकता हैं। 
शिक्षा के विविध क्षेत्रों में जिनमें अनुसंघान किसी भी समय आवश्यक हैँ, वे हैं--- 

१. शिक्षा के उद्देश्य, २. पाठ्यक्रम का प्रयोजन एवं स्वभाव एवं पाठ्य- 
क्रम का निर्माण, ३. वर्ग-कक्ष और स्कूछ संगठन, ४. शिक्षण-पद्धति, ५. परींक्षा- 
प्रणाली, ६. अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएँ, ७. शैक्षिक संस्थाओं में आत्मश्ासन 
की जनतांत्रिक पद्धतियाँ और ९. विद्यालय-गृह-समुदाय के सम्बन्ध । 

दक्षिक समाज-विज्ञान की पद्धतियाँ अन्य ,सामाजिक विज्ञानों की तरह 
ही हैं, जिन्हें व्यक्तिगत परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार किचित भिन्नता 
के साथ लाग किया जा सकता है। परिवार, स्कूल और समुदाय सांमाजिंक अनु- 
संघान की प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें अनूसंघान की पद्धतियाँ लागू की जा सकती 
हैं। सामाजिक अनुसंधान की तीन प्रमुख पद्धतियाँ हैं, जेसे--ऐतिहासिक, स्थिति 
और सांख्यकी। इनमें से प्रत्येक पद्धति निम्नलिखित तकनीकों में से एक या अधिक 
को लागू कर सकती है। 

१. निरीक्षण--तथ्य एकत्र करने की एक प्रारम्भिक शिल्प के रूप में 
निरीक्षण की पद्धति की अपनी सीमाएँ होती हैं। प्रथमतः निरीक्षक के व्यक्ति- 
. निष्ठ तत्त्व उसके निरीक्षण में दखल दे सकते हैं जिससे उसके निर्णय को आग्रह- 
युक्त बना देते हैं। द्वितीय, निरीक्षण दुहराए नहीं जाते और अपयप्तिं निरीक्षण 
के आधार पर अपरिपक्व परिणामों पर पंहुचेने का खतरा है। तृतीय, यह घट 
रही घंटनांओं तक सीमित है और उन पर ध्यान नहीं दे सकंतां जो पहंडे ही घट 
चुकी हैं। एक सीमा तक इस पद्धति की उन्नत करने के लिए भौर दूसरी पद्ध- 
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तियों से अनुपुरित करके इन दोषों को दूर किया जा सकता है। व्यक्तिनिष्ठ 
तत्त्व और अविवेकी परिणाम निष्कासित किए जा सकते हैं। (१) उसी घटना 
पर अनेक अल्वेषकों के भ्रस्तुत निरीक्षणों की तुलना के द्वारा, और (२) 
प्रयोगात्मक स्तर पर प्रयोगात्मक समाज-विज्ञान के माध्यम से यथावत किए गए 
निरीक्षणों को दोहराते हुए एवं परिस्थितियों को नियंत्रित करने से; जिसका अर्थ 
है कि, एक उन्नत स्तर पर निरीक्षण की पद्धति सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग की 
पद्धति में विलीन हो जाती है।* 


२. साक्षात्कतार--तथ्यों की खोज करने की दष्टि से आमने-सामने बात- 
चीत करना, सामाजिक अनुसंधान की एक उपयोगी शिल्प है। यह मौन-निरीक्षण 
से पलायन करने वाली सुचनाएँ एकत्र करता है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा इसका 
प्रयोग किया गया है--गणना अधिकारी से मतांकन अधिकारी और सामाजिक 
कार्यकर्ताओं से लेकर संवाददाताओं तक, लेकिन साक्षात्कार में यदि निम्नलिखित 
गुण हैं तो एक सीमा तक दोषों का निराकरण हो जाता है। १. वस्तुपरकता के 
लिए प्रशिक्षित क्षमता, २. निर्भय होकर विषयों को प्रस्तुत करने की क्षमता 
और उनमें आत्मविश्वास प्रदर्शित करना, ३. पकड़ वाले प्रश्न पूछने के लिए धैर्य 
एवं आग्रह, यदि साक्षात्कार की सामान्य गति वांछित सूचन। को न निकाल 
पाती हो और ४. विषयों के यदि कई आरक्षण हैं तो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठ- 
भूमि के प्रकाश में सुदृढ़ परिणाम निकालना। 

३. प्रश्नावली तकनीक--इस बात में साक्षात्कार की तकनीक से यह लाभ- 
प्रंद है कि मुद्रित विषय के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए अधिकाधिक 
संख्या में लोगों से प्रश्न पुछे जा सकते हैं । प्रश्न तथ्यों के विषय पर या निर्णय 
पर हो सकते हैं। इसकी क्षमता प्रश्नों की स्पष्टता, संक्षिप्तता और विशिष्टता 
पर निर्भर करती है। फिर भी यह साक्षात्कार की पकड़वाली सूक्ष्मता और 
राघन-पूर्णता से खाली होती है। 


४. लेख्य तकनीक---यह प्रलेखों एवं अन्य ऐसे ही लेखों का विश्लेषण करती 
है जैसे व्यक्तिगत पत्र, डायरी, जीवनी का इतिहास आदि। यह प्रलेख विविध 
जीवन-परिस्थितियों के प्रति तथ्यों एवं प्रतिक्रियाओं की स्मृतियों के परिणाम होते 
हैं, जो प्रलेख के मत में स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकते हैं। इस तकनीक की उप- 
योगिता प्रलेख की श्रामाणिकता एवं उसके सम्बन्ध में व्यवहतत तुलनात्मक 

क्षमता एवं वस्तु-परकता पर निर्भर करती है। 
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अब हम अनुसंघान की पद्धतियों की चर्चा करना चाहेंगे । 

१. ऐतिहासिक पद्धति, समकालीन सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं 
एवं संस्क्ृति के ढाँचों की सम्यक सार्थकता को ग्रहण करने के लिए इतिहास की 
शक्तियों एवं आन्दोलनों का विश्लेषण करती है और ऐसे विश्लेषण के आधार पर 
वतंमाव सामाजिक परिस्थितियों की व्याख्या भी करती है। चूँकि इतिहास की 
अधिकाधिक विषय सामग्री अतीत में पड़ी रहती है इसलिए इस पद्धति की सफ- 
लता निम्नलिखित घटकों पर निर्भर होती है। तथ्यों का प्रामाणिक संग्रह और 
दूसरों द्वारा संगृहीत उन तथ्यों से इसका पुष्टिकरण । 

२. एकपक्षीय या बिलग हुई स्थिति के विरुद्ध वह सीमा जिससे अन्वे- 
घक किसी ऐतिहासिक परिस्थिति का यौगिक या सारात्मक दृष्टिकोण ले सकता 
है; कहने का तात्पय यह है कि वह किस प्रकार विशेष तथ्यों को ऐतिहासिक 
तथ्यों के शेषांश से परस्पर जोड़ता है। 

३. तथ्यमूलक आँकड़ों के आधार पर वह सीमा जिससे अन्वेषक किसी 
विशेष यूग की जनता की गत्यात्मक प्रेरणाओं में गहरी डुबकी ले सकता है या 
दूसरे शब्दों में किसी युग के बाह्य तथ्यों और जनता की आन्तरिक संस्कृति के 
रंग को परस्पर सम्बन्धित करने में अन्वेषक क्षमता की जितनी मात्रा रखता है। 


खण्ड २ 


समृदाय विद्यालय 


समुदाय विद्यालय का उत्थान शैक्षिक समाज-विज्ञान के प्रभावों में से 
एक है, नया विद्यालय पहले की तरह बंद या एकाकी' नहीं, बल्कि एक 'मुक्त- 
द्वार! है जो समुदाय विद्यालय के परस्पर-सहयोग को स्वीकार करता है। शिक्षकों 
एवं शिष्ट-नेताओं के अन्तगंत शिष्य-समुदाय के साथ रहते हैं तथा हाथ मिला- 
कर काम करते हैं, समुदाय में जनता के उभयमुखी-वर्ग से मिलते हैं, और उनके 
साथ स्थानीय जीवन पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं का, राष्ट्रीय एवं अन्त- 
राष्ट्रीय मामलों तक विस्तृत करते हुए विवेचन करते हैं। समुदाय के जीवन में 
उनकी भागीदारी अनेकों रूप एवं अनेकों अवस्थाएँ ग्रहण करती हैं, प्रत्येक एक 
विस्तृत एवं निर्देशात्मक समुदाय-अनुभव प्रदान करता है। इन सीखे हुए अनु- 
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भवों का संगठन साधारणतया कार्य-इकाई पद्धति से किया जाता है, किसी भी 
एक का उद्देश्य जीवन के विशिष्ट क्षेत्र का एक अध्ययन प्रस्तुत कंरता है तथा 
सामाजिक परिस्थितियों में अन्तर्दृष्टि देने के लिए, सीखनेवाले के प्रयोजन से 
इसे जोड़ना हैं और अन्त में सामाजिक प्रक्रिया के नियंत्रण में योगदान देने के 
लिए उसकी सहायता करते हुए उसका सामाजीकरण करना है। निश्चय ही कार्ये- 
एककों का चुनाव सावधानीपूर्वक होना चाहिए, जिससे कि वे निरर्थक की अपेक्षा 
जीवन के सार्थक पक्ष को प्रस्तुत करें। कार्य-एकक' का एक वर्गीकरण बरटोंन' 
द्वारा विषय सामग्री एकक' और अनुभव एकक' के रूप में निर्देशित किया गया 
है; प्रथम, किसी विशिष्ट विषय सामग्री के सीखने के विषय से सम्बद्ध है और 
इूसरा, छात्रों के यॉँगिक अनुभवों के विषय से । व॑र्गीकरणं इस अर्थ में सार्थक 
है कि यह पर्याप्त सीखने और शिशुओं के सामाजीकरणं के लिए अमृमवों के 
दोनों अकारों की आवश्यकता पर जोर देता है। 

अनुभव एकक' शैक्षिक समाज-विज्ञान का एंक प्रधान योगदान विविध 
अवस्थाओं के माध्यम से विकसित होता है, जो मोटे रूंप से निम्न॑ है--- 

सर्वप्रथम, स्थानीय स्थिति का नियंत्रण पाने के लिए स्थानीय समस्याओं, 
आवश्यकताओं और साधनों का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण का स्थान आता है। इस 
काम को स्थानीय क्षेत्र के विविध भागों में प्रासंगिक यात्राओं एवं विभिन्न रुचियों 
का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय नेताओं के साथ समस्याओं पर वाद-विवाद 
द्वारा पुरा किया जाता है। इसका समस्याओं के निकट अध्ययन के द्वारा अनु- 
गमन किया जाता है, सम्पूर्ण स्थिति का तथ्यमूलक विश्लेषण एवं संश्लेषण करते 
हुए, और बौद्धिक एवं वैज्ञानिक रूप से उनके आरम्भिक ज्ञान एवं अनुभव को 
इससे जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के अनुभवों में क्षेत्र सर्वेक्षण, 
समुदाय जीवन की विविध समस्याओं एवं उच्चतम कौशल युक्त परीक्षणीय योज- 
नाओं से सम्बन्धित वर्णात्मक और निर्देशात्मक सामग्री सम्मिलित हैं। अध्ययन 
अनुभवों का संगठन भाग लेने वाले व्यक्तियों के सीखने के स्तर और आयु का पूर्ण 
ध्यान रखते हुए किया जाता है। ऐसे अनुभव शिष्य को वैज्ञानिक तथ्य-खोज 
एवं तथ्य-संगठन में प्रशिक्षित करते हैं। अन्य प्रकार के अनुभव अंश-कालिक 
विचार-क्रम सामाजिक सेवा की विधि से समुदाय-जीवन में भाग लेने के लिए अब- 


१... रात शांत्रीब् सत, छा05: पफ्मा८ 5ंतघारए८ ० [८बापागड 
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सरप्रदान करती है, उदाहरण के लिए अंस्पतालों एवं युवंक-केद्धों में काम करनी । 
अधिक उच्चत अनुभव उपयुक्त सामाजिक क्रिया के लिए बनाई गई योंग्यतापूर्वर्क 
योजना सम्बन्धी हैं। समाधान पानें एवं क्रिया में गहराई से उतरने के लिए 
उत्साहित करने में ये बुद्धि-युक्त मानसिक अभिनय, स्थानीय परिस्थितियों के 
सुचारु एवं पद्धतिमूलक॑ अध्ययन की उपलक्षित करते हैं और ऐसी योजनाओं को 
भी शामिल कर सकते हैं, जैसे नगर के चारों ओर का सौंदर्यीकरण, सड़क-निर्माण 
ओर तैराकी-तालाब-- निश्चय ही ये सब भाग लेने वालीं की आयु के स्तर पर, और 
सामग्री एवं समुदाय के मानवीय साधनों पर निभेर करते हैं। दूसरे स्तर पर ने 
अनुभव समनन्‍्वयात्मक साधनों से अन्तर-व्यक्तिगत एवं सुपरिचित जींवन के तनावों 
एवं संघर्षों को पूरा करने के लिए समुदाय के नेताओं के साथ समितियों के गठने 
को भी शामिल कर सकते हैं। 
ने केवल स्कूल ही समुदाय के पास जाता हैं बंल्किं समुदाये भीं स्केल मे 
सम्बन्ध स्थापित करता है। सर्वप्रथम शिष्यों के द्वारा चोरों ओर के संमुंदांयें- 
जीवन से जो निरीक्षण-मूलक सामंग्री एकत्रित होकर स्कूल में सीखेंने की प्रक्रिया 
के माध्यम से आत्मसात्‌ की जाती हैं, इस प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया के प्रति समु- 
दाय को अनुक्लन प्रदान करती है। द्वितीय स्थान पर व्यक्तिगत संपकों एवं साभे 
ही विद्यांथियों द्वारा तैयार की गई प्रश्नावलियों के प्रति समुदाय के उत्तरों की 
व्यापक विविधता से प्राप्त वास्तविक जीवन अनुभव और ऐसी ही पद्धतियाँ विद्या- 
थियों के ज्ञान के लिए उपयोगी योगदान दे सकती हैं। ये अंनुभंव सामांजिक 
नाटक सें उपयोग में लाए गए हैं, जिनमें बच्चे अभिभावकों एवं समुरद्दाव के अन्न 
चरित्रों की भूमिका श्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें एक या दूसरी चीज के लिए प्रभा- 
वित करती है। अध्यापन की यह नई विधि स्वस्थ ग्रशिक्षा का परिणाम है जो 
उन्हें निकट से समुदाय और पारिवारिक जीवन के निरीक्षण करने में प्रदान की 
जाती है। संयोगवश शिक्षा में बच्चों द्वारा अभिनीत पात्रों का विविध कौशलों, 
जीवनीमूलक तुलनाओं, स्थानीय रीतियों जौर व्यक्तियत विशेषताओं के सम्बन्ध 
यें सूज्ञना देने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है और यदि ठीक 
नियोजव किया गया हो तो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों के सम्प्रेषण 
में यह सुदृढ़ साधन सिद्ध हो सकता है। इन विधियों के अतिरिक्त, स्कूल के प्रति 
समुदाय का योगदान अधिक बोधगम्य रूवों में देखा जा सकता है, जैसे सामर्थ्य 
के अनुसार आथिक सहायता, स्कूल की विविध योजना एवं सलाहकार समितियों 
में समुदाय के नेताओं का आद्धान विद्यार्थियों के लिए स्थानीय व्यापारों हारा 


श्शेश शिक्षा के सिद्धान्त द 


प्रशिक्षा-अनुभव प्रदान करता, और सामान्य रूप में समुदाय का स्वतंत्र. रूप से 
स्कूल के कार्यक्रमों एवं उत्सवों में भाग लेता । 

समुदाय विद्यालय का यह कार्यक्रम पुस्तकों में प्रस्तुत समस्याओं ओर 
संवेदनशील पात्रों की अपेक्षा छात्रों को वास्तविक जनता और वास्तविक जीवन 
के सम्पर्क में ले आता है। यह उनकी समायोजनात्मक क्षमता को परखता है और 
उनका विस्तार करता है, सहयोग में उन्हें नए रास्ते दिखलाता है, उन्हें प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्रदान करत' है एवं समस्याओं का समाधान करने और अनुसंधान की मौलिक 
विधियों की खोज में उन्हें प्रशिक्षित करता है, क्रिया के लिए उनकी प्रवृत्ति को 
सनन्‍्तुष्ट करता है, उन्हें जीवन का आनन्द और अर्थ प्रदान करता है, जीवन में 
सामाजिक उद्देश्यों के प्रति उन्हें उच्च स्तर पर सचेत करता है, और चिन्तन एवं 
ब्यवहार में उन्हें उत्तरदायी, आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाता है। समग्र रूप' 
से व्यक्तित्व के ये आपातिक गृण, सामूदायिक जीवन में सुनियोजित' भागीदारी के 
बरिणामस्वरूप, सामाजिक जीवन की ठोस बुनियादों की ओर उन्मुख करते हैं। 
इस प्रसंग में प्रजातंत्र के छिए नैतिकता स्पष्ट है; जीवन्त एवं रचनात्मक रूप से 
स्थानीय स्तर पर कार्य करना और न कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। 
क्योंकि जब सभी लोग सक्रिय रूप से समुदाय जीवन में भाग नहीं छेते और 
निष्किय रूप से एवं अनिच्छा से सिर्फ प्रजातंत्र की माँगों के प्रति स्वयं उन्‍्मुख होते 
तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया निस्सन्देह नियंत्रण के बाहर जा सकती है। इसके ताकिक 
ब्रिणाम सामाजिक संगठन में निष्कियता, दमन और सर्वाधिकारवाद हैं। 


विद्यालयीय पाठ्यक्रम और कार्यक्रम 
उपयुक्त विवेचन से परिणाम निकलता है कि विद्यालयीय पाठ्यक्रम समाज 
गोर जीवन-केन्द्रित होना चाहिए, प्राचीन की तरह पुस्तक-केन्द्रित नहीं। समू- 
द्राय ही बच्चों की पहली पुस्तक होगा। समाजशास्त्रीय दृष्टि से पाठ्यक्रम का 
प्रधान उद्देश्य सम्पर्ण जीवन और विद्यालय के कार्यक्रम को इस प्रकार संगठित 
करना है जिससे बच्चों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण में सामाजिक रूप से वांछनीय 
परिवर्तन उत्पन्न हों। पाठ्यक्रम, हर तरह से बच्चे की तात्कालिक रुचियों एवं 
उनकी व्यक्तिपरक जरूरतों का पालन करते हुए, उन्हें व्यापकतर सामाजिक 
जगत, इसकी वास्तविकताओं और मूल्यों की ओर उन्हें उन्‍्मुख करे। इसे अतीत 
. और भविष्य के साथ वर्तमान को देखने में उनकी मदद करनी चाहिए जो सामाजिक 
मूल्यों के अध्ययन के रूप में मानवता का सम्मिलित उद्यम है। जब तक अतीत 
साम्राजिक एवं नेतिक मूल्यों और बुद्धियुक्त सामाजिक. योजना की शब्दावली 
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में दृष्ट भविष्य और उच्च रूप से प्रयोजनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं की शब्दा- 
वली में असफलताओं एवं सफलताओं के लिए परख नहीं लिया जाता, तब तक 
पाठ्यक्रम सिर्फ अव्यवस्थित दृष्टिकोण या प्राचीन इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों 
के मृतप्राय तथ्य ही प्रदान कर पाता है। इस प्रकार यह स्वतन्त्र करने वाछे 
एवं समाजीकरण वाले प्रभाव को मुक्त करने में असफल हो जाता है, फलत॑: 
इसे सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की पूरी सार्थकता कों 
प्रस्तुत करना चाहिए, संगृहीत अनुभवों को प्रदान करना चाहिए और उन्हें प्रजा- 
तांत्रिक अभिप्रायों, कौशलों एवं अभ्यासों में प्रशिक्षित करना चाहिए। यह उन्हें 
अपने निजी व्यक्तित्वों के विकास और साथ ही समाज-कल्याण के लिए उत्तर- 
दायी बनाये--क्षारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, भावनात्मक रूप से 
प्रौढ़, बौद्धिक रूंष से स्पंष्टे और ईमानदार, नेतिक रूप से उच्चमत्ता और आत्म* 
विस्वॉसी छोर सामाजिक रू से उंवर, सहयोगी एवं समर्थ । संक्षेप में इसे जीवन+ 
दर्शन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा खास उद्देश्य या प्रयोजेन को क्रिया- 
न्वित करना चाहिए जो जीने के लिए मनृष्य के छिए कारण है। .. 

पाठ्य-क्रम किसे तैयार करना चाहिए ? 

समृदाय-विद्यालय का पाठ्यक्रम प्राचीन विद्यालय के पाठ्यक्रम से 
भिन्न, जो ऊपर से ठोसा जाता है और शिक्षक एवं शिष्य दोनों को अनजाने 
पकड़ता है, समुदाय के प्रतिनिधि-मूछक वर्गों के सहयोग से विकसित किया 
जाना चाहिए। शिक्षकों, छात्रों, विद्यालय-प्रबन्धकों, अभिभावकों और समुदाय- 
नेताओं को एक साथ समितियों की रचना करने में समर्थ होना चाहिए, और 
सम्मिलित प्रयास के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम तंक पहुँचना चाहिए। इस तक 
के विरुद्ध कि यह प्रक्रिया समस्त कार्य को उलझा देने के लिए बाध्य है, उपरोक्त 
सांकेतिक विधि के अनुसार समुदाय-विद्यालयों के लिए सफल पाठ्यक्रम निर्माण 
के सुदृढ़ प्रमाण विद्यमान हैं। निश्चय ही यह सहयोग प्रत्येक को शिक्षा के कार्य 
में संलग्न कर देता है, अनुभवों की व्यापक श्रेणी को एकत्र. करता है, अनेक जरू- 
रतों, हितों और प्रयोजनों का उत्तर देता है; पाठ्यक्रम निर्माण उस प्रकार के 
सम्पूर्ण समुदाय का कार्य हो जाता है जो स्थानीय मानव-प्रतिभा एवं प्रजातांत्रिक 
परिस्थितियों की सुविधानुसार समितियों के माध्यम से कार्य करता है। ग्राहम | 
_बाल्कास ने ठीक ही जोर दिया था कि “सम्यता, यद्यपि विशिष्ट शिक्षक के 
आधिक रूप से संगठित कार्य पर निर्भर है, इस तथ्य पर भी आधृत है कि सम्पूर्ण 
जाति विशिष्ट शिक्षक है और अवदय ही होनी चाहिए।” 


डंडे क्‍ | कल के स्ककाला 


प्रादयक्रम के निर्माक्त में झिक्षकों एवं सिप्मों की सक्रित लत कुड़िलुक्त 
अगग्रीदारी उनके लिए एक अमक्तिरिक्त सार्थकता स्थती है। यह उनकी सचबाल्वक 
गोग्यता की परख को उत्तेजित करल्ी है। स्ैक्षिक-अकरिया को पूजा के लि लिखें 
डक्तिक देवता ऋ़हीं बचाती, बल्कि व्यक्तिमत बनाती है, विषय-वस्तु छवँ अनु- 
चकों को अतीत की उपलब्धियों से जोड़ती है और वर्तमान एवं भविष्य के 
ब््कूवित्रयों के सिर पर भार नहीं बनाती बल्कि इस बोझ को हल्का करने की 
खुरूरत समझती है। इस प्रकार उन्हें जीवन का वास्तक्कि अाकतद प्रदान क्रस्ती 
है। समिति-बोष्, जो प्रजातन्त्र का एक अविभाज्य उपादान है, जीवन-मयंन्त्र 
द्रेवा के लिए विकसित किया जाना चाहिए। वे समितियों की प्रजातंबिक खाथें- 
छता को समझ कर उन्हें संगठित कर संदेहवादियों के समूह में शामिल न हों, 
को समयंत्र करते हैं कि समितियाँ चिन्ता का एक समूह है जो व्यक्तिगत ऋूप 
डरे कुछ नहीं कर सकतीं और सामूहिक रूप से तय करती हैं कि कुछ भ्री नहीं 
किया जा सकता।” 

इस दृष्टि से कि शिक्षक, जो अंततोमत्वा सप्रुदाप् विद्ञाक़य-सं 


के है 
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झड़नू की 
खूल हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में प्रस्कोत्पावक दिल्ली लेने जे फ़फ़ड़ हो सके, 
के स्वयं अपने अनुभकों का सदेव पुन्र: मूल्कांकत करने काले, त्यकाते ककक़े, नवीनी- 
कस्ण कस्ने ताले ओर सीखने कोक़े कोते आहिह। लेक्रित यह ज्मी अ्ंमक्त है 
कि ब्रद्धि के स्त्॒यं समुद्राय-दीकृत में सकिद़ एवं उपयोगी भाज़ छें। यक्षपि सेक्षा- 
जिकुक रूप में यह बात निक्रोस कही जयबी है और जक्षिक्षक समुदाय ढारा कपना 
बू्ण प्रयत्त करते के लिए उत्साहपूर्वक उपदेशित भी किये जाते हैं, यह क्षेत्रों में 
बक्सर बपतुहारिक और विवादास्पद समस्याएं उत्पन्न कर देता है, जहाँ मिप्ेश्न रुस 
फंआगुछज कु कापिकू ढोँचा शिक्षक को निम्नवज़ से सपपरत्त वेता है, मोर कहे 
इतूतक-कंस उनके. किद्ध भत्मन्त बद्न्तुलित है । इस व्यवस्था को आप क़िद्ान्त 
के कुछ भी कूहें ग्रह स्पघ्ठल: मवरेवेज्ञानिक एवं समाज-शास्त्रीय कारणों से स्रमृ- 
काय-जीवल के किए बत्यधिक अस्वास्थ्यकर है। इस सब्र के बावजूद भी समुदाय 

'लिकलय्‌ का नीसि-सास्त्र माँग करता है कि शिक्षक विद्यालय में अपनी प्रत्ति 
नहीं गक्सते। समुद्यय ज़ीवन में उचकी ग्रस्भीर भागीदारी धाहे जिस स्वर की जी 
को, समुदाय के ब्रातरबरण, भौतिक रूप-संथप और फकूतः समाज के प्रति अफ्ती 
खवस्का, उपयोधिदा और योग्यता बदलने के छिस बाध्य है। उच्चस्तरीम सम: 
जक कब कनुभमकों की तरह वे प्रवोधद-पाठ्यक्रम, अन्तर-विद्याल्य झिक्षक-संघर, फामर- 
२2०६३ जिक्र टुकड़ी आदि संगठित कर सकते हैं। उपयोगी समुदाय क्र कस्ने के लिए 
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अवक़परों की कमी नहीं है, वदि शिक्षक सम्प्रक्‌ सामाजिक अभिप्राय त्रिकसित कर 
के और कार्य का सम्यक दर्शन रखते हों। अपनी उत्तरदायी स्थित्ति के कारण 
स्कूल और सन्ुदाय में शिक्षक का काय्ये व्यापक अनुभक, आलोचनात्मक चिन्तन 
ओर ब्यावहारिक योग्यता के अनुसार नेताओं के सदृदय है जिससे वे मुख न मोड़ें 
और फ़रूतः निरुतर विश्वसनीय रूप से उच्चस्तरीय उत्तरदायित्व को क्रिया- 
न्वित करने में समय हों। इस दिदा में वे भली भाँति कार्य करने के लिए बाध्य 
हैं। कदि वे स्वयं की सुविधानुसार सेवाएँ फ्राप्त कर के विद्याब्य-समाज-वैज्ञा- 
निक और विद्यालयं-मनोवज्ञानिक से सम्पर्क स्थापित करें। उनका विशिष्ट 
निर्दे धन, खास तौर पर जब कि शिक्षक स्वयं समाज-विज्ञान और “८८८४८ ' के 
विययों की पर्याप्त पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ हों, सचमुच मुल्यवान है, क्योंकि वे 
सनकी क्रद्निसयों में सहायक्र ही सकते हैं, साथ ही एक ओर बच्चें के अन्तर- 
समह-जीवन और अच्चर-वयविक्रमत की सम्यर्ण अजी को आत्मसदत्त केंस्ते हुले 
स्कूल कार्यक्रम से सब्बब्धित स्कत्थ खिला का छक़ं दूकरी और अध्यकनों के 
पाठय-क्रम एवं जीवन-अनुभवों के भविच्य का संकेत करते हैं। 

समाज का यह कतेंव्य है कि वह अधुनातत तथ्य-मूलक आँकड़े प्राप्त 
करने और साथ ही प्रश्तावलियों के माध्यम से शिक्षण-व्यक्साय के प्रति जनमत 
प्राप्त करने के लिए एवं उनके अभिप्रायों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक 
के समुदाय एवं पारिवारिक जीवन का राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए 
अड़दे आये। यह निर्देशात्कक अनुभव एवं उद्घाटक अनुभव हो सकता है औरर 
, ज्यवसय के प्रत्रि जन-अजिवब्राय के स्वस्यतर संक्रक्क की :7६-:६+, ६: बन संतों 
है खिससे इसका भाग्य अत्यन्त महसईं से कया हुआ -हैं। 

एक महत्वषुर्ण तथ्य के रूप में, यह कहना आवश्यक हैं कि शिक्षक 
युननिर्माण में अपनी शिक्षा और कौसल को परखने के लिए और अपनी समझ के 
जनुसार प्रक्रिया को दिशा देने में, प्रजातांत्रिक सीमाओं के अन्तर्गत ही पर्याष्त 
स्वयंमत्ता रखता है। उसका सुरक्षा एक स्वतंत्रता का बोध, उसके द्वास पू्जेत: 
न्याय-संग्त होकर स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शासकीय संस्था के प्रजातांत्रिक 
सम्बन्ध का उच्ति रूप से रक्षित होनः चाहिए और सस पर अधिकारीवाद का 
प्रतिबन्ध नहीं होता चाहिए। की 

विद्यालय के भ्रीत्तर मानवीय सम्बन्ध की स्थस्पता शिक्ष? कं फरल्सस्थक 
सचस्या है।' उन्हें योग्यतापूर्वक क्यिंत्रित एवं निर्देशित किए बमेर:लिकेज अंक 
प्रत्येक ब्रार खतरे में पड़ती जाती: है। उद्धहरण के लिएं त़च्चें जी कुव्थकस्थित 
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बरिवारों से, प्रतियोगिता-मूलक संस्कृति या रंगभेद संस्क्रति से आते हैं, विद्या- 
लय में आक्रामक व्यवहार का विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं और समूह में सम्मिलित 
होने या समस्याओं में भाग लेने के लिए डरा-धमका सकते हैं। परिणामस्वरूप 
विविध समूह निर्मित हो जाते हैं---डरानेवाले नेता, जिद्दी लड़के, कामचोर विरोधी 
पक्ष इत्यादि। इसका परिणाम मित्रता के आनन्द की अपेक्षा भय, सहयोग एवं 
प्रेम की अपेक्षा ईर्ष्या और आक्रमण होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्या- 
लयीय मनोवैज्ञानिक एवं विधालयीय समाज-वैज्ञानिक की सहायता से इन समाज- 
विरोधी समूहों को प्रजातांत्रिक समूहों में परिवर्तित करके समस्या का हल करे। 
प्रजातांत्रिक समूहों की विशेषताएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं : मित्रता एवं समानता 
का बोध, जाति, रंग या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सदस्यों के गुणों के आधार 
पर उनका चुनाव, पारस्परिक वादविवाद के माध्यम से संघर्षों का निर्णय, एक-दूसरे 
के दृष्टिकोण और आलोचना की सहनशीलता, यह बोध कि समूह सामान्य हितों 
एवं प्रयोजनों पर आश्रित है और व्यापक समस्याओं के उपस्थित होने पर दूसरे 
समहों के साथ' सहयोग की इच्छा की तत्परता, आवश्यकता पड़ने पर सामान्य 
कार्य के लिए एक समूह से दूसरे समूह में सम्मिलित होने की नम्अला और समूह 
के अन्तमंत ही समूह के नेतृत्व में दूसरों के साथ हिस्सा लेना, समूह भक्ति, अन्य 
समूहों के स्वार्थों के विपरीत न जाना। 
कक्षा-क्रमों, आयु-स्तरों, सामान्य रुचियों आदि पर आधारित विविध 
. विद्यालयीय समूहों को एक प्रजातांत्रिक परिवार में भली प्रकार बाँधना चाहिए 
क्योंकि केवल तभी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त गतिवधित सामाजिक 
शिक्षण और समूह-कार्यक्षमता के लिए वातावरण को सुरक्षित किया जा सकता 
हैं। तय है कि समूह सीखने के फलप्रद स्रोत हैं और शिक्षक का कोशल परि- 
स्थिति का पूर्ण रूप से लाभ उठाने में ही निहित है। एक अत्यंत साधारण परि- 
चलित तकनीक है प्रक्षेपण-विधि या सामूहिक क्रिया जिसमें योजना कल्पित की 
जाती है और समूह के द्वारा उसे प्रत्येक अवस्था में एवं विस्तृत विवरण के साथ 
प्रस्तुत किया जाता है एवं पूर्वतियोजित श्रम-विभाजन एवं सामान्य सहयोग के 
साथ क्रियान्वित किया जाता है। यह संघर्षों को कम करते हुए सहयोग का निर्माण 
करता है, सीखने के कौशल को उन्नत करता है और प्रत्यक्रम से कार्यक्षमता 
के परिणाम को अधिकाधिक बढ़ाता है। समूह शिक्षा को प्रेरित करने एवं 
बच्चों के व्यवहार में सुयोग्य परिवर्तत लाने एवं समूह को पुरस्कृत करने के लिए 
प्रयुकत साधनों में से कुछ ऐसे भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे संवेगों एवं हितों के 
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ब्रति अपील, वांछित परिणामों के प्रति कुछ काये-प्रक्रियाओं का प्रदर्शन, जीवनी- 
मूलक रेखाचित्रों के माध्यम से प्रेरणा का संचालन करना, चलचित्रों, यात्राओं 
आदि अनुभवों की विविधता, परिस्थितिमूलक नियंत्रण या परिस्थितियों के परि- 
बतंन एवं व्यवस्था केवल दृष्टान्त के माध्यम से ही सम्भव हो सकता है। सामू- 
हिक सीख को प्रेरित करने के लिए कोई सामान्य परिस्थितियाँ सार्वभौमिक उप- 
बोग के लिए स्थापित नहीं की जा सकतीं, क्‍योंकि प्रत्येक की निजी समस्याएँ 
होती हैं और विविध साधनों के प्रति अनेक प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं। यहीं 
घर रचनात्मक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। 

समूह काय्यें के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त शिक्षा-पद्धतियों में, कार्य एवं 
व्यवहारात्मक समस्याओं का समाधान करने के लिए समिति या सभा- 
पद्धतियों को भी शामिल्र किया जा सकता है, जैसे कुछ भौतिक सामग्री उत्पन्न 
करना, और क्रम से संघर्वों को हइल करना, सामाजिक नाटक, समूह समालाप 
बृत्यादि | 

उपरोक्त पद्धतियों के माध्यम से सांगोपांग रूप से नहीं, बल्कि दृष्टांत 
की विधि से समूह की क्षमता अत्यधिक बढ़ गई है और उपलब्ध परिणाम व्यक्ति- 
गत आधार पर किए गए कायें की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त 
समूह कार्य की प्रक्रिया छात्रों को आत्मविश्वास एवं अस्तित्व प्राप्ति का संतोष 
एवं बोध देकर जीवन की विधियों में प्रशिक्षित करता है, जो आग्रे सहयोगी 
'रहन के लिए अधिकाधिक प्रेरित सिद्ध होता है और इस प्रकार क्रमिक रूप से 
सहयोगी व्यवहार का सुदृढ़ ढाँचा विकसित हो जाता है। देखने में आया है कि जहाँ 
समूह के भीतर ही व्यक्ति का से रहित होते हैं या आक्रामक रुख अपनाते 
हैं, वे समूह क्रिया के प्रति अधिक सम्मान रखते हैं। फलत: समूह नेताओं के 
अन्तगँत विभिन्न छात्र-समितियों का निर्माण कर, जनतांत्रिक रूप से कार्य करते 
हुए, विद्यार्थियों को प्रश्विक्षित करने की अभीष्टता है, जिससे वे स्कूल के अन्दर ही 
अनुशासन की समसस्‍्यातं को स्वयं इल करे। 

मानव सम्बन्धों में कुव्यवस्था परिणाम में न केवल व्यवद्टारात्मक ही है 
बल्कि शाब्दिक कौशलों को अभिकाधिक नष्ट करती है। इस प्रकार मैडिसोन 
शिक्षकों का प्रयोग” ने विवरण प्रस्तुत किए हैं कि भाषागत कठिनाइयाँ-- 
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जैसे अपर्याप्त शब्दावली, समय पर सम्यक्‌ शब्दों के प्रयोग का अभाव, भाषण 
हव॑ं लेसन में समग्रतः कमजोर अभिव्यक्तियाँ--व्यक्तित्व की कठिताइयों से 
. सम्बद्ध हैं। इस प्रकार शिक्षक को चाहिए कि बह अनावश्यक रूप से ऐसे मामलों 
बर चकक्‍्तृत्व-कला या व्याकरण के नियमों के स्राथ ही न जूझता रहे बल्कि 
कठिनाई को कु-अनुक्‌ल व्यक्तित्व में हुँढ़ना चाहिए। 
सामाजिक उत्तराधिकार और सामाजिक नियंत्रण के विशिष्ट क्षेत्रों 
के प्रेषण में, उनके दिखावे के लिए ही नहीं बल्कि उसकी प्रभावोत्पादकता के 
लिए सदैव नईं पद्धतियों की खोज करनी है। शिक्षण-पद्धतियों में शेक्षिक समाज- 
ज्ञास्त्री को अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करना चाहिए कि किस प्रकार 
अतिरिक्त कक्षा-प्रक्रियाओं और बंग-कक्षा के अति शिक्षण और कौशलों में शिष्यों 
को उत्प्रेरित करना है जिससे वे स्वयं एवं स्लामाजिक परिस्थितियों के प्रति 
समायोजन में प्रभावोत्पादक रूप से प्रवृत्त हो सकें। पद्धतियों की क्षमता इस 
सीमा पर निर्भर करती है, जिस्र सीमा सक सामाजिक शक्तियों, विद्यालय एवं 
समुदाय जीवन की संभावनाओं एवं अवसरों को अल्पतम संभव समय में अत्यधिक 
लाभ के लिए उपयोग में लाया जाता ह---और इसमें इतना और जोड़ा जा सकता 
है कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अत्यधिक मितव्ययिता के साथ | 
बाठअक्रम व्यक्तिगत बालकों की विकासमूलक माँगों, निरन्तर विकास- 
मान समुदाय की परिवर्तनशील जरूरतों एवं आवश्यकताओं से निपटने के लिए 
नम्यशील एवं सांगोपांग होना चाहिए। इस भावना से पुस्तक. में दी गईं यहाँ 
अत्येक चीज अवश्य ही सीसनी है, इसे विषयक्रम से अतिसंयम के साथ प्रस्तुत 
नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ओर उसे ब्यावहारिक सामाजिक समस्याओं के 
. आसपास विकसित होना चाहिए, दूसरी ओर व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आव- 
श्वेकताओं के आसपास । स्कूल-क्षेत्र के आसपास व्यक्तिगत कोशलों के माध्यम 
से सामग्री के उपयोग पर इसे जोर देवा चाहिए भौर कामचनलाऊ विधय-सामग्री 
को चुनने की अपेक्षा उसी को विषय-वस्तु बनाना चभाहिए। बास्तव में ढीले ढाँचे 
में पाठ्यक्रम एवं विषय-सामग्री बतंमान्र बिद्यालय एवं समुदाय समस्याओं के 
मासपास शिक्षकों के सहयोग से स्वयं छात्रों को ही विकसित करनी चाहिए। 
बुनियादी शिक्षा जांदोरून, दौक्षिक श्रमाल-विज्ञान से शिक्षा को मिली समान- 
शास्त्रीय प्रेरणा का ही परिणाम है। विषय-सामग्री का संगठन बुनियादी दिलल्‍पों 
के चारों ओर ही हुआ है, और यह स्थानीय समुदाय एवं भोगोकछिक साधनों को अपनी 
श्ामत्री के जनुरूष इस्तेमाऊ करती है गा सरल से जटिऊ की भोर, स्थानीय समु- 
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दाय से विश्व की जोर, मूर्ते से अमूर्त की ओर, ज्ञान की अकेछी इकाइयों से उनके 
संघात की ओर, एकात्मकता से स्रारात्मक की ओर विस्तार का विकास करती है। 
उदाहरण के छिए, इस्र प्रकार उनके बीच विद्यालय के उद्यान एवं क्षेत्र, वनस्पति- 
आास्त्र एवं कृषि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्षेत्रों एवं अ्रमूह्ों में उनके व्यावहारिक 
कार्य के माध्यम स्रे उनकी रुचियों को उत्तेजित करके विद्यार्थियों के छिए सभी 
आवश्यक अनूभवों को प्रस्तुत करने में सक्षम हो। काय की विशिष्ट योजना की 
आवश्यकतानुसार सूचना छेकर इसे न्‍्यून कर दिया जा सकता है, जिसमें कि छात्र 
क्त्काल व्यस्त हों । पुस्तक व्यावहारिक दामनों के माध्यम से उनके प्रवर्ती शिक्षण 
को उत्तेजित करने के छिछ व्यावहारिक ही होनी चाहिए, न कि उनके स्रीसने की 
प्रक्रिया की प्र्वेसर्वा। उम्री प्रकार विद्यालय मुद्रण अधिगम प्रदान करे, और 
क्रमिक रूप स्रे मुद्रण संग्ठव के व्यापारिक पहलू के विषय में सुचनाएँ विकसित 
करे, और मूद्रण कानून एवं विभान-सभा के इतिहास और प्रजात्वंत्र एवं ऐसी ही 
समस्याओं में स्वतंत्रता एवं मुद्रण के कार्य को अध्ययन की ओर बढ़ाए। पुनः किद्री 
विदििष्ट श्रमस््या पर जनता का मत्तम्नंग्रह पूर्ण सीख प्रस्तुत करत्ना है जिसे प्रत्यक्षत: 
पुस्त्रकों से नहीं प्राप्त किया जा स्कवा । उदाहरण के लिए इस बात पर मत प्राप्त 
किए जा सकते हैं कि क्या हाई स्कछों में सहशिक्षा होनी चाहिए या नहीं। समूह 
हकत्र होकर और समस्या के अनेक विशिष्ट पहलुओं से सम्बन्धित कारणों को पूछते 
हुए व्यापक प्रश्नावलियाँ तेयार करते हैं। वह विद्यालय में और साथ ही समुदाय 
में बाँटी जाती हैं, और समूह के सदस्यों में उनपर विवाद होता है, और अन्त में 
व्रिणामों को सांख्यकीय विधि से सारणीबद्ध कर दिया जाता है। यह उन्हें कार्य 
की वेज्ञानिक पद्धति सिखछाता है, शमस्या के अनेकों पहलों के प्रति उन्हें सचेत 
करता है, और आग्रे अध्ययन एवं अनुसंघान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। 
विद्यालयीय कार्यक्रम को स्रामाजिक जनुकूछन त्रदान करने के लिए संमु- 
दाय विद्यालय में सामाजिक बश्ययनों की शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती 
है। ऐसे विषयों का अभ्ययन, जंसे ग्रंस्कृति, संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन, सामानिक : 
नियंत्रण जादि विभिन्न स्तरों पर प्रारस्मिक सामाज-विज्ञान एवं नागरिक-बास्तर 
की विधि से प्रस्तुत किए गए हैं। इतिहास के महान्‌ न्यक्ति के सिद्धान्त को बस्वी- 
कृत करते हुए, इतिहास' का जथ्ययन जातीय प्रक्रिया एवं उपकब्धि के दुष्टिकोण 
से संगठित किया जाता है, न कि कुछ राजा-रानियों या राजसभा के न्यकिंतत्वों 
के दृष्टिकोण से। ऐसे व्यक्तित्वों के जीवतीमूछक अध्ययन, चिन्होंने मानवीय 
कल्याण हब मुल्मों में मोगदान दिना है स्रामालिक प्रक्रिया के व्यापक जाल्दोरुणों 


१४० द शिक्षा के सिद्धान्त 


मे सम्बन्धित एवं उनके अधीन कर दिये गये हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करते हुए, विद्यार्थियों को नायकों के चारों बोर 
आंदोलन को एकत्र करने की अपेक्षा, आंदोलन के चारों ओर नायकों को 
शकत्र करना होगा, क्‍योंकि समाज-शास्त्रीय रूप से, नायक छोग सामाजिक 
रिबत्ता में उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि समाज के प्रभावोत्पादक वातावरण में 
उत्पन्न हुए हैं, उनके व्यक्तित्व उसी पर निर्भर हैं, और इसलिए समाज इस 
जिषय में अवदय ही अग्रगामी हैं। इसके अतिरिक्त यह विदिष्ट अध्ययन 
अविष्य के लिए समकालीन घटनाओं एवं उनकी संभावनाओं के अध्ययन से 
सम्यक्‌ [रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। अध्ययनों का अन्तिम उद्देश्य आकस्मिक 
सम्बन्ध एवं एक यौगिक अनुदृश्य प्राप्त .करने के लिए समाज के लिए विश्निन्न-. 
स्ेत्रों में सीमाबद्ध अध्ययन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा उसी परिस्थिति 
में स्म्यक्‌ है कि एकीकृत मूल्य एवं संगठित प्रवृत्तियाँ छात्रों के स्वभाव का अंग 
क्‍्न जाती हं। 


स्रामाजिक अध्ययन, विषय-सामग्री का एक पक्ष मात्र है जो अध्ययन के 
बाठय-क्रमों के अन्तर्गत सब कुछ को शामिल करता है जैसे पाठ्य-पुस्तकें दृदय-श्रव्य, 
साधन, भ्षेत्र-यात्राएँ एवं शेष सारे साधन, जिनके माध्यम से सांस्कृतिक परम्परा 
छात्रों तक पहुँच जाती है। समाजश्यास्त्रीय दृष्टिकोण से विषय-वस्तु का प्रयोजन' 
बिक्षा के सामाजिक उहेदय को प्राप्त करना है, इसे वर्गे-कक्षा एंवं पद्धतियों की 
ब्रक्रियाओं से इस तरह जुड़ा हुआ होना चाहिए कि यह सामाजिक नियंत्रण का एक 
अभावोत्पादक साधन सिद्ध हो। 


विबय-वस्तु को एक ओर तीत्र गतिशीरक सामाजिक प्रक्रिया की माँगों श॒व॑ 
निरंतर विकासमान जरूरतों से एवं दूसरी जोर व्यंक्ति की जरूरतों एवं हितों की 
विविधता से निपटने के लिए बहुमूखी होने की जरूरत है। भाधुनिक सम्यता 
बांतिकी प्रगति के उत्थान में जटिल हो गई है जोर व्यक्ति के लिए, उसके आत्म- 
. साक्षात्कार के छिए गौर समान-कल्याण के लिए अनेंक प्रकार की अनिवायंता 
निर्मित कर चुकी है। इसलिए विषयवस्तु को एक स्पष्ट क्रम शृखला में हमेशा के 
छिए निर्मारित नहीं करना चाहिए। डंदार एवं तकनीकी विषयों में शिक्षा का 
बाचीन संकी्ण विभाभीकरण बाज के व्यक्ति एवं समाज की जरूरतों का कठिनाई 
से झत्तर दे पाता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन की पूर्ति के छिए, परि- 
बहढेंतें करने गा गाचीन का त्वाग करने योग्य होने के छिएू विधसयबस्तु के अगछे 


शेविक ससाज-जिज्ञान---कैत्र और प्रभाज १४१ 


केत्ों एवं संभावनाओं को विकासमान अनुसंघान के प्रकाश में खोजने की शक 
बहुत बड़ी आवश्यकता है। 

शिक्षण-द्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयीय पुस्तकालय का प्रथम स्थान है। समूदाब- 
विद्यालयीय-पुस्तककालय एक तरह का कारखाना है, जहाँ पहले से ही प्रदत्त 
एयं स्वयं छात्रों द्वारा एकत्रित कच्ची सामग्रियों से एक अधिगम अनुभव को 
पुनरंचना एवं मूल्यांकन होता है, जहाँ बिखरा हुआ ब्लान पुस्तकालय में प्रदत्त 
साधनों से पुनः निर्मित किया जाता है। जहाँ छात्र लोग क्षेत्रीय कार्य से लौटकर 
सुसंग्रहित पुस्तकों एवं आलेख्यों की सुप।च्य सहायता के साथ अपनी सीख को आत्म- 
सात एवं घनींभूत करने के लिए क्रमिक रूप से लौटते हैं। वास्तव में समुदाब- 
विद्यालयीय-पुस्तकालय, तथ्यमूलक आँकड़े, सर्वेक्षण, आलोचनाएँ, समितियाँ एवं 
ऐसे ही अन्य प्रलेखों के विस्तृत संग्रह रखें, जिसे छात्रों की पीढ़ी ने स्वयं विद्यालय 
के निरीक्षण से संग्रहीत किया हो। ऐसे प्रढेख उसी समस्या फ्र विज्येषज्ञों की 
पुस्तकों के साथ ब्यवस्थित ढंग से बंधे हुए या सम्बद्ध होने चाहिए। ये बेंषें हुए 
प्रलेख क्रम से वर्गों या समूहों के नाम से युक्त हों जिन्होंने कार्य को सम्पन्न किया हो । 
अध्ययन के लिए ऐसी एक प्रेरणा, निर्देशन और जनुसंघान-पद्धति कोई भी समुदाय 
विद्यालय प्रस्तुत करने से नहीं चूकता, मद्यपि यह दूसरी बात हैं कि कोई एक रूप 
व्यवहार स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि सब कुछ विश्विष्ट परिस्थितियों 
प्र निर्भर करता है। नया विद्यालयीय पुस्तकाकय अधिक से अधिक एक कार- 
खाना है, जबकि बह एक भोजनशाला नहीं जहाँ विजद्यार्नी नाएं मौर इच्छाचुसा " 
परोसा हुआ भोजन प्राप्त करें । 

व्यावसायिक निर्देशन एवं ब्यावसायिक प्रश्ठितण समाज-विज्ञान एवं यांति- 
कीय सम्यता के प्रभाव के अन्तर्गत नई दिक्षा के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। मानसिक एवं 
श्रमिक कौशलों में पर्याप्त क्षमता समात्र की सुरक्षा, वृद्धि और कल्याण के छिए 
अत्याज्य है। इसलिए तो यूगों तक समाज के जिस सांस्कृतिक स्तर ने अनुमति दी, 
स्थूछ रूप से या वेज्ञानिक रूप से समाज ने श्रम-विभाजन या संगठन किया और 
आज भी उसमें उलट-फेर नहीं हुआ जिसे विशेषत: उत्साह ने उन संस्क्रतियों में मनुष्य 
की प्रतिष्ठा को निबंल़ कर दिया है। जहाँ व्यावसायिक समूह सामाजिक अनुज्ञा्टि 
से निर्धारित वर्ग हो चुके हैं और जो इसके सदस्यों को एक व्यवसाय में जाने की 
सुविधा नहीं देते। फ्तनोन्मुखी भारत में जातिप्रथा इस दृष्टि से एक उदार 
है। इतना होने पर भी कार्य की पृष्ठभूमि में एक स्वस्थ समाज-विज्ञान है जिसे 
प्रत्येक संस्कृति ने अपने निजी शासकीय मूल्यों को शब्दावली में कल्पित किया 
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है। भारतीय धर्म या कतेंव्य की अवधारणा और ईसाई 'कतंबव्य ही पूजा है” सामा- 
जिक सार्थंकता से परिपूर्ण हैं। इसलिए कार्य खामखाह घुटनशील और नीरस' 
चीज' नहीं है बल्कि सामाजिक जीवन की आत्मा है। आज प्रजातंत्र अधिक गह- 
राई से व्यवसायों के सामाजिक अर्थ को अनुभव करता है और उन्हें आधार के 
रूप में एवं मानव-वृद्धि एवं प्रसन्नता के आधार के रूप में स्वीकार करता है । 
तदनुसार नई शिक्षा ने व्यावसायिक निर्देशन या परामर्श के लिए विस्तृत योजनाएँ 
तैयार कर ली हैं। इस क्षेत्र में इसे छात्रों के रोम-रोम को पहचानते वाले शिक्षकों 
के परस्पर सहयोग से विश्येषज्ञों द्वारा किया गया है। क्षमता-परीक्षण के माध्यम' 
से, व्यावसायिक रुझआनों एवं रुचियों को छाया गया है और एक पैमाने के आधार 
बर उन्हें श्रेणीषद्ध किया गया है। आधथिक रूप से संगठित व्यवसायों के प्रति 
समाज में रुचियों के विपरीत उनकी प्रतियोगिता की गई है--प्रवृत्ति-परीक्षण 
की विस्तृत व्याख्या द्वारा अन्वेषण किया गया। इन परीक्षणों का एकत्र समन्वय 
करता अनिवाय है क्योंकि, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति साहित्यिक रुचि का हों 
सकता है, जो समान रूप से शिक्षण एवं पत्रकारिता के लिए अपनी क्षमता का 
संकेत देता है, यद्यपि वह एक या दूसरे के प्रति दृढ़ रूप से असमर्थ॑नीय प्रवृत्ति रखता 
है छेकिन क्षमताओं एवं प्रवृत्तियों को संतुलित करते हुए व्यावसायिक प्रवृत्ति का एक 
स्पष्ट संकेत प्राप्त किया या सकता है। विद्यालयों में परामश कार्य-क्रम को 
विकसित करने के साथ इसके मूल तंतुओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी नींव 
रखी जाती रही हैं। अनेकों व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय और उच्चतर विद्या- 
लय एवं समाज संस्थाएँ आऔद्योगिक' रूप से उच्चत एवं सामाजिक रूप' से सचेत 
देशों में तीव्रता से विकसित हो रही हैं जहाँ समुदाय विविध तकनीकी विद्यालयों 
से सस्‍्बद्ध छात्रों को प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने में पूर्णत: सहयोग देता है। 

चूँकि अपनी व्यावसायिक शिक्षा में समुदाय भारी दाँव लगाता है इसलिए 
यह महत्त्वपूर्ण है कि राज्य था किसी दूसरे अभिकरण के माध्यम से वह सफल हो, 
इसे शैक्षिक संस्थाओं एवं रोजगार अभिकरणों के परस्पर सहयोग का ध्यान रखना 
चाहिए । इसे शैक्षिक समाज-विज्ञान के सिद्धान्तों के साथ संतुलित नहीं कहा 
जाएगा जब तक कि परस्पर अधिगम और परस्पर विवाद नहीं होगा--शैक्षिक 
संस्थाओं एवं रोजयार कार्यालयों के बौच घनिष्ठता नहीं होगी। दोनों के बीच 
. यह अन्तर पद्धतिमूलक नहीं हैं और न इससे सफलतापूर्वक रोजगार की समस्या 
इल हो पाती है और न ही व्यावसायिक प्रशिक्षण ही, क्योंकि जब आप प्रशिक्षित 
हुक कुशल मनुष्यों को बाहर निकालें तो मार्केट में सम्भवतः उत्तके लिए कोई 
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स्थान नहीं होगा, और परिणामस्वरूप उनका प्रशिक्षण कुंठित हो सकता है और 
जब उनकी जरूरत पड़ती है तो बे सुलभ नहीं हो सकते। किसी भी तरह व्यब- 
साय का सर्वेक्षण एवं आँकड़ों का एकत्रीकरण नए स्कूल में बच्चों की शिक्षा का 
महत्त्वपूर्ण अंग हो याता है। 

शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बल देना शैक्षिक समाज-विज्ञास का 
एक स्थायी योगदान है। परिणामतः, मानवीय स्वास्थ्य ने सामाजिक जाधघार 
प्राप्त कर लिया है। रोग और मानसिक एवं सामाजिक द्वन्‍्द्दों से मुक्त समाज के 
सक्षम कार्य-संचालन के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य स्थायी सामाजिक मुल्य है। स्वास्थ्य 
की समस्या न केवल स्कूल में ओषधिमूलक सहायता तक ही सीमित है, बल्कि 
स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति प्रवृत्तियाँ विकसित करने, व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्यमुलक 
कार्यक्रम के प्रति पर्याप्त ध्यान देने और समुदाय को स्वस्थ एवं स्वस्थ मन बनाने 
के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरह से स्वास्थ्य-शिक्षा में प्रशिक्षित करना अपेक्षित 
है। विद्यालय स्वयं छात्र-अवन्धित, स्वस्थ एवं स्वास्थ्य-विज्ञान-समिति के अन्तर्गत 
समुदाय में स्वस्थ रहव एवं स्वस्थ वातावरणों के नमूने हो सकते हैं और इसके 
माध्यम से जब सम्भव हो निदर्शन विधि से अभिभावकों एवं समुदाय को प्रशिक्षित 
कर सकते हैं। आज न केवर स्वास्थ्य समस्या के प्रति निष्कियता ही है बल्कि 
व्यापक रूप से स्वास्थ्य के विषय में निर्मल घारणाएँ एवं पूर्वाग्रह फैले हुए हैं, जिन्हें 
विद्यालयों में संगठित स्वास्थ्य अध्ययन कार्यक्रम के जाघार पर उस क्षेत्र में आव- 
श्यक अनुसंघानों पर निर्भर रहकर सुधारना भावश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के 
विषय में भी यही सच है जो मुलतः शारीरिक स्वास्थ्य का एक अंग्र है; लेकिस 
समाज में भागीदार के परिणामस्वरूप इससे बहुत ही कम अलग पड़ता है। 
इस प्रकार शैक्षिक समाज-विज्ञान ने विद्यालय एवं कालैज के पाठ्यक्रम में क्रम- 
बद्ध रूप से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अध्ययनों एवं क्रियाकलापों की प्रतिज्ञा 
प्रस्तुत की है क्योंकि तथ्य तो यह है कि इस सम्बन्ध में अधुनातन सामान्य ज्ञान, 
दूसरे विषयों एवं कौशलों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप स्रे कहीं अधिक निम्म- 
तर है। 

यह प्रशंसनीय हैं कि शैक्षिक समाज-विज्ञान का विस्तार एवं सीमा अत्यंज्ष 
ब्यापक है और यह अनेक पहलुओं को स्पष्ट करता है। इसकी अनेकों संभावनाएँ 
हैं जिन्हें इन्हें इस अध्याय में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। सिद्धान्त एवं व्यवहार 
में शैक्षिक समाज-विज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में व्यापक रूपरेखाओं में समुदाय- 
विद्यालय विचार को एक तत्पर एवं स्थुल क्रियात्मक अव॑धारेंणां के रूप में 
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स्वीकार किया जा सकता है। समुदाय-विद्यालय के कार्य को संक्षेप में १९४८ 
विस्कॉनर्सिन, शैक्षिक व्यवस्था मैडिसोन-प्राध्यापकों की राष्ट्रीय सभा द्वारा स्पष्ट 
रूप से प्रस्तुत किया गया है जिसे संक्षिप्तावृत्ति के रूप में नीचे प्रस्तुत किया 
जा सकता है:--- 

१. समुदाय-विद्यालय समुदाय-जीवन के सासान्य प्रयोजन का पोषण 
करते हुए अधिकरणों के परिवार में एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूष में सचेतनता- 
पर्वेक क्रिया करने का प्रयत्त करता है । 

२. समुदाय-विद्यालय समुदाय की जरूरतों के तादात्म्य के किए ओर पर- 
बर्ती कार्यक्रमों के विकास के लिए, इन जरूरतों से निपटने के लिए दायित्व जारी 
रखते हुए नागरिकों में भाग लेता है। 

३. समुदाय-विद्यालय तात्कालिक वातावरण के साथ अच्छे रहत-सहव 
के लिए अपना दायित्व आरम्भ करता है। 

४. समुदाय-स्कूल का प्रादयक्रम इसके प्रयोजन की प्राप्ति एवं से 
सुविधापरक बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सम्पूर्ण एवं नंमननशील होता है। 

«६. समुदाय-विद्यालय का कार्ये-क्रम समुदाय के आपाती जरूरतों से 
निपटने के लिए गत्यात्मक एवं निरंतर परिवतंनशील होता है। 

६. समुदाय-विद्यालय सीखने संबंधी अनुभवों के लिए सारे समृदाय 
साधनों का पूर्ण उपयोग करता है। 

७. समुदाय-विद्यालय शिक्षण-सामग्रियों के विशिष्ट प्रकारों का विकास 
एबं उपयोग करता है। 

८- समुदाय-विद्यालय समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सीख सम्बन्धी 
अनुभव प्रदान करने के लिए अन्य दूसरे अभिकरणों के साथ दायित्व में भाग 
लेते हैं। 

९. समुदाय-विद्यालय वैयक्तिक अभिवृद्धि एवं विकास के एक संकेत के 
रूप में सामाजिक एवं सामुदायिक सम्बन्धों के व्यवहार सें उन्नति को मान्यता 
देता है। 

१०. सम्पूर्ण विद्यालयीय कार्यक्रम और समुदाय के लिए समुदाय-विद्यालय 
शिष्यों, शिक्षकों और शासकों के लिए रहन-सहन के ग्‌ण की शर्तों में निरंतर मूल्यां- 
कन का विकास करता है। 

११. समुदाय-विद्यालय के शिष्य की व्यक्तिगत सेवाएँ समुदाय की आव- 
श्यकताओं के सम्पर्क यें सहयोगी रूप से विकसित होती हैं । 
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१२. सथुदाय-विद्ञालव कर्मचारियों को सम्यक सुरक्षा देता है, विद्यालथ 
के विशिष्ट उद्देश्यों को सहायता देने में तैयार रहता है, शिक्षक सदस्यों के माध्यम 
स्रे प्रभावोत्पादक कार्य एवं व्यावसायिक वृद्धि को सुविधाजनक बनाता है और सिर्फ 
उन्हीं शासकीय नीतियों को मान्यता देता है जो विद्यालय के उद्देश्य से मेल 
खाती हों । 

१३. समृदाय-विद्यालय शिष्य-शिक्षक-शासक सम्बन्ध का प्रजातांजिक रूव 
से समर्थन करता है। 

१४. समुदाय-विद्यालय ऐसी परिस्थितियों में रचना करता है ओर क्रिव- 
माण होता है जहाँ यह आशा की जाती है कि समुदाय जीवन को उन्नत करने 
के लिए अच्छे विद्यालय क्या कर सकते हैं । 

१५. समुदाय-विद्यालय के मवन, उपकरण एवं खेल के मेंदान इस प्रकार 
निर्मित, रचित एवं प्रयुक्त होने चाहिए कि बालकों, किशोरों और युवकों के लिए 
भामुदायिक रहन-सहन के उत अनुभवों को प्रदान करना सम्भव हो सके जिसे 
विद्यालय के अतिरिक्त दूसरे अभिकरण नहीं प्रदान कर सकते । 

१६. समुदाय-विद्यालय का आय-व्यय लेखा शैक्षिक कार्यक्रम को वास्त- 
विकता में रूपांतरित करने के लिए आथिक योजना है जिसे विद्यालय परिषद्‌, 
शिक्षक, छात्र और अन्य नागरिक अपने समुदाय के लिए जैसा कि वांछुनीय है, 
स्वीकार कर चुके होते हैं । 
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पॉचवीँ जध्याय+ 


शिक्षा और सामाजिक प॥२वर्त- 


“जो नये साथनों को छामू नहीं कर सकता उसे अवदय ही सयी बुराहयों 
को आशा करनों चाहिए।---वेकन | 

झिक्षा एक ही साथ सामाजिक परिवतेन की सृष्टि एवं विधाविका है। 
इसे छिल्लो से जोड़ने के पहुछे, कुछ देर तक हम' सामात्रिक परिवतंत के स्वभाव 
का अध्ययन करना चाहेंगे। 

धरती पर  सानवीब जीव॑ंन-काछ में, अपने समयों से सम्बन्धित अपनी 
सम्मभावनाओं की सीमाओं के भीतर ही, मनुष्य से जपने चारों मोर के भौतिक एवं 
सामाजिक जगत से समायोजन स्थापित करने का प्रयत्त किया है। समायोजन 
को इस प्रक्रिया के माज्यम सै, जो मानव जीवन के डदयकाल में मात्र जैविक 
मतिवायंता के रूप में उत्पन्न हुई थी, वह निरन्तर मपने वातावरण एवं सामाजिक 
जगत का निर्माण करता रहा है, फछत: सांस्कृतिक रूप से स्वयं अपना निर्माण करता 
रहा है। निश्चित बुणों की स्थायी निधि, जैसे हाथों का एवं भाषा का सरर दक्ष 
अयोद उसे अत्यधिक अभिव्यक्तिमूछक एवं रचनात्मक जीव बना देता है। उसके 
घादू, धर्म, करा, साहित्य और प्रतीकों का शेष सम्पूर्ण जगत उसी तरह से उसकी 
अमायुत प्रक्रिया के स्राधस हैं जेसे उसके भौतिक उपकरण, स्थापत्य करा और 
यांतिकीय अन्वेषण । वह इन स्राधनों को आदवस्त होने के रिए निर्मित करता है, 
बचपि यह दूसरी वात है कि उन्हें बनाकर उच्चने उन पर अपना अधिकार सो दिया 
ओर बदले में उन्हीं का दास हो गया है। यह परिस्थिति फिर से स्रमायोजन एवं 
सन्तुछन के रछिए नवौनतर प्रयत्नों की माँग करती है और इस प्रकार परिवर्तन का 
चक्र चलता ही रहता है। सामाजिक परिवर्तन अपने मूल में सुविस्त॒त जैविक और 
अवोवैज्ञानिक प्रक्रिया का केवल अंशमात्र है। नृतत्वज्ञास्त्रीय एवं पुरात्ात्त्विक अब्य- 

डंडे 


जझिक्षा और सामाजिक परिवर्लत १४७ 


यों के आधार पर यह निश्चित हो गया है कि समाज कभी भी निरपेक रूव से 
स्थिर नहीं रहा है। मनुष्य जीवन के आरम्मिक इतिहास में जेसे हिम-यूमों के 
व्यापक कार में परिवर्तन बहुत धीमा रहा हैं। किन्तु उपकरण-निर्माण हुबं 
कृषि के क्षेत्रों में कमश: मनुष्य की नवीनताएं बाज तक परिवतेन-प्रक्रिया को संजी- 
वित करती रही हैं, जबकि जगत यांत्रिकी एवं सामात्रिक परिवतेनों के भेँवर में 
फंस गया है। धरती पर मनृथ्य के संघर्ष के पूरे सन्‍्दर्म में सामाजिक परिवर्तन को 
सम्पूर्ण न्यक्तित्व की अभियाचन करती हुई क्रीड़ा को पाठक बच्छी प्रकार समझ 
सके । 

यद्यपि सामाजिक परिवतंन मनृष्य जाति के जीवन का कठोर तथ्य है, 
फिर भी सभी सामाजिक परिवर्ततव अपनी तरह से ठीक नहीं हैं। यही कारण है 
कि शिक्षा को सामाजिक नियन्त्रण के उपकरण रूप में, दो अन्ठग्रैथित प्रयोजनों को 
पूरे करता है: प्रथम, सांस्कृतिक ढाँचों, लोक-रीतियों, छोकाचारों एवं संस्थाओं के 
ढपयोंगी तत्वों को बात्यसात करना, सुरक्षित रखना एवं प्रेषित करना; द्वितीब, 
सामाजिक मूल्यों की माँयें पूरी करते हुए और जनता की तथी जीवन्तताओं से घड़- 
क॒ते हुए नये सांस्कृतिक ढाँचों को विकसित एवं उन्नत करता, कहते का अर्थ यह है 
कि शिक्षा समाज के डच्चस्तरीय संग्रठित संस्था के रूप में, खुली माँखों एवं 
रचनात्मक उत्साद् से सांस्कृतिक बरम्परा को समझे, और कठोर एबं यांत्रिक रूप से 
अच्छी, बुरी या विरक्त परम्परा को जागे न बढ़ाए। सांस्कृतिक परम्परा को मात्म- 
सात भोर प्रेषित करते हुए, यह अवश्य ही इसे परदे, प्रयोग करे और सुबा रै। मत्वा- 
त्मक एवं स्थायी संस्कृति वह है जो नये परिवतेनों एवं प्रभावों को स्वीकार करती 
है और अपने वन्बनों एवं मूक सानव-सूल्यों को बनाए रसतो है। स्थिर बढ़े में यूतों 
पुरानी परम्पराओं एवं रीतियों के कोंचड़ से रथपथ जड़ संस्कृति अपने विनाश का 
इन्तजार करती होती है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक बेचेनी और ध्वंस होते 
हैं। विद्यालय समाज के विचारणीय सहयोगी के रूप में लेकिन अपनी स्वतन्त्रता 
के मोरव के साथ, उक्त कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही अत्य- 
घिक विचारात्मक एवं रचनात्मक विधि से अपने सारे श्ाघनों को राय करे। 

इक विचारणोय आशक्षेप है कि बाधुनिक विद्या्य सांस्कृतिक परम्परा 
के ब्रवोच्चम बंस को सुरक्षित रखने में बसफर हो रहे हैं और किसी भौ नयी ढींडी 
चीज के प्रति स्म्मोहत भाव स्लरे झ्ञक पड़ती हैं। प्रत्येक स्ेक्षिक संस्था की ओोर 
से इस बात की गम्भीर खोज होनी चाहिए, जिससे अतीत की कठितता से प्राप्त 
यूज उपलब्धियाँ लीवन के नये तत्वों से बिना किसी सामाजिक दोषारोबज के केंको 
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न जा सके। आरोप ब्रामाणिक हो या न हो, यह निश्चय ही विद्यालय को इसके 
दायित्व के क्षेत्र में रखता है। 
जहाँ तक नये सांस्कृतिक ढाँचों को विकसित करने की बात है, विद्याखय 
को चाहिए कि वह व्यवहार के ढाँचे या व्यवहार की विधियों में किन्हीं नवीनताओं 
के लिए उन्हें मत न समझें । नया सांस्कृतिक ढाँचा, यदि किसी प्रकार की शैक्षिक 
एवं सामाजीकरण शक्ति से यक्त होना है तो अवश्य ही इसे सम्पूर्ण होता चाहिए । 
कहने का भाव यह है कि यह सांस्कृतिक परम्परा के सर्वोत्तम अंश से और वर्तमान 
के सर्वोत्तम अंश से अवश्य ही सामंजस्थ रखें, जिससे कि इस प्रकार से प्राप्त दुढ़ता 
से, यह आाश्वस्त होकर बिना चुके, भविष्य में छलाँग लगा सके। नये सांस्कृतिक 
डाँचे समाजजास्त्रीय आछोचना के छिए व्यापक रूप से खुले हुए हैं। इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि नये सांस्कृतिक ढाँचे की परीक्षा उनकी प्रत्यक्ष स्फूरति या मोह- 
कता में निद्वित नहीं है, बल्कि इस बात में कि वे सर्वोच्च सामाजिक, आर्थिक 
बौर नैतिक मूल्यों की रूपरेखा के अन्तर्गत हीं समाज की संगति एवं जनसमुदाय 
के व्यक्तित्तों की एकता को कितना अधिक विस्तृत करते हैं। वास्तव में नये 
सांस्कृतिक ढाँचे को या इसे इस प्रकार कहना अच्छा होगा--सुधरा हुआ पांस्क्ृतिक 
ढाँचा--सभी सानवीय मूल्यों को जीवन्त बनाते में सक्षम होना चाहिए। विद्यालय 
का अत्यावक्यक और अधिकाधिक विद्वविद्यालयों का कार्य है कि बह विकासशीऊक 
सांस्कृतिक ढाँचों को हमेशा समीक्षा एवं अनुसस्भान के अन्तर्गत रखे जिससे 
कि आधुनिकता के बेब में कोई दुर्बछकारी तत्व जीवन की थारा में प्रवेश 
ने करने पाएँ। विद्वविद्यालयों के समाण-विज्ञान, मनोविज्ञान और दक्शन-विभागों 
को इस जीवन्त समस्या पर अनुसन्धान की एक परस्पर सहयोगी योजना चाल 
करने की जरूरत है, जिस पर कि सम्यता का भाग्य ही टिका हुआ है। 
शिक्षा, अष्यापन, अधिमम ओर जन्य विविध प्रक्रियाओं के माध्यम से 
संस्कृति पर आश्रित है, और साथ ही इसमें सुधार भी करती है। इस प्रकार शिक्षा 
और संस्कृति परस्पर अन्तसंम्वन्धित हैं। अब हम विस्तृत रूप से संस्क्रति के स्वभाव 
को समझने का प्रयत्न करेंगे। 
.... संस्कृति---चंस्कृति को समाज का पर्यायवायी समझने की भूल नहीं करनी 
आहिए। समाज सामान्य प्रवत्तियों, ब्यक्हार-विधियों, रीतियों ओर परम्पराओं 
हारा परस्पर निदद्ध जनता का एक समूह है। सामान्य तत्वों को चस्कृति कहा जा 
गब्रकता है। दूसरे सब्दों में, संस्क्ृति सामाजिक अनुष्ठान या उसकी अभिव्यक्ति है। 
समय श्रमय-समय पर अपनी इंस्कृतियाँ बदलते रहते हैं और एक संस्कृति हुक 


लिक्षा मर सामाजिक बरिय्तन १४९ 


समाज से दूसरे तक प्रेषित की जा सकती है, जो समाज बोर संस्कृति के अन्तर 
को प्रकट करता है। यद्यपि समाज और संस्कृति एक दूसरे के परिणाम हैं और 
एक दूसरे में विकसित होते हैं, फिर भी हम इस प्रकार कह सकते हैं, “समाज और 
इसकी संस्कृति | 
दूसरी बात, जिसके स्पष्टीकरण की जरूरत है वह है सम्यता और संस्कृति 
के बीच का अन्तर । कुछ समाजशास्त्री दोनों झब्दों का प्रयोग एक दूसरे के छिर 
करते हैं। दूसरे संस्कृति दन्द की गूण-वाचकता को मानसिक बनावट ओर अभ्यास 
--अवृत्तियों, जीवन-दर्दोनों, मूल्यों, व्यवहार के तोर-तरीकों आदि तक सीमित 
रखते हैं और सम्यता झब्द को मौतिक वावावरणों तक, जैसे माप-इंजन, हवाई जहाज 
आदि। इसके अतिरिक्त कुछ छोग भौतिक संस्कृति (सम्यता से मिल्तती-जुरूती ) 
और अभोतिक संस्कृति (उपरोक्‍त कथन के जनुसार संस्कृति से मिलती-जुरूती ) 
की बात करते हैं। यद्यपि भौतिक एवं अभौतिक पंस्कृति में अन्तर क्रम से है फिर 
भी अतिरेक नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पब्ट हे कि संस्कृति के दोनों पहलू परस्पर 
समावेज्ञी एवं अन्तर क्रियामूछक हैं। अपने सामूहिक रूप में मन की संस्कृति अन्‍्वे- 
घन्ों के प्रयोग का अन्वेबण एवं नियन्त्रण करती है, यदि आणविक ऊर्जा व्यापक 
रूप से अमौतिक संस्कृति का बौद्धिक तत्व है, तो इसका नियन्त्रण एवं आझान्त्रि 
के लिए प्रयोग! उसी अभौतिक संस्कृति के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के व्यापक 
तत्व का ही एक कार्य है। दूसरी ओर भौतिक संस्कृति यांत्रिकी उपकरणों के 
माध्यम से मन की संस्क्रति को सहायता देती है---सम्मव है, कभी विनाज्न सी करती 
हों। मुद्रण, रेडियो और वायूयान, कुछ योड़े से ही चुने हुए जन्वेषणों को लो सन 
को उ्वंर करने के छिए और संयम एवं संग्रन्थन के क्षेत्रों को विकसित करने के 
छिए प्रमावकारी उपकरण हों, लें । इससे ब्रटन की एक परिभाषा का संकेत मिलता 
है जिसमें संस्कृति के बारे में वे इस प्रकार कइते हैं, यह समूइ का योगिक व्याव- 
. झारिक हढाँचा है जो प्राकृतिक और मनुष्य-सृष्ट दोनों, भौतिक वात्ावरणों से अंशतः 
नियंत्रित है लेकिन मुख्यतः सामरान्यीकृत विचारों, श्रवृत्तियों एवं आदतों से, जो 
समूह दास अपनी जरूरतों से निपटने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। 
दाकनिक प्रवृत्ति वाले समाजशास्त्री किसी तरह आज्रह करते हैं कि विचार ही 
संस्कृति के मूल आधार हैं। उनके अनुसार यह विचार ही हैं नो सामाजिक जीवन 


१. मिाछाएं8 |]. सिबछसओ : हिं.तंघटकांडएखडों 902००, 9- 55, 8 
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ै है | ज्िक्षा के सिद्धान्त 


के मुख्य आँकड़े हैं, समाज में जो कुछ भी घटता है, उसके आदि संचालक हैं। तदनु- 
सवार वे वकालत करते हैं कि सम्पन्न एवं समृद्ध सामाजिक जीवन के लिए विचारों 
को सुव्यवस्यित रखना चाहिए। 

व्यापक अर्थों में, संस्कृति रहन-सहन में समायोजन करने का एक प्रयत्न है! 
जह समुह में अन्तर-व्यक्तिमत रहन-सहन में निरन्तर प्रयत्न एवं अस्रमूहों की 
अन्तक्रिया के परिणाम है। हमें याद रसखतना चाहिए कि समाज में समूहों की परस्पर- 
क्रिया के ही माभ्यम से समाज की क्रियामूलक इकाइमाँ समुह ईं--जिसे संस्कृति ने 
विस्तृत किया है। इस सामाजिक प्रक्रिया में रीतियाँ, परम्पराएँ, प्रवृत्तियाँ, विचार- 
भारा, प्रतीक शवं कर्मकाण्ड निर्मित हुए हैं, जो स्रामाजिक व्यवद्वार को नियन्त्रित 
करते हैं। प्रत्येक समूइ, प्रत्येक समाज, मानसिक हवं व्यावहारिक ढाँचों का शक 
कुलक रखते हैं जो सामान्यतः स्मुइ के लिए सहज ही हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रचालित 
रहते हैं। ये ढाँचे, जो परिवर्तन के अघीन हैं सीखने की विविध पद्धतियों के माध्यम 
स्रेबच्नोंम प्रतिबद्ध हैं। म्रंस्कृति के ढाँचे या समुइ-व्यवह्ार जैसी उनको संज्ञा 
दी जई है, समय-स्रमय पर स्रमाज-दर-ब्रमाज में भिन्न-भिन्न होते हैं। एक 
समाज के सांस्कृतिक ढाँचे के अनुकप जो ठोक है, दूसरे के लिए ग्रलत़ हो 
सकता है । 

छोकरीतियाँ, छोकाचार ओर संस्पाएं--संस्कृति के प्रतिमान लोकरीतियों, 
नोकाचारों एवं संस्थाओं में वर्मीकृत किए गए हैं। लोकरीतियाँ दैंतिक जीवन 
के व्यावहारिक प्रतिमान हैं जो बिना किसी पूर्व विचार या बौद्धिक योजना 
के लगभग यांत्रिक रूप से क्रियान्वित किए गये हैं। बे इस्र प्रकार के हें 
जेसे, दोस्तों को निमन्त्रित करना, उनका स्वागत करना, उनके साथ हाथ 
मिलावा, वस्त्र घारण करंना और जन्धविश्वास। ने समूह में सामान्यतया 
बचेतन रूप से उत्पल होते हैं जिनकी साधारणत: नैतिक सार्थंकता नहीं 
होती। वे ब्यक्तियों को मपने दैनिक सामात्रिक जीवन से समांयोजित करने में 
सहायक होते हैं। 

लोकाचार समूह की दिनचर्या शौर रीतियाँ हैं नो समाज के प्रदस्यों द्वारा 
समझे गये अस्तित्व बौर कल्याण के लिए मावश्यक माने गये हैं। उनकी घासिक 
और नंत्रिक सार्वकता है । उतसें ऐसी रीतियाँ मी शामिल हैं, जैसे भाभिक कमे- 
काब्ड, विवाह, यौन-वर्जनाएँ, अधिकारी का आदर जादि। बौद्धिक चिन्तन के परि- 
आम्स्वरूप न्ोकाचार को नैतिक सिद्धान्तों से अल किया जा सकता हैं। लोका- 
अर भुर्यत: थहनों एवं मनोगानों के परिलाम हैं, जबकि चरित्र के निगम चिन्धन- 
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झील नैतिकता के । इस प्रकार किसी समाज के लोकाचार समय-समय बर नीत्ति-, 
झस्त्रियों द्वारा ठीक उसी तरह बौद्धिक आधार पर परखे गये एवं सन्देहात्मक दृष्टि 
से देखें गये, जैसे बट्रेण्ड रसेल ने इंग्लैण्ड के लोकाचारों एवं सामान्य रूप स्रे ब्यापक 
समाज के विषय में किया। 

संस्थाएँ यौगिक सांस्कृतिक प्रणाली में कार्य की इकाइयाँ हैं। वे सामाजिक 
अनुभूत जरूरतों और जनता की इच्छाओं से उत्पन्न हुई हैं और लिखित या अनिखित 
घर ब्यापक रूप से समादुत नियमों के स्राथ सुनियोजित प्रणाली में निम्वर उठे हैं। ने 
स्रामाजिक रहन-सहन को सुविधागम्य बनाते हैं और परस्पर सहयोगी रहन-सहन, 
निष्ठा और बलिदान के माध्यम ग्रे जीवन के आनन्दों में स्ह्यायक होते हैं, उदाहरण 
के लिए जैसा कि राज्य, घर्मं और परिवार करते ही हैं। वे स्थायित्व की एक सापेक्ष 
श्रेणी एवं सुपरिमाणित्न लक्ष्यों से युक्त होकर, सामाजिक नियंत्रण के साधन मी हैं। 
अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वे मौतिक वस्तुओं को भी समाहित करते हैं, जैसे 
मकानों, उपकरणों, फर्नीचर क्या मोत्रिक ब्रतीकों का उपयोग जो उनकी महानता 
और एकता के चिढहद्ध होते हैं । 

किसी भी प्रमाज में संस्थाओं की सामान्यतया एक व्यापक विविधनव्ा होती 
है, कुछ सामाजिकतया स्वीकृत होते हैं और कुछ अस्वीकृत॥ लगभग स्ी देशों 
में व्यापार अनुमोदन प्राप्त संस्था है परन्तु विलासता या लम्पटता नहीं । किद्री 
रह बुनियादी संस्थाएं वे हैं जो प्रदत्त समाज में--परिवार, व्यक्तियत सम्पत्ति, 
चर्च, विद्यालय---सामाजिक क्रम की व्यवस्था के लिए अनिवाय है। सहायक संस्थाएं 
के हैं जो सामाजिक क्रम की व्यवस्था के लिए मूलतः अनिवार्य नहीं हँ---चल्ताचत्र, 
सकंस, रंगीन रेस्तराँ आदि। 

संस्थाओं के मुख्य कार्य हैं, सामाचिक नियन्त्रण, व्यक्तियों के लिए क्रिया 
का सरलीकरण और उनके लिए कार्य एवं पदस्थिति की व्यवस्था । यह भी कहना 
मुक्ति-संगत होगा कि संस्थाएँ अपनी नियम-निष्ठा जौर स्थिरीकरण के कारण 
बैयबितक और सामाजिक उन्नति एवं विकास में बाधा उपस्थित करती हैं । वास्तव 
में अनेक सूतप्राव स्ंस्थाएँ उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए समूहों एवं ब्यक्तियों 
को उकताती हैं बौर ब्यवद्वार के नये ढांचों की रचना करती हैं । सम्पुरणतर: यह 
ब्रिषाम निकालना वैभानिक प्रतीत दोता है कि संस्थाएँ यौमिक सांस्कृतिक ढाँचे में 
सामंजस्य लाने वाले अभिकरणों के रूप में कार्य करती हैं। 

संचयन की प्रवृत्ति संस्कृति का स्वभाव ही है। अतीत की परुम्पराएँ और 

रीतियां जन-समहों के द्वारा भाबुत्तिमत्तक अस्याद्ध के माण्यम से सुरक्षित रखी गई 
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हैं, और नया जन्म लेने के लिए स्वयं तैयार रहती हैं। सम्पूर्ण जीवन काल के लिए 
' बांछित एक व्यक्ति की जानकारी की तरह संस्कृति भी एक संचयात्मक प्रक्रिया है। 
रीतियाँ और परम्पराएँ जो लम्बे समय में और कठिनाई के साथ समाज में जड़ 
जमा पायीं, आने वाली पीढ़ियों द्वारा तुरत स्वीकार कर ली गयीं और अपनायी 
गयीं। भाषा स्वयं यूग-युगान्तरों से संस्कृति की देन रही है, किसी भी समाज की 
भाषा रात भर में निर्मित नहीं कर ली गई थी, यह यूगों में विकसित हुई और फिर 
भाषा के प्रवाइ के बिना अतीत की संस्कृति वर्तमान में प्रधाहित नहीं हो सकती थी। 


सांस्कृतिक लक्षण और ग्रन्थियाँ--संस्कृति, जो' एक यौगिक क्रियाशील 
प्रणाली एवं एक ढाँचा है--सामान्यतम इकाइयों में विभाजित की जा सकती है, 
जिन्हें लक्षण कहा गया है। जहाँ तक उनकी क्रियात्मक शक्ति का सम्बन्ध है, उन्हें 
और आगगे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक लक्षण, एक रीति, भोजन करने 
या वस्त्र धारण की एक शैली हो' सकती है। कभी-कभी ही लक्षणों को जीवन में 
स्वतन्त्र तस्बों के रूप में देखा जाता है। व्यवद्दार की ये साधारण दकाइयाँ 
परस्पर सम्बद्ध हैं जिन्हें इस एक ग्रन्थि कह सकते हैं। विभिन्न लक्षण, या 
उदाहरण के लिए क्रियाकलापों की साधारणतर इकाइयाँ महत्तर इकाइयों में 
घुलने के बाद ग्रन्थियाँ कह्टी जाती हैं। प्रन्थियाँ पुनः बुहृत्तर प्रन्थियों में विकसित 
होकर संस्कृति में रुपांतरित हो जाती हैं जो वस्तुत: बड़े भेरे में एक छोटा 
घेरा है। * 

प्रसरण---जब कभी समाज में नये तत्त्व सोजे या अन्वेषित किए जाते हैं, 
तो संस्कृति के अंग होने से पूर्व उन्हें समाज द्वारा अवश्य ही स्वीकार किया जाना 
चाहिए। व्यक्ति से व्यक्ति या समाज से समाज तक संस्कृति प्रसार को प्रसरण 
कहा गया है। यहाँ दो प्रकार के प्रसरणों पर विचार किया जा सकता है: 
(१) अन्त:-समाज और (२) अन्तर-समाज प्रसरण।' 

१. अन्तः-समाज प्रसरण का अर्थ है, समाज के भीतर ही व्यक्ति से व्यक्ति 
तक संस्कृति का प्रसार करता । सामान्‍्यतया बह निम्नलिखित भटकों से प्रभावित 
हैं :-- 

(क) नये तत्व की जरूरत या उपयोगिता, जैसे वैज्युतिक रसोई के 

साधन जो गुंदिणी के लिए अभिक भावश्भक और हपयोगी हो 
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सकते हैं, विशेषतः जब पारिवारिक नौकरों की संस्था समाप्त हो 
रही हो। 

(ख) संस्कृति में ऐसे तत्त्वों की उपस्थिति जिनके कायें नये तत्त्वों को 
बाधित करते हैं, जैसे अज्ञान, पूर्वाग्नह और धार्मिक एकांगिता 

(ग) नये तत्त्व के प्रस्तुतकर्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज ब्यापक 
रूप से अपने नेताओं का अनुकरण करता है। 

(घ) राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा सीमित रूप से लागू की गई शक्ति 
एवं वर्णनाएँ। उदाहरण के लिए तुकिस्तान के कमाल अतातुक ने 
अपने देशवासियों को यूरोपीय पोशाक एवं रोमन बर्णमाला 
स्वीकार करने को बाध्य किया था। 

२. अन्तर-समाज प्रसरण निम्नलिखित घटकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें 
से कुछ अन्तः-समाज प्रसरण में सर्वमान्य हैं। 

(क) एक समाज से दूसरे समाज तक सांस्कृतिक तत्त्वों के प्रसार के लिए 
सम्पर्क एक अनिवार्य तत्व है। सम्पर्क स्वभाव में सामाजिक और 
व्यापारिक हो सकते हैं। वास्तव में संस्कृति के बहुत से तत्त्व व्यापार के 
माध्यम से विभिन्न समाजों तक' विचरण करते हैं। दूसरी संस्कृतियों 
से संग्रह-विधि से उधार लेना भी, संस्कृति को जीवन्त बनाता है। 

(ख़) एक तत्त्व की प्रदर्शनशीलूता अमूत भाषा में विदलेषित करने की 
अपेक्षा उसका लक्षण यह है कि उसकी उपयोगिता प्रदर्शित की जा 
सकती है जो कहीं अधिक शीघ्रता से आत्मसात की जा श्रकती है॥। 

(ग) उपयोगिता की जरूरत की मान्यता। 

(घ) नये तत्त्वों के साथ प्रतियोगिता करने वाले तत्त्वों की उपस्थिति या 
अनुपस्थिति। 

(5 ) उधार लेने वाली संस्कृति में विरोधी तत्त्वों की उपस्थिति या अनू- 
पस्थिति । ु 

(च) उधार देने वाले समाज की प्रतिष्ठा और उधार लेने वाले समाज में 
व्यक्तियों की प्रतिष्ठा जो नवीनता को प्रचलित करते हैं। 

(छ) नये लक्षण की स्वीकृति को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति का प्रयोग 
किया जा सकता है, विजयोपरान्त संस्कृति में जो परिवर्तन होते 
हैं, वे इस दृष्टि से उदाहरण हैं। 

संस्कृति के प्रसरण की समस्या शिक्षा के लिए भहद्दत्त्वपुर्ण काये प्रस्तुत करती 
फा० ११ 
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है। अन्त-समाज एवं अन्तर-समाज प्रसरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने 
के लिए, शिष्यों को संस्क्ृति की पुरी समझ के लिए निर्णय का आलोचनात्मक बोध 
एवं अभिव्यक्ति की नियन्त्रित स्वतन्त्रता को विकसित करने के लिए अवश्य ही 
निर्देशित करना चाहिए। इससे प्रजात॑ात्रिक आधारों पर प्रसरण सुरक्षित होगा। 
संस्कृति के तत्व स्वेच्छया स्वीकृत किए जाने चाहिए, क्‍योंकि डिवी हमें निरन्तर 
याद दिलाते हैं कि जनसमूह द्वारा स्वीकृत एवं मान्य हुए बिना सामाजिक कल्याण 
होने लायक कुछ भी संभव नहीं हो पाता। 


सामाजिक परिवतंत के सिद्धान्त 


इस क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की घटना की व्याख्या करते वाले बहुत 
थोड़े सिद्धान्त हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: 

१. परम्परामूलक दाशनिक एवं धामिक सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त है 
विश्व की प्रयोजनपरक व्याख्या । कहने का अभिप्राय यह है कि 
प्रत्येक चीज पूर्वनिर्धारित नमूने के आधार पर घटती है, जिसका 
धक्का मानव सहित सारे विश्व के जीवन को गतिशील रखता है। 
यह समाज-विज्ञान की सीमा से बाहर पड़ता है। 

२. परिवर्तेन स्वयं विश्व की प्रक्नति में अच्तनिहित है जिसके कारण 
सामाजिक परिवर्तत ताकिक और चक्राकार क्रम से घठता है। 
हीगेल का इन्द्रात्मक तक जिसने पूर्व॑तर को भुलावा दिखाया तथा 
सभ्यता का जन्म, प्रौढ़ता और पतन का स्पेंगलर का सिद्धान्त इस 
दृष्टि से उदाहरण है। इन विचारों के अनुसार सामाजिक परिवतंन 
ताकिक या चक्राकार क्रमों से घटते हैं; परिवतंन की भविष्यवाणी 
करना सम्भव है। 

३. सामाजिक परिवतंन मात्र एक व्यापक घटक से वर्णनीय है। आध्या- 
त्मिक विश्वास सामाजिक प्रक्रिया को अध्यात्मवाद की ओर निर्दे- 
शित कर सकता है, उसी तरह अन्तिम सत्य मन कर पदार्थ में विद्वास' 
करना जीवन की गति को मकक्‍्संवाद के पक्ष में परिवर्तित कर सकता 
है। सामाजिक परिवतेन के क्षेत्र के लिए मात्र आथिक घटकों 
या राजनीतिक घटकों को दायी किया जा सकता है। यहू दुष्टि- | 
कोण सामाजिक परिवतंन की व्यास्या के लिए संकीर्ण एवं स्थूर हैं। 

४. इसके बाद इतिहास का प्राचीन महात्‌ व्यक्ति सिद्धान्त है जो सम्पूर्ण 
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जगत के महान्‌ मनुष्यों के कार्यों एवं विचारों को परिवर्तन का श्रेय 
देता है, जेसा कि कार्लाइल के कथन में निरूपित हुआ है, 'जगत 
का इतिहास महान मनृष्यों की जीवनी है।” 

५. एक साथ मिले हुए अनेक घटकों का परिणाम और विविध समन्वयों में 
एक दूसरे को प्रभावित करता हुआ सामाजिक परिवर्तन एक जटिल 
क्रिया है। एक प्रकार से यह स्वयं संसक्ृति का पर्यायवाची है जो किसी 
एकमात्र घटक के कार्य की अपेक्षा अनेक शक्तियों की सापेक्षिक 
व्यवस्था है। यह दृष्टिकोण ही' इस अध्याय का प्रमुख दृष्टिकोण 
होगा । 

अब इस बात की जानकारी अपेक्षित है क्रि सामाजिक परिवतंन में कौन 
से घटक सम्मिलित हैं और उसके लिए उत्तरदायी हैं? एम० आर० मैकआइवर 
ने सभ्यता एवं संस्कृति की परिभाषा की शब्दावली में एक उत्तर देने का प्रयत्न 
किया है। उनके अनू सार सभ्यता मन्‌ष्य की उपल्षण्धि का भौतिक पक्ष है--उपयो- 
गिता-मूलक वस्तुओं की भाँति जैसे मकान और यांनिकीय अन्वेषण। दूसरी ओर 
संस्कृति अभौतिक है, मन की एक आन्तरिक वास्तविकता है, जो निजी अनिवायंता 
के कारण मानव-सम्बन्धों को खो देती है एवं परिणामस्वरूप उस प्रक्रिया की 
गति में सामाजिक परिवत्तनों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सामाजिक परिवतंन 
लाने में संस्कृति प्रमूल घटक है, जबकि उपयोगिता-मूलक घटक मात्र माध्यमिक ही 
हैं। इस विचार के ठीक विरोध में माक्‍्सवादी इन्द्रात्मक भौतिकवाद है जिसके 
अनुसार संस्कृति और मानव-चेतना दोनों भौतिक या आर्थिक घटकों द्वारा या अधिक 
स्पष्ट कहें तो उत्पादन के साधनों से निर्धारित होते हैं जबकि यह आंशिक रूप से 
ही सत्य है--यदि ऐसी अवधारणा आंशिक सत्य के रूप में स्वीकाये हैं--और 
संस्क्रतियों में मन की वस्तुएं जैसी नैतिक और सौंदये-शास्त्रीय मूल्य भौतिक परिस्थिति' 
की परवाह किए बगैर सामाजिक परिवतंन ले आने में स्पष्ट रूप से व्यापक हैं और 
जबकि यह भी आंशिक सत्य है कि कुछ समय समाज की भौतिक परिस्थितियाँ 
सामाजिक परिवतंन को कहीं अधिक नियंत्रित एवं निर्देशित करती हैं। शायद यह भी 
सम्पूर्ण सत्य नहीं है कि दोनों घटकों में से किसी एक से ही सामाजिक परिवर्तन 
निर्धारित होते हैं। सबसे अधिक तकंसंगत तो यही प्रतीत होता है कि सामाजिक 
प्रक्रिया मूर्त मानव सम्बन्धों में अपने केन्द्र से सम्पूर्ण जीवत के आगे-पीछे भठकती है, 
मनुष्य के उत्पाद्यों एवं रचनात्मक क्षमताओं--उसके जादू, धमे, कला, विज्ञान, दर्शन, 
मूल्यों, आद्शों, कर्मकाण्डों, रीतियों, परम्पराओं, संस्थाओं आदि से भुछावे में डालती 
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है, और उन सबके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट सामाजिक परिवर्तन में परिणामित 
होती है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन अनेक घटकों का एकीकरण है। कुछ 
अधिक सक्षम होते हैं, दूसरे कमजोर होते हैं; कुछ स्पष्ट रूप से दीखते हैं और 
अन्य अदृश्य होते हैं; कुछ अधिक स्थायी होते हैं, दूसरे अधिकतर नश्वर होते हैं। 
फिर भी इस एकीकरण के विविध तत्त्वों को विश्लेषित करके इस स्मरण के समझने 
के लिए आगे बढ़ना श्रेयस्कर है। निम्नलिखित घटक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के 
कारण सामाजिक परिवर्तन के मूल कारण नहीं हैं ओर वे अपने वर्ग में सम्पूर्ण हैं। 

१. भौगोलिक घटक--प्राकतिक भौगोलिक वातावरण और परिस्थितियाँ, 
सामाजिक परिस्थितियों के निर्धारण में प्रभावोत्यादक हैं, विशेषतः आरम्भिक 
संस्क्ृतियों में जहाँ परिस्थितियाँ नियंत्रण के परे होती हैं। कठोर और नर्म जलवायु 
मानव व्यक्तित्व पर अपना अलग-अछूग प्रभाव डालती हैं। ठंडी जलवायु उष्ण 
कटिबन्धीय जलवाय्‌ की तुलना में मानव जैविक संघटन के पक्ष से अधिक जीवन्त 
क्रिया की माँग करती है। इस प्रकार मानव जीवन का तात्पये दो विभिन्न भौगोलिक 
समुदायों में बेंट जाता है। उदाहरण के लिए गर्म जलवायु के लोग. अनिवायंतावश 
पूरी पोषाक नहीं पहन सकते जबकि ठंडी जलवायु के लोग शरीर का कोई अंग- 
प्रदर्शन अभद्र व्यवहार मानते हैं। इस प्रकार जो समयानुकूल और अनिवायें 
है उसे व्यवहार के सामाजिक रूप से वांछनीय ढाँचे में आत्मसात्‌ कर लिया जाता 
है। उसी प्रकार कृषिमूलक अभाव या किसी दूसरी तंरह से खाद्य की कमी से 
लोग अधिक साहसी और घुमक्कड़ बन सकते हैं, जबकि ऐसी पर्याप्तता और आधिक्य 
के कारण दूसरे लोग ठंडे और आहूसी तथा घर से चिपके रहने वाले होते हैं। 
लेकिन यह कहना न्‍्यायसंगत होगा कि भौगोलिक घटक उतने प्रभावशाली नहीं 
हैं, जितना कि भौगोलिक स्कूल द्वारा माने जाते रहे हैं। जेसा कि उल्लेख किया 
जा चुका है कि भनुष्य यांत्रिकीय क्षमता में जैसे-जैसे प्रगति करता है, वेसे-वेसे 
प्रकृति की दया पर कम निर्भर होता जाता है। उदाहरण के लिए गर्म जलवायु 
का प्रभाव वातानुकूल नियंत्रित साधनों से अधिकाधिक बदल सकता है, जबकि 
वस्त्रधारण की आदत भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती बल्कि 
परम्पराओं और रीतियों के विचार से जो भौगोलिक कारणों के विपरीत पड़ती 
हैं। इस प्रकार हिन्दू नारियाँ और इससे भी अधिक मुसलमान औरतें, उष्ण 
कटिबन्धीय क्षेत्रों में रहकर दूसरों के सामने अपने अंगों का प्रदर्शन करना नैतिक 
रूप से उचित नहीं समझेंगी, जबकि पर्चिम में ठंडे देशों की औरतें हमेशा उस' संयम 
को पसन्द नहीं कर सकतीं । 
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२. पर्यावरण घदक (ऑकरा।०छप्णट्ाद्वों ६80007)--मनुष्य द्वारा परि- 
णामित भौतिक वातावरण में परिवर्तेन के साथ तुलनात्मक रूप से सामाजिक जीवन 
में परिवर्तन होता है। मनोवेज्ञानिक रूप से यह दृष्टिकोण व्यवहारवाद के नेता 
जे० बी० वाटसन द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपादित एवं प्रचारित किया जा चुका 
है। उनके अनुसार बच्चे का व्यवहार वातावण के प्रति अपनी बार-बार की गयी 
प्रतिक्रियाओं से निर्धारित होता है, और यदि वातावरण बदल दिया जाये तो उसका 
व्यवहार भी स्वतः बदल जायेगा। समाजसश्यास्त्रीय चिन्तन के माध्यम से यह 
दृष्टिकोण गृह-निर्माण और कस्बा-योजना के दरशन में बदल गया जिसके अनुसार 
कस्बे के चित्रों के विभिन्न प्रकार का प्रभाव, समुदाय जीवन पर मिला होगा। पंजाब 
की नयी राजघानी चंडीगढ़, इसके प्रधान शिल्पी द्वारा इस प्रकार बनायी गयी हैं कि 
समुदाय में एकत्व और सुविधापूर्वक मिलने की भावना को प्रोत्साहन मिलता रहे 
क्योंकि दूसरी चीजों के साथ-साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी बहुत अधिक 
नहीं है। पुनः १९२३ के अग्निकाण्ड एवं भूचाल के परिणामस्वरूप याकोहामा का 
स्थापत्य अधिकतर नष्ट हो गया था। जब शहर फिर से नया बनाया गया तो भू- 
चाल और अग्निकाण्ड से पूर्व मकानों से सम्बन्धित अनेक व्यवहार परिवर्तित हो 
गये।' 

इसी प्रकार नये यन्त्रों से प्राकृतिक कृषीय और खनिजीय सत्रोतों का उपयोग 
करने से मनुष्य ने अपने वातावरण और, परिणामत: अपने सामाजिक जीवन और 
संस्थाओं को वृहत्तर-स्तर पर बदल दिया है। युयों प्राचीन कृषि के साधनों से युक्त 
प्राचीन गाँवों की तुलना में मार्डन शहर और ओऔद्योगिक समुदाय के सामान्यतया 
भिन्न उपादान एवं ढाँचे हैं। 

देशान्तर गमन एक दूसरा दुष्टान्त है जिससे लोग उपयोग में लाये जाते 
हुए वातावरण से भिन्न नये वातावरण की ओर उन्मुख होते हैं। यही बात खाद्य 
की कमी या अतिरिक्त जनसंख्या, खनिज साधनों के लिए लोभ, साहस की भावना 
से युक्त या सांस्कृतिक या सोन्दयय मूलक दृष्टि से अधिक जीवनदायक समझे गये 
एक स्थान को पसन्द करने के कारण चरिताथ हो सकती है। इस प्रकार आप्रवासी 
स्वदेशी सामाजिक-सांस्क्ृतिक डाँचे में पूर्णतः: घुछमिक सकते हैं, यदि उनकी 
सुव्यवस्थित और कठोर सामाजिक परम्पराएँ रही हों। उदाहरण के छिए, भारत 
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के लम्बे इतिहास में आरम्भिक आक्रामकों के सम्बन्ध में यही बात हुई, जो कठोर 
स्वदेशी जाति-प्रथा और शेष सांस्कृतिक नियन्त्रण के कारण कमोबेश रूप में भार- 
तीयों के सांस्कृतिक ढाँचे को अपनाने के लिए बाध्य हुए। 

लेकिन विशेषतया व्यवस्थित शासक के रूप में आप्रवासी लोग यदि सुदृढ़ 
हुए, तो सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया ने उनसे विचारणीय दिशा प्राप्त की। 
उनकी जीवनशैलियों का अन्धानुकरण किया जाता है क्योंकि शासकों के रूप में उन्हें 
प्रतिष्ठा मिली होती है। इसके अतिरिक्त, शासकों के वातावरण के अनुसार देश के 
सामाजिक एवं राजनीतिक ढाँचे में व्यापक परिवर्तन होता है, जिससे वे एक ओर 
अपने आधथिक और राजनीतिक हितों को स्थायी रखते हैं और दूसरी ओर व्यक्तिगत 
सुविधाओं को। इस प्रकार आधुनिक यूग में आधुनिक उपनिवेशवाद का इतिहास 
सामाजिक परिवतंनों के दृष्टान्तों से परिपूर्ण है जो शासित पर शासक के सांस्कृतिक 
प्रभावों के परिणाम हैं। जबकि सामान्यतः यह समझा जाता हैं कि क्‍यों शासक 
लोग शासितों पर अपनी उच्चता का आतंक जमाते हैं और दूसरों से सामाजिक 
अलगाव रखते हैं, यह कहीं अधिक कहीं कम समझा गया हैं कि क्‍यों बार-बार आक- 
मणग्रस्त राष्ट्र आकामकों के प्रति जातीय उच्चता के एक क्लत्रिम बोंध' के साथ 
प्रतिक्रिया करते हैं जो व्यवहारमूलछक प्रतिक्रिया के एक राष्ट्रीय ढाँचे में लगभग 
सुदृढ़ हो जाता हैं, केवल सेन्‍्य आक्रमण की विशिष्ट परिस्थितियों के ही प्रति बल्कि 
स्थानान्तरण के मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त द्वारा, अन्य सामाजिक उद्दीपनों के प्रति 
भी। इस तरह जातीय उच्चता न केवक सामूहिक हीनता अनुभूति का एक मामला 
है बल्कि अक्सर राष्ट्रों ढरा सचेत होकर अपनाई गयी सुरक्षा की यंत्र-संरचना 
 है। इससे उनकी शक्ति एवं निविरोधिता सुदृढ़ होती है, जिसके बल पर वे वास्त- 
विक युद्ध परिस्थितियों या युद्ध से उत्पन्न भयों से निपटने में समर्थ होते हैं। परा- 
जित और अपमानित राष्ट्रों की जातीय उच्चता की अनुभूति सामाजिक परि- 
वर्तनों में बाढ़ छा देती है--राष्ट्रीय चेतना एवं दूसरे राष्ट्रों एवं समूहों के प्रति 
घृणा और अज्ञानता--आरोपित शिक्षा, युद्ध वातावरण और युद्ध की झक, राज्य 
में सेन्‍्यीकरण और तानाशाही, यह सभी कुछ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दोषमुक्त 
करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए--जम॑नी और इटली में द्वितीय 
महायुद्ध के दौरान में यही हुआ था। 

हे. जनसंस्या--राष्ट्र या किसी समूह की जनसंख्या की आकृति इसके 
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर विशिष्ट प्रभाव डालती है। जनसंख्या में 
व्यापक सामाजिक वृद्धि न' केवल व्यवस्थित राष्ट्र के लिए ही, बल्कि आज के 
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युग में संसार भर के लिए गम्भीर खतरा है। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे घटकों 
में शोषित राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं जन-शक्ति के घटक, परिवार के आथिक रहन- 

हन ओर फलत: एक राष्ट्र का स्तर मुख्य रूप से परिवार में पोषित किये जाने 
वाले सदस्यों पर आश्वित है। अन्य चीजों के समान होते हुए सम्भावना है कि जन- 
सख्या तुलनात्मक रूप से कम हो और साथ ही आ्िक रहन-सहन का स्तर बहुत 
उच्च हो। रहन-सहन के उच्च आर्थिक रूप की स्थिति बदले में उग्र सामाजिक 
परिवतंनों को जन्म देती है, जैसे, स्वदेश की सीमा और परम्परा को तोड़ती हुई 
सहज गतिशीलता, संगठित क्लब का जीवन, सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं की 
उन्नति एवं वृद्धि, और अधिक योग्यतापुर्वक व्यापार एवं उद्योग के संगठित जार 
और इस सबके परे जीवन परिस्थितियों के प्रति सम्पूर्ण प्रवृत्तियों में ऋन्ति करना 
जैसे घर और समाज में बच्चों और औरतों की अवस्था, जन्म-नियंत्रण इत्यादि। 
इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक रीति-रिवाज अधिक बच्चों 
वाली माँ के पक्ष में नहीं हो सकते । इसके विपरीत, युद्ध की अवस्था में जन्म 
दर की कभी अंतिम हार का संकेत माना जाता है और सरकार अधिक बच्चों 
को जन्म देने वाली माताओं को राष्ट्रीय-नायिका की उपाधि अथवा ठोस पुरस्कार 
दे सकती है। 

जब अव्यवस्थित जन-संस्था के दबाव और जोर के तीचे एवं सामान्य सासा- 
जिक जड़त्व के द्वारा रहन-सहन के आथिक स्तर में समानुरूप विकृति आ जाने से 
समय पर एक रोगविज्ञानमूलक सामाजिक घटना अपना अस्तित्व प्रदर्शन करती 
है, तब गरीबी अनिवायंता या तक के द्वारा सामाजिक अनिवायं ता के रूप में स्वीकार 
कर ली जाती है और समय की गति में संभवतः एक सामाजिक सद्गुण के रूप में 
स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप यह नयी सामाजिक एवं नैतिक संस्थाओं 
जैसे भीखभंगी, दान, तुलनात्मक रूप से घनी द्वारा गरीब का संरक्षण आदि की 
स्थापना करता है। इसलिए सामाजिक परिवततन पर प्रभाव डालने वाली प्रवृत्तियों 
के विभञ् में जनता की मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रवृत्ति, विभिन्न आयु-समूहों, मान- 
. सिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं अस्वस्थ जनता के अनुपात ओर स्त्री-मुरुष- 
भेद के अनुपात को अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना चाहिए । 

४. युद्ध-यद्यपि यह व्यापक सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन का परिणाम 
है, सामूहिक विक्षिप्ति नहीं, तो भी युद्ध अपने आपमें सामाजिक परिवर्तन का 
एक महान्‌ उत्पादक घटक माना गया है। इसीलिए जब लछोग पूर्वावस्था से थक 

जाते हैं और जब सामाजिक चिन्तन और रचनात्मकता के योग्य नहीं रह जाते तो 
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यै अपने अन्तरतम से पतन की इच्छा करते हुए युद्ध चाहते हैं। सामाजिक परि- 
बर्तनों के अतिरिक्त, जो अधिकतर प्रत्यक्षतः व्यापक विनाश से सम्बद्ध होते हैं--- 
जैसे शरणार्थी समस्या के फलस्वरूप जनसंख्या का पुनर्समायोजन, रिक्त आर्थिक 
स्रोत और फलत: दरिद्र सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाएँ, निबंछ आस्था और अपमान, 
विजेता द्वारा पराजित पर आरोपित जीवन-शैली को कायरतापूर्वक स्वीकार करना 
--कुछ अप्रत्यक्ष किन्तु साथ ही दूर तक प्रभावित करने वाले परिवर्तेन भी होते 
हैं। उदाहरण के लिए, यूद्ध के समय आदमियों की कमी के कारण बाध्य होकर 
पुरुषों द्वारा नियंत्रित रीतियाँ औरतों को आगे आने एवं मर्दों के साथ भाग लेने 
के अवसर एवं प्रलोभन उत्पन्न करें, इस प्रकार अनिवायंतावश ग्ृहकाये से उन्हें 
मुक्त करते हुए, जो कुछ दशकों के लिए स्वयं औरतों की प्रत्याशा में युद्ध जीतने 
की भावना से जकड़ ले। इससे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का सम्पूर्ण 
रंग की बदल जाता है क्‍योंकि औरतें आथिक और आन्दोलन की स्वतंत्रता प्राप्त 
करके पुरुष के बराबर होने का दावा करती हैं। हर तरह से युद्ध यूगों प्राचीन 
रूढ़ियों को शीघ्रता से तोड़ देता है और नैतिकताओं, व्यापारिक व्यवहारों, 
अन्तर-व्यक्तिगत सम्बन्धों, यौन सम्बन्धों आदि में शिथिलता प्रचलित करने के 
लिए उत्तरदायी है। 

५. सनोसामाजिक घटक--व्यापक रूप से सामाजिक परिवतन में मनोवैज्ञा- 
निक और सामाजिक घटक अपने तत्त्वों को एक दूसरे में समाहित (०ए८०००) 
किये रहते हैं और एक दूसरे से अलग रूपों का विवेचन करना कृत्रिम लूगता है। 
मनुष्य जैविक प्रेरणाओं का एकत्व है जैसे सहज प्रवृत्तियाँ और प्रारम्भिक इच्छाएँ, 
सामाजिकतया निर्धारित जानकारियाँ, इच्छाएँ और उद्देश्य, और अधिकतर अहं 
या आत्मा से नि:सृत व्यक्तिगत व्यक्तिकरण और उसके चारों ओर उसका विकास । 
वह सक्रिय, स्वाग्रही, व्यवस्थापरक, सृजनात्मक और, प्रयोजन-चेता होता है 
तथा उसके अनुपात एवं समन्वय व्यक्तिगत परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। 
सामाजिक परिवतन के सावंभौमिक घटना को मात्र उसकी इन्हीं विशिष्टताओं 
से समझा जा सकता है, यदि हम इस सूची में विविध विश्वदर्शनों में प्रतीयमान 
_ नेतिक एवं गहनतर आध्यात्मिक मूल्यों की उच्चशक्ति प्रेरणा को नहीं जोड़ते। 
यह एक व्यापक सामान्यीकरण है जिसमें विविध मनोविज्ञान और समाज-विज्ञान 
साधारणतया उचित होते हैं। 

शिश्‌ की आधारिक जरूरतें हैं, सुरक्षा का बोध, जो उन्हें प्रेम के माध्यम 
से सुनिदिचत करता है और सन्तोष का सामान्य बोध, स्वामित्व का बोध या एक 


शिक्षा ओर सामाजिक परिवर्तन १६१ 


अथवा अनेक समूह की सदस्यता, मान्यता का बोध या समूह में स्थान प्राप्ति। 
ये मूलभूत प्रवृत्तियाँ उद्दीपन के प्रति उसे विविध प्रतिक्रियाएँ करने को बाध्य 
करती हैं और उनमें उन प्रतिक्रियाओं को दृहराने की आदत बनाती हैं जो अच्छी 
प्रकार उसकी जरूरतों को पूरा करती हैं। इस प्रकार समूह एवं व्यक्ति के व्यवहारों 
की अन्तर-क्रीड़ा के साथ, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक' रीति विकसित हुई 
हैं। लेकिन जैसे ही सामाजिक उत्पेरक बदलते हैं, उदाहरण के लिए--किसी के 
पदओऔर सुरक्षा के प्रति खतरा और उचित प्रेम की अस्वीकृति---मानव प्राणी अपनी 
आधारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नये मनोरंजनों को पाने का प्रयत्न करता है। 
नयी संवेदना के फ्रीक्षण की गति में वह सामाजिक परिव्तनों का आरम्भ करता 
है जो किसी तरह तब तक सुसंगत नहीं हो पाती जब तक नयी चेतना या प्रति- 
क्रिया उसके साथियों द्वारा अधिक संख्या में नहीं अपना छी जाती। फलत: 
लिन्टन के सिद्धान्त" में एक महान्‌ सार्थकता मालम पड़ती है कि किसी भत्रदत्त 
संसक्ृति के असन्तोष और बचैनी--सामाजिक संघर्ष, दमनकारी नीतियाँ, इत्यादि 
“सामाजिक परिवतन के लिए पर्याप्त प्रेरक हैं। 

जबकि आदिकालीन संस्कृतियों के सम्बन्ध में यह विशिष्ट रूप से लागू 
होता है कि मनुष्य नये से भयभीत होता था, फिर भी इसे बिल्कुल अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि वह नयी पद्धति एवं विचारधारा को पसन्द करता है, 
जो अन्तत: उसकी' आधारिक जरूरतों को सन्तुष्ट करती है, जैसे उपलब्धि और 
सफलता के माध्यम से सुरक्षा का बोध, प्रतिष्ठा का बोध, वातावरणों पर अधि- 
कार के माध्यम से जीवन के नये आरामों का अनुभव। इस' प्रकार की नवीन- 
ताएं समाज में रचनात्मक क्षमता वाले कुछ थोड़े मनुष्यों द्वारा या उप-समूहों 
द्वारा स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से उत्पन्न की जाती हैं, किन्तु वे शीक्र ही 
लोक रीतियों में प्रविष्ट हो जाती हैं और विचारणीय रूप से उन्हें बदल देती हैं। 
इस प्रकार नवीनता का प्रेम सामाजिक परिवर्तन लाने में एक महत्त्वपूर्ण घटक है। 

उपयूक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ व्यक्ति अपने सह- 
योगी शिथिलू साथियों की अपेक्षा सामाजिक परिवतेन लाने में अधिक अग्रगामी 
भूमिका अदा करते हैं जो इसके प्रति स्थूछ झटके के साथ सचेत होते हैं और इससे 


१, 56 ॥रा00, रि॥095, <८८पॉपफाबां0ा 70 >हफ्टा कैकटात- 
००० वफ्तांक। पफ्ना८४, 99. 462---482, 9. 39ए600705(/७प7ए (४०., 
पिट७ ४०१४८, 
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अधिकतर अव्यवस्थित रूप से समायोजन कर पाते हैं। यह संकेत इतिहास के 
महान व्यक्ति सिद्धान्त' पर आधारित है, जिसे अनेकों समाजशा स्त्रियों, इतिहास- 
कारों और शिक्षाशास्त्रियों ने त्याग दिया है क्योंकि कारण यह है कि वह मानव 
इतिहास का अतिसामान्यीकरण कर देता है और सामाजिक मूल्यों को कुछ 
नेताओं और महान्‌ व्यक्तियों पर गलत ढंग से आरोपण कर देता है और मानव 
समदाय की ग्रतिष्ठा का ध्यान किए बगर उनको समाहित करता है। इस आशक्षेप मे 
एक बहुत बड़ा आधार है। फिर भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
शक्तिमान व्यक्तित्व--हीनता-प्रन्थि, ज्वलन्त सामाजिक सेवा, ज़ेतिक गुण, दुद्म्य 
प्रतिभाओं की शक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए शक्ततिपूर्ण प्रेरणाओं की अन्तिम 
. उपज, आप इसे चाहे जो भी कहें--विशिष्टता के साथ सामाजिक परिवतंन के 
अग्रगामी साधन हैं क्योंकि वे स्वयं एक विशिष्ट समाज के विशिष्ट सांस्कृतिक 
कल्याण की उपज है और परिणामत:ः समाज के प्रति अपने ऋण को भुला नहीं 
सकते और न उनकी ओर से अनुगामी लोग ही दावा कर सकते हैं कि वे समाज 
में अनिवारयय परिवर्तत लाने के लिए 'ईश्वर-प्रेषित' व्यक्तित्व हैं। 

इस बिन्दु के चारों ओर सम्पूर्ण विवाद सामाजिक स्थिति और जनसमुदाय 
के सम्पक॑ में महान्‌ व्यक्तियों के कायं पर असंतुलित ढंग से जोर देने के कारण 
उत्पन्न हुआ है। सम्भवतः बिना खतरे के किसी भी चरम बिन्दु पर जाकर, 
समाजशास्त्र, इतिहास और शिक्षाद्यास्त्र को चाहिए कि वे सामाजिक परिवततेन 
लाने में ग॒त्यात्मक व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को ठीक एवं संतुल्ति दृष्टि से 
प्रस्तुत करने में समय हों। 

६. शिल्प-शास्त्रीय'ः (7८८४४० ०४६८४ ) घटक--लगभग तीत्रतम सामा- 
जिक परिवतंतन वैज्ञानिक एवं शिल्पीय घटकों द्वारा छाए गए हैं--विविध प्रकार की 
मशीनें, औजार इत्यादि । वे यातायात और साथ ही सम्प्रेषण के तीन्न एवं सुविधा- 
पूर्ण साधन उत्पन्न करके स्थानीय सीमाओं को तोड़ देते हैं। मुद्रण, रेडियो और 
. वायुयान एक साथ विश्व को निकट में ले आए हैं जिन्होंने अन्तर-संस्क्ृति प्रभावों 
के लिए सुविधाएँ प्रदान कीं। परिणामस्वरूप प्राचीन की अलूग या संकीर्ण संस्क्र- 
तियाँ नष्ट होकर अधिक खूली और सार्वभौमिक संस्क्ृतियों के लिए रास्ता बना 
रही हैं। औद्योगीकरण के माध्यम से, जिसे तकनीकी ने सम्भव बनाया था, जीवन 
का प्राचीन ग्रामीण ढाँचा कस्बा निर्माण की समस्या के साथ श्रम एवं रोजगार की 
समस्या को जन्म दे रहा है। प्रत्यक्षतः ग्राम्य जीवन के व्यक्तिगत सम्बन्ध कोई 
.. चुने तो पहले की तरह अनिवाय॑ न रहें, सहायता के साधन बिना किसी व्यक्तिगत 
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सम्पर्कों के दूर और नजदीक से घर में पहुँचाए जा सकते हैं। वास्तव में जीवन के 
इदे-ग्िद व्यापार-सिद्धान्त शुद्ध यांत्रिकीय तरीकों के आधार पर अधिक संगठित 
किया जा सकता है--जो सिर्फ अवकाशपरक लेकिन प्रशंसनीय रूप से निर्वेयक्ति- 
कता के लिए अन्तर-व्यक्तिगत सम्बन्धों का बलिदान करता है, लेकिन जीवन 
और सामथ्य की व्यापारीय विधियाँ होती हैं। 

परिवार स्वयं अपने रंग में उग्र रूप से परिवर्तित हो गया है और इसका 
भविष्य अब भी प्रवाहमय है। प्राचीन कृषिमूलक संयुक्त परिवार उद्योगों के विकास . 
के कारण तीब्रता से टूट रहे हैं। रोजगार की खोज में परिवार के सदस्य परि- 
वार-स्थान परिवर्तित करने के लिए बाध्य हैं और उपपरिवारों की स्थापना हो 
रही है। इस प्रकार वे छोग जो पैतृक या संयुक्त परिवारों से दूर जा रहे हैं, जीवन 
की नई शैलियों, नई आदतों एवं नई दृष्टियों को विकसित कर रहे हैं जिससे 
प्राचीन छोग सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण घर पर रहकर समन्वय नहीं कर 
सकते। और इस' प्रकार पारिवारिक जीवन में संघर्षों की एक कड़ी आरम्भ हो 
जाती है जो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तत को अनिवार्य बना देती है । 

वस्तु, पद्धति और क्षेत्र में शिक्षा की प्रणाली भी क्रान्तिकारी ढंग से बदल 
जाती है। उदाहरणतः नसंरी, किण्डरगार्टेन और उनके कई अनुवर्तन बच्चों कों 
शिक्षित करने के दायित्व से पवार को मुक्त कर देता है और जब तक परिवार 
जीवन की. प्रजातांत्रिक पद्धतियों द्वारा उन्हें सहायता न दी जाएगी वे अभि- 
भावकों और बच्चों के सम्बन्ध को अधिक रूपात्मक और निर्वेक्तिक बना देंगे। 

जबकि एक तरफ से शिल्पगत तकनीकी परिवतंनों ने मानव व्यवहारों 
एवं सम्बन्धों को अधिक विस्तृत कर विया है और दूसरी ओर उन्होंने यूद्"ों और 
संघर्षों को बढ़ाया है जिससे कुछ लोग सोचने लगे हैं कि शिल्पीय प्रगति अन्तनिहित 
और अजेय विरोध एवं बिलगाव से युक्त है। इसका गहराई से विश्लेषण करने 
की जरूरत है। सत्य यह है कि तदनीकी प्रगति तीत्रता से हुई है जिसके लिए 
जन-समुदाय मानसिक रूप से सुसज्जित नहीं था। कुछ लोगों ने एकबारगी परि- 
बर्तन को खतरा समझ कर प्रतिक्रिया की और आग्रह किया है कि पुराने दिनों जो 
 श्रेयस्कर थे, की ओर लौट चलना चाहिए, दूसरे परिवर्तन के लाभों का दुरुपयोग 
करके अपने व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं और अन्य 
इस परिवत्‌न को मन एवं समाज के उच्चतर प्रयोजनों के लिए प्राप्त करना चाहते 
हैं। आवश्यकताओं, प्रतिभा और कुछ मनुष्यों की रूपरेखांओं में उत्पन्न होकर, 
यह स्वाभाविक है कि शिल्पीय परिवतंनों ने शेष जनता को चकित कर दिया है, 
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क्योंकि वे इसकी मूल साथ्थंकता को समझने में असमर्थ हैं। इस अन्तर को पूरा 
करना शिक्षा का काम है और शिल्पगत प्रेरणाओं को मनुष्य जाति की प्रसन्नता 
और आान्ति के लिए बिलकुछ मानवीय दिशा देना है। 

७. सेंद्धान्तिक घटक--सामाजिक परिवतेन पर दाहशंनिक, वैज्ञानिक, 
राजनैतिक आदि विचारों का प्रभाव कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में आदर्श- 
वादी दर्शनों के साथ वे सामाजिक परिवर्तंत के एकमात्र कारण हैं । विचार की बाढ़ 
सचमुच अनिवायें है और लोगों को आन्दोलित कर देती है। विचार के प्रेषण 
के लिए यांत्रिकीय नवीनताओं के माध्यम प्रदान किए गए हैं, जैसे मुद्रण और 
रेडियो ने इसे और अत्यधिक अनिवाय॑ बना दिया है। इस प्रकार नए वैज्ञानिक 
विचार नए धर्मों एवं दर्शनों से जगत को परिवर्तित कर दिया। ईसाइयत, बौद्धदर्शन 
और साम्यवाद का घटना-प्रधान विकास, क्रम से ईसा, बुद्ध और माकक्‍्स के विचारों 
के आधार पर हुआ, और फ्रायड के विचारों के आधार पर असंदिग्ध यौन नैतिकता 
का उदय मानव मन पर जादू-प्रभाव डालने वाले कुछ नए बिचारों के उदाहरणों 
को लिया जा सकता है, जिन्होंने जीवन के मूल्यों एवं प्रवृत्तियों को बदल दिया 
और सम्भावित रूप से व्यवहार के नए ढाँचे प्रस्तुतकिए। इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि सभी सामाजिक परिवर्तन साधारण एवं सहज और गतिशील भी हैं । 
वास्तव में वे विचारक जो विश्वास करते हैं कि कोई सामाजिक परिवर्तन जब तक 
दो विरोधी सामाजिक शक्तियों में संघघं न हो, नहीं घटता | उनके अनुसार सामा- 
जिक संघर्ष सामाजिक परिवतंन का कारण है। फिर भी कुछ घटक जो परिवतेन 
को नियंत्रित करते हैं और सांस्कृतिक पिछड़ेपत को परिणामित करते हैं, उनका 
उल्लेख किया जा सकता है। 

(क) वयोवृद्ध--प्राचीन एवं रूढ़िवादी लोग नए लोगों की जीवन- 
शैली का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्तियाँ एवं जीवन-शैली प्राचीनों से 
आमूलतः भिन्न होती हैं। । 

(ख) निहित स्वार्थ--वे जो उपलब्धि करते हैं या अपने को लाभान्वित 
हुआ विचारते हैं, समाज की वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से परिवतंन के प्रति 
अपना पूरा विरोध प्रगट करते हैं । उदाहरण के लिए समाजवादी व्यवस्था के प्रति 
पूंजीवादी वर्ग का विरोध । 

(ग) सांस्कृतिक जड़त्व और भय--वे जो गूलामी, गरीबी आदि के भारी 
वजन के नीचे जीवन में डूबे हुए हैं और वे जो आत्मविश्वास की कमी के कारण 
डरते हैं कि सामाजिक परिवर्तत मृतक भार सिद्ध होगा। 
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(घ) प्रवृत्तियाँ, विश्वास और घामिक अभिप्राय एक समुदाय में गहराई 
में डूबे होते हैं। 

(3) सांस्कृतिक - अलगाव दूसरी संस्क्ृतियों के प्रति संकीर्ण निष्ठाओं 
एवं शत्रुताओं में परिणामित होते हैं। 

(च) सामाजिक सूल्य--यद्यपि यह विरोधाभास लगेगा परन्तु सामाजिक 
मुल्य परिवतंन विरोधी होते हैं। क्योंकि बौद्धिक स्तर पर उनका कार्य संग्रहमुलक 
होता है, वे सभी प्रकार के परिवर्तत को सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न नहीं करते, 
बल्कि उन्हीं को, जो जीवन में उच्चतर नैतिक एवं सामाजिक मानदण्डों को प्रदर्शित 
करने के लिए जोड़े गए हैं। यदि सामाजिक परिवत॑न अपनी प्रेरणा के अनुसार 
ठीक-ठीक नहीं आता तो ऐसा सामाजिक मूल्यों के दबाव के कारण ही होता 
है। क्योंकि यह तय है कि सभी परिवर्तन अपने आप में शुभ या प्रगति नहीं हैं और 
फलतः सामाजिक मूल्यों के घरातल, सामाजिक परिवतंन के निर्देशन में से नापा 
जाना चाहिए। यहाँ तक कि सामाजिक परिवतेन का सांग्रोपांग अनुगामी सामाजिक 
परिवतन के निर्देशन में स्वयं में उपयोगी मूल्यों के कार्य की उपेक्षा नहीं कर 
सकता--चाहे उसके मूल्यों की प्रकृति कुछ भी हो। क्रमबद्ध एवं गम्भीर प्रणा- 
लियों के रूप में--मात्र नवीनताओं, विचार या प्रचार-खण्ड, रचनात्मकता या 
दुर्दन्यता की निखालिस अशक्ति के विरोध में युगों की बुद्धिमत्ता पर आश्रित 
सामाजिक मूल्य होते हैं और वर्तमान दाशनिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान पर दोहरा 
काय करते हैं। नैतिक प्रगति के पक्ष में अवांछुनीय परिवर्तन को नियंत्रित करते 
हूँ और वांछनीय सामाजिक परिवतंन को उन्नत करते हैं। यह परिवतंन की 
मात्र दूरी और मात्रा नहीं है जिसका महत्व है, बल्कि सामाजिक मूल्यों के पक्ष 
में जो अधिक मूल्यवान है, वह प्रयोजनमूलक रूप से परिवतन का गृण है। 

इस अध्याय में सामाजिक परिवर्तत का व्यापक रूप में विश्लेषण किया 
गया है, जिससे उस समस्या को हल करने में शिक्षा को जानना चाहिए कि यह 
किसके विषय में है। आज सामाजिक परिवतेन मात्र अपनी मात्रा के बल पर 
इतना महान्‌ है कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकती है 
और जहाँ बड़ा कार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वास्तव में सामाजिक परि- 
वर्तन की सम्पूर्ण समस्या शिक्षा का दायित्व है। 

सामान्य शब्दावली में नई शिक्षा को नमनशील, जीवन और समाज केन्द्रित, 
उदार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का सम्मिश्रण, रचनात्मक एवं व्यावहारिक बनना 
है, जिससे यह सामाजिक परिवतंन को ठीक दिशा में निर्देशित कर सके। समु- 
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दाय-स्कूल जिसका एक सीमा तक अन्तिम अध्याय में उल्लेख हुआ है, आर्जी 
तौर पर लेकिन निश्चित रूप से इसमें काम आ सकता है कि विद्यालय-स्तर पर 
शिक्षा को उन्नतिशील नमूने में किस प्रकार संगठित किया जाए जिससे बच्चों 
एवं वयस्कों के बीच की मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दूरी कम होकर सुविधा- 
जनक एवं वांछनीय सामाजिक परिवतंन को निर्मित करे। बच्चे वियालय में अपने 
. जीवन को संगठित एवं निर्देशित करने में अधिक दायित्व ग्रहण करें और विद्या- 
लय-पाठयक्रमों एवं क्रियाकलापों को इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि सामा- 
'जिक लक्ष्यों की उन्नति हो एवं उच्चता बढ़े। 

व्यावहारिक सुविधा और विवरण के लिए अब हमें सामाजिक परिवतेंनों 
के तीन प्रधान घटकों के सम्बन्ध में शिक्षा के कार्य का विशेषीकरण करना 
चाहिए, लेकिन निरपेक्ष रूप से नहीं--जैसे यांत्रिकी, सैद्धान्तिक प्रणालियाँ और 
मूल्य । 

१. यांत्रिकी के सम्बन्ध में--विभिन्न स्तरों पर विद्यालयीय पाठ्य-क्रम 
मानव जीवन में यांत्रिकी के उदय और क्षेत्र का एक संक्षिप्त इतिहास और उनकी 
सामाजिक सार्थकता को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करे। दुश्य-श्रव्य-साधन सहाय- 
. ताओं, कस्बे के औद्योगिक जीवन में भागीदारी, विद्यालय में कार्य अनुभव जहाँ 
. समुदाय द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षा के माध्यम से काय अनुभव भी सम्भव हो, उनके 
लिए यांत्रिकी के रचनात्मक पक्ष इसके ध्वंसात्मक पक्ष के विपरीत, मानव की सेवा 
में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी अस्पताल में पहुँचना, जहाँ युद्ध में कुचले 
हुए रोगी दारुण पीड़ा से छठपटाते हुए बिस्तर पर पड़े हों या चलचित्र के दृश्यों 
को दिखाना, जहाँ सर्जन (डाक्टर ), नर्से परिश्रमपृर्व॑क शल्य-चिकित्सकीय औजारों 
का उपयोग कर रही हों, इन सबको जानकारी की परिस्थितियाँ बना कर कोई 
निपुण शिक्षक अपने शिष्यों को यांत्रिकी के सदुपयोग को समझा सकता है। उसी 
प्रकार बेलिएल स्कूल में अंधों की शिक्षा या भूखमरी से ग्रस्त क्षेत्रों में, जहाँ लाखों 
मानव-मुख भोजन के लिए ललक रहे हैं, खाद्य-सामग्री पहुँचाते हुए वायुयानों के 
दृश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य दोहरा है। प्रथम, छात्रों को समस्या की 
. बौद्धिक चेतना प्रदान करना, विशेषतः उन्हें स्वीकार करने में सहायक होना कि 
यांत्रिकी मानवीय उद्देश्य से युक्त सामाजिक उद्यम है और देवताओं के प्रकोप 
से घरती पर भेजी गईं शतानी शक्ति नहीं है। द्वितीय, यांत्रिकीय नवीनताओं 
के मानवीय उपयोग के पक्ष में उनके भावों को प्रशिक्षित करना। 

छात्रों के लिए नए आथिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में साथ ही समानु- 
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रूप सामाजिक प्रयोजनों में अन्तर्दुष्टि प्राप्त करना अनिवारय है। इस लक्ष्य को निम्न 
उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: 

(अ) औद्योगिक क्षेत्रों एवं व्यापारिक दफ्तरों के पर्यवेक्षित निरीक्षणों से, 

(आ) विद्यालय में छोटे पैमाने की उद्योगशालाएँ एवं सहकारी दूकानें 
अदान करने से, 

(इ) विद्यार्थियों द्वारा छोटे पैमाने के विद्यालय बैंक चलाने की व्यवस्था से, 

(ई) व्यावहारिक क्षेत्रीय कार्य से युक्त सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में 
जैसे विभिन्न सम्प्रदायों में जन-संख्या का, मजदूर वर्ग की परिस्थितियों और मज- 
दूरियों का निरीक्षण के दायित्व को स्वीकारते हुए अर्थशास्त्र और उद्योग के 
मूल तत्त्व के क्रमिक अध्ययन और परिसंवाद प्रदान करने से, 


(उ) दृश्यपट पर दूसरे देशों के औद्योगिक उपलब्धियों को और सामाजिक 
जीवन में उनकी कुल-उपलब्धि को जैसे गृहकाय की पुरानी दैनिकता से गृहस्वामिनरी 
की मुक्ति, श्रमिक लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी और अस्पताल की सुविधाएँ, 
अनिवार्य राज्य बीमा, बुढ़ापे में पेन्शन, निर्धारित लेकिन समयानुसार छुट्टी के 
दिनों से युक्त काम के घंटे, अवकाश समय के क्रियाकलापों के लिए अधिक अव- 
काश और बेहतर सुविधाएँ, मजदूरों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता 
की देखभाल के लिए राज्य एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पादित सामाजिक सेवाओं 
के कुल कार्य को प्रस्तुत करके एवं उनकी व्याख्या करने से, और 

(ऊ) परे पर, दूसरे देशों की शैक्षिक उपलब्धियों को, जैसे पालीटेकनीकल' 
शिक्षा के क्षेत्र में--प्रस्तुत करना और उनकी व्याख्या करना। 

व्यावसायिक शिक्षा जिसकी चर्चा चौथे अध्याय में पहले ही की जा चुकी 
है, अनिवायं॑ है क्योंकि यांत्रिकीय नवीनताएँ समाज के औद्योगिक एवं सामाजिक 
संगठन प्रस्तुत कर चुकी हैं जिससे बिना व्यावसायिक एवं पालिटेकनीकल शिक्षा 
के निपटा नहीं जा सकता । समाज में बदलते हुए आ्थिक ढाँचे में आज यदि व्यक्ति- 
गत एवं सामूहिक विक्ृतियों एवं बेरोजगारी को, समाज की प्रगति और सुरक्षा 
के प्रति उनसे परिणामत: खतरों से बचाना है तो उदार एवं नैतिक निर्देश से अच्त- 
ग्रेंथित व्यावसायिक शिक्षा का विद्यालय के कार्यक्रम में बड़ा भाग होना चाहिए। 
जनता विद्यालयों में आंशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से और सामुदायिक 
विद्यालय के नमूने पर - पूर्णकालिक व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम 
से आथिक और औद्योगिक क्षमता के साथ-साथ नए औद्योगिक जीवन पर परि- 
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णामित सामाजिक परिवतंन के गहनतर अर्थ को विविध आयु समूहों के छात्रों 
द्वारा अनुभव किया जा सकता है। 

पाठ्यक्रम में अनिवार्य कुछ दूसरी नवीनताएँ जो थकान और मनोरंजनों के 
अध्ययन हैं, जो एक ओर सामग्री उत्पादन को प्रभावित करने वाले घटक हैं 
और दूसरी ओर श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता को प्रभावित करते हैं। विद्या- 
लय में लघु पैमाने के प्रयोगों से उसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है कि 
थकान के बने रहने पर किस प्रकार विशिष्ट कार्य-सम्बन्धी उत्पादन कम हो गया 
है। जबकि समयानूसार एवं पर्याप्त मनोरंजनमूलक सुविधाओं के औचित्य से 
उपज के स्तर में वृद्धि की जाती है। इसी प्रकार कारखाने के श्रमिकों में दुर्घट- 
नाओं के संयोग एवं थकान के बीच परस्पर सम्बन्ध एवं अपर्याप्त तकनीकी शिक्षा 
ओर उस पर आधारित मृत्यूदर के बीच के सम्बन्ध के अध्ययन को विद्यालय कार्य- 
क्रम में क्रमशः प्रचलित किया जाना चाहिए, जिससे छात्र संगठन एवं तकनीकी 
क्रिया-कलाप को जान सकें। और भी, जीवन में रफ्तार की दर बढ़ जाने पर स्कूल 
निर्देश के विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा शिक्षा” को प्रचलित करने की जरूरत है जो 
यातायात के लिए पंक्ति में खड़े होने, बस में सवार होने के लिए अपनी बारी आने 
तक घैयंपूर्वक प्रतीक्षा करने के नियमों पर जोर दें जिससे छात्र लोग बचपन 
से ही नई सामाजिक विधियाँ भली भांति सीख लें। 

शिक्षा के नए उत्तरदायित्वों में माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीय स्तरों पर 
विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करना भी शामिल है। जैसे पाली- 
टेकनिक, व्यापारीय शासन, पत्रकारिता इत्यादि। श्रमिक लोगों की जरूरतों से 
निपटने के लिए विभिन्न पालियों में अंशकालिक पाठ्यक्रम प्राचीन विद्यालय के रूढ़ि- 
मूलक एवं स्थूल कार्यक्रम के परे शिक्षा जारी रखने के मूल्यवान साधन सिद्ध होंगे। 
ऊपर प्रस्तुत कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा यूवकों के मन में कार्य के प्रति यथार्थ- 
वादी प्रवृत्ति निमित करने के लिए बनाई गई है, जो श्रमिक आदत को विकसित 
करती है और श्रम के प्रति मानवतावादी प्रवृत्ति को अनुप्नेरित करती है। 

शिल्पगत प्रगति ने किसी न किसी तरह जीवन के प्राचीन पारिवारिक 
ढाँचे को झठका देकर उपपरिवारों में बदल दिया है, इस प्रकार प्राचीन एवं नवीन 
_ के बीच खाई बढ़ गई है। अब यह शिक्षा का कार्य है कि वह सामाजिक परिवतंन 
को सम्भाले और नए घरों के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करे। समाज की 
सफल क्रियाशीलता के लिए यह आवश्यक है कि विविध आयु समूहों के बीच 
का संघर्ष अवश्य ही समाप्त हो। विद्यालय इस लक्ष्य को चौथे अध्याय में विवे- 
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चित पद्धतियों के माध्यम से विद्यालीयीय जीवन में अभिभावकों को ले आने और 
किशोर शिक्षा के लिए अपनी सेवाएँ अपित करने से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण 
के क्षेत्र में थानंडाईक के प्रयोगों के बाद इस बात पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता कि सीखने की क्षमता पच्चीस वर्ष की उम्र के बाद समाप्त हो जाती है। 
थानेंडाईक के अनुसार ४० वर्ष की उम्र तक सीखने की क्षमता में कोई कमी नहीं 
आती | तथ्य तो यह है कि नई विधियों एवं कौशलों को सीखने के लिए व्यक्ति कभी 
भी बढ़ा नहीं होता। साधारणत:, प्रौढ़शिक्षा का अर्थ पठन' और लेखन में मात्र 
आरम्भिक प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है--वह तो केवल' बुनियादी बात है-- 
बल्कि व्यापकाश्चित शिक्षा जिसे प्रौढ़ों को अपने से वंचित करना पड़ा था क्रमिक 
शिक्षा के लिए निर्मित की जाती है। यदि कुछ पीढ़ियों के अन्तराल को नए सामा- 
जिक परिवतनों को स्वीकार करने एवं उन्हें अगली पंक्ति में ठीक-ठीक निर्देशित 
करने के लिए दूर रखता है तो प्रौढ़ शिक्षा को अधिक पूर्ण और प्रभावकारी होना 
है जिससे प्रौढ़ विचार एवं व्यवहार के ढाँचे समय की माँग के अनुसार विचारणीय 
रूप से रूपातरित किए जा सकें। 

प्राचीन एवं नवीन शिक्षा के अन्तर मिश्रण एवं अन्तर-चितन से दोनों के 
बीच समझ बढ़ेगी, संघर्ष न्यून होगा, और जीवनदायक मूल्यों एवं व्यवहार के नए 
संघर्ष-रहित प्रवृत्तियों का परिवारों में प्रचलन हो जाएगा; जिससे पारिवारिक 
रहन-सहन और पारिवारिक सम्मूहन को तनाव-रहित न बनाकर आनन्द-प्रामाणि- 
कता को भानवीय सम्बन्धों के गृण से परखा जाना चाहिए। यदि मानव सम्बन्धों 
में विकृति पर रोक नहीं लगाई जाती तो सामाजिक परिवत॑न स्वयं गंभीर प्रश्न के 
रूप में उपस्थित हो जाएगा । 

२. सैद्धान्तिक प्रणालियों के सम्बन्ध में--विज्ञान एवं दर्शन के विचारों 
की वृहत-संहिता शिक्षा के पुनःस्थिति-निर्धारण की जरूरत बतलाती है। प्रथम 
स्थान पर प्रायोगिक पद्धतियों से प्रदत्त क्रमिक वैज्ञानिक एवं दाशेनिक ज्ञान विद्यालय 
कार्यक्रम में उदारतापूर्वक प्रचलित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रगण न केवल 
मात्र ज्ञान से, जो कुछ वह है, ही परिचित हो सके बल्कि रचनात्मक अध्ययनों 
के माध्यम से निर्णय के लिए आलोचनात्मक मन एवं स्वस्थ क्षमता विकसित कर 
सके। स्वस्थ निर्णय, संगठित व्यक्तित्व और सुनियोजित, प्रसन्न और रचनात्मक 
जीवन एक साथ होते हैं। इसलिए शिक्षा की कोई भी प्रणाली प्रयोजन की हानि 
करती है यदि वह वस्तुपरक चितन की आदत और शिक्षण को मन में बैठाने से 
असफल रहती है; विशेषकर इस यूग में जबकि नए विचार तीव्रता से प्रवेश कर 
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हैं। कई विचारधाराओं से पूर्णतः लाभ उठाने में समर्थ होता या उनकी चुनौती को 
स्वीकार करने के लिए शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार के कुछ कार्यक्रम रखने 
बाहिए : 

(क) विषयों पर सायास तैयार पाठ्यक्रमों का परिचय, जेसे मानव-नज्ञान 
का इतिहास, विज्ञान का उदभव और विकास, कुछ प्रमुख दर्शन, कुछ राजनीतिक 
विचारघधाराएँ। ये पाठ्यक्रम स्थूल नहीं, बल्कि छात्रों की विभिन्न आयु एवं बुद्धि 
स्तरों के योग्य होती चाहिए । 

(ख) प्राचीन एवं आधुनिक ढाँचे और समाज के भविष्य के सम्बन्ध और 
नए विचारों का परीक्षण एवं विवेचन करने के लिए विद्यालय में सामूहिक क्रियाओं 
का संग्ठन। 

(ग) विभिन्न संस्कृतियों में अध्ययनों का प्रबन्ध--जहाँ आलोचनात्मक 
तुलना और मूल्यांकन के लिए विशिष्ट विचारघाराओं की व्यापकता हो। दैनिक 
कार्य से प्रचुर उदाहरण लेकर अध्ययनों को रुचिकर एवं सुविधाजनक बनाया जा 
सकता है। 

(घ) सामाजिक गति को परिवर्तित करने में विभिन्न विचारों के प्रभाव 
को आँकने के लिए इतिहास से प्रामाणिक सामग्री की व्यवस्था। उदाहरण के लिए, 
भारतीय संदे में बुद्ध का अहिंसा का सिद्धान्त और गांधी का अहिंसा का सिद्धान्त 
उस दुष्टांत के उपयोग में लाया जा सकता है। 

(3) जनमत संग्रह का संगठन जिसके माध्यम से प्रश्नावलियों के उनके 
विविध स्तर---तैयार करता, सुव्यवस्थित करना और उन पर हुए विवेचन और 
उत्तरों को परखना आदि, समुदाय में सैद्धान्तिक योगदान की रेखा एवं समुदाय 
जीवन पर इसके समझूप प्रभाव को चित्रित करने में विद्यार्थियों के सहायक हों। 

(च) सस्ते प्रचार चाहे व्यापारिक, राजनीतिक या धार्मिक हों, के 
विरुद्ध शिक्षा, गलत प्रवृत्तियों एवं गलत विचारों के प्रचार के विरुद्ध सुरक्षा के 
लिए। इसे ऐसे उदाहरणों को छेकर समझाया एवं स्पष्ट किया जा सकता है 
जो असंगत तथ्य प्रदान करते हैं और गलत आशाएँ समर्थित करते हैं जो कभी 
नहीं पूर्ण होतीं या नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार सत्य को प्रचार से अूग दिखाया 
जा सकता है। सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं के उपयोग में वैज्ञानिक 
परिश्रम की तकनीक दिक्षक द्वारा शिष्य को प्रदर्शित की जानी चाहिए, इसके 

अतिरिक्त विज्ञापन मनोविज्ञान एवं प्रचार मनोविज्ञान के अध्ययनों द्वारा छात्रों 
को जानकारी कराने में अत्यधिक सहायक होना चाहिए कि कैसे अफवाह भरे, कटे- 
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छटे तथ्य और जड़ सामाजिक मूल्य आधुनिक प्रचार साधनों द्वारा निरपेक्ष सत्य 
की चोटी पर पहुँचा दिए जाते हैं। 

(छ) आवश्यकतानुसार विद्यालय एवं कालेज द्वारा दूसरे राज्य एवं सामा- 
जिक अभिकरणों के सहयोग से अभिभावकों के लिए लाभ-निर्देशन क्लिनिक 
संगठित किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों के मनोवैज्ञानिक पालन में अन- 
भिन्न अभिभावकों को ज्ञान प्रदान करता है। उच्च कक्षाओं के छात्र शिक्षकों 
की सहायता कर सकते हैं, जिनमें से अधिकतर को इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना 
चाहिए। शिक्षा के कत्तंव्यों में काम चलाना नए मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं नैतिकता 
द्वारा इसलिए अनिवाये कर दिया गया है कि बालकों का पोषण ऊल-जलूर पद्धति 
से नहीं बल्कि यह एक विधिवत एवं वेज्ञानिक पद्धति है। अभिभावकों को बचपन 
और किशोरपन के मनोविज्ञान के सामान्य निर्देशन के अतिरिक्त समस्या बालकों 
की स्थितियों को भी लिया जा सकता है, जिसमें छात्र भी अपने ढंग से भाग ले 
सकते हैं और जीवन' की अपनी विधियों को सुधारते हुए एवं उन्नत करते हुए 
थोड़े-बहुत वे योगदान दे सकते हैं। 

(ज) तीन वर्ष के अन्तर्गत बच्चों की जरूरतों से निपटने के लिए स्वास्थ्य 
एवं औषवीय अभिकरणों के सहयोग में पूर्वविद्यालयीय शैक्षिक संस्थाएँ। अभि- 
भावक लोगों को इन संस्थाओं से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सभी मानच- 
सिक बिन्दुओं पर मुफ्त सलाह की सुविधाजनक व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिक 
अभिभावक काय के समय अपने बच्चों को विशिष्ट कर्मचारियों की देखरेख में छोड़ 
सके। उसी प्रकार किन्डरगार्टन और कीड़ा-क्षेत्र तीन से छः: वर्ष के बच्चों के लिए 
उनकी रचनात्मक एवं क्रीड़ापूर्ण क्रियाओं को पोषित करने में समर्थ होने के लिए 
बढ़ाए जाने चाहिए। 

दरीर वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान के परचात्‌ शिक्षा में ये वये लक्षण 
अनिवायं हैं कि मानव व्यक्तित्व' जन्म से लेकर बुढ़ापे तक एक लम्बी निरन्तरता है 
और शिक्षामूछक दृष्टि से, बचपन के आरम्भिक वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं; इसी 
उम्र में मानव-व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। 

(झ) शारीरिक एवं मानसिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए सेनिटो- 
रियम विद्यालयों की स्थापना । इन विद्यालयों में वस्तुओं की प्रकृति से अध्ययनों 
की अवधि हरूम्बी होनी चाहिए, और अध्ययन के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम साधारण 
बालकों के लिए विद्यालयों से भिन्न होने चाहिए। नए मनोवैज्ञानिक ज्ञान और 
पद्धतियाँ सिद्ध कर चुकी हैं कि अंधे, बहरे और मानसिक ;रूप' से पिछड़े बालकों 
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को पढ़ाने के लिए एक विधि है जिसकी सम्भावनाओं को शिक्षा की दृष्टि से अच्छी 
प्रकार काम में छाया जा सकता है। 

३. सामाजिक मूल्यों के सम्बन्ध में---चिन्तनशीक एवं रचनात्मक मन 
हमेशा अनुभव, नए ज्ञान एवं नई समस्याओं के प्रकाश में सामाजिक मूल्यों की 
समीक्षा एवं पुनरंचना करता है। सामाजिक मूल्यों की आलोचनात्मक व्याख्या 
एवं समन्वय प्रौढ़ता, उच्च बौद्धिक एवं नेतिक विकास को घ्वनित करते हैं। 
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्तरों पर दाशनिक विवेचन के लिए सामाजिक 
मूल्यों को परिचित नहीं कराया जा सकता। छेकिन निश्चय ही सामाजिक मूल्यों 
की व्यापक रूपरेखा साधारण पद्धतियों के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाई जा 
सकती है। समुदाय जीवन में विद्यार्थियों की भागीदारी और सामान्य रूप में 
संवेगात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक मूल्यों को' उचित ढंग से 
चुनने में समर्थ हो सकते हैं। और विवेकी हो जाते हैं, भले ही इसमें बौद्धिक 
कारणों एवं न्‍्यायों का अभाव हो। इसका अभिप्राय स्थूलता और सैद्धान्तिक 
आरोपण नहीं होता बल्कि विद्यार्थियों को विविध लेकिन परस्पर रूप से सुसंगत 
सामाजिक मूल्यों में अपने व्यक्तित्व के झुकावों में संतुलित रखते हुए भाग लेने 
के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें सामाजिक मूल्यों के अन्तर- 
सम्बन्ध का ज्ञान होगा। विद्यालय कार्य-क्षेत्र का समूह जानता है, कि विभिन्न 
लेकिन परस्पर परिवतंनीय क्षेत्रों के अन्तर्गत काय करते हुए भी उन सबका एक ही 
लक्ष्य है--यानी सामाजिक कल्याण । वे जानते हैं कि कार्य के विविध क्षेत्र अन्तर- 
सम्बन्वित और परस्पर-प्रभावोत्पादक है, अन्यथा, व्यावहारिक सुविधा के लिए 
श्रम-विभाजन के सिद्धान्त को लागू किया जाता; इस प्रकार वे एक दूसरे के कार्य 
में प्रतियोगिता का अस्वस्थ रूप नहीं देख पाते । इससे उनमें अपने सहयोगियों एवं 
काय के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होता है। यह उन्हें स्वीकारने 
भें सहायक होता है कि गरीबी का नैतिकता पर उलटा प्रभाव पड़ता है तथा 
समूह श्रमों का राष्ट्रीय सम्पत्ति में संचयन' होता है, कि राष्ट्रीय वैभव का अर्थ 
शुभ व्यक्ति स्वास्थ्य एवं आनन्द है एवं स्वास्थ्य एवं आनन्द से अधिक उत्पादन 
ध्वनित होता, आदि । इस प्रकार पृर्णरूप से वे सामाजिक जीवन के परस्पर 
बहिष्कारी एवं अलग प्रतीत होने वाले घटकों के अन्तर-सम्बन्धों को समझ लेते हैं। 

अध्ययन में मानवजाति के नेताओं की साधारण एवं निर्देशात्मक जीवनियों 
का उदारतापूर्वक समावेश धर्मनिरपेक्ष आधार पर महान्‌ मनुष्यों की शिक्षाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन और महान्‌ व्यक्तियों के दिनों का प्रभावकारी ढंग से मनाना 
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या कुछ दूसरे साधन सामाजिक मूल्यों को नोजवानों में सम्प्रेषित करने में समर्थ 
होने चाहिए। 

कालेज ओर विश्वविद्यालयीय स्तर पर सामाजिक मूल्यों का अध्ययन 
विस्तृत कार्यक्रम की माँग करता है--अध्ययन परिधियाँ, सामाजिक विषयों में 
व्यापक अध्ययन जैसे, अथंशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाज-विज्ञान 
ओर दर्शनशास्त्र। विश्वविद्यालय, दशेनों एवं विज्ञानों के जीवित वातावरण में, 
सामाजिक एवं बोद्धिक सम्बन्ध में युवक और प्रौढ़ आयुस्तर के मिलन स्थल होने के 
कारण, सामाजिक मूल्यों को निरन्तर अध्ययन, समीक्षा और पुतरंचना के अन्तर्गत 
परखते रहने का सहज अधिकार रखते हैं। अन्तर-विद्यालय आधार पर छात्रों 
का मिलन, छात्रों का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सांस्क- 
तिक कार्यक्रम, कालेजों में छात्रों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ, जहाँ दूसरे देशों के छात्र 
अपना अध्ययन कर रहे हैं, विश्व के प्रगतिशील आन्दोलनों में छात्रों की सहभा- 
गिता और ऐसे ही अनुभव उन्हें समकालीन सामाजिक जीवन और समस्याओं की 
_ बेहतर समझ प्रदान कर सकते हैं तथा सामाजिक मूल्यों के संशोधन एवं मूल्यांकन 
में उनकी अत्यधिक सहायता कर सकते हैं। 

उपरिलिखित प्रकारों में से किसी को भी चरितार्थ नहीं किया जा सकता यदि 
विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उच्चरूप से सक्तिय एवं प्रोढ़ नेतृत्व न हो । नेतृत्व 
छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक शासकों हारा ही किया जाना चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं 
में छात्र एवं शिक्षक को अपने नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए पूर्ण 
उत्साह प्राप्त होना चाहिए; जैसे, उत्साह, साधनसम्पन्नता, सामाजिक चेतना एवं 
सहानुभूति, सहयोग और दूसरों का विश्वास प्राप्त करने के लिए क्षमता, अपने 
में और आशवाद में विश्वास, दूसरों को प्रेम से जीतना और उनकी पुष्ट 
सम्भावनाओं एवं रचनात्मक योग्यताओं को मुक्त करना, चरित्र की दृढ़ता 
और बलिदान की भावना, विवरणों पर अधिकार और योजना बनाने की 
क्षमता, समकालीन सामाजिक समस्याओं की पूर्ण समझ, भविष्य की व्यापक 
दृष्टि आदि। 

सर्वप्रथम शिक्षक का नेतृत्व आता है और वह सम्यक्‌ चुनाव और सेवा के 
पहले एवं सेवा-काल में शिक्षक के सम्यक प्रशिक्षण के माध्यम से ही सम्भव हैं। 
उनका व्यावसायिक नीतिश्ञास्त्र पूर्ण रचनात्मक और प्रेरक हो। इसे ज्ञान और 
सामाजिक समस्याओं के प्रति विशाल-हृदय, आत्म-आलोचना के द्वारा और युवकों 
के प्रति अपने प्रेम के द्वारा बनाए रखा जा सकता है। नेता के रूप में विद्यालय के 
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प्रधानाचार्य का कार्य कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है और विद्यालय के कुछ सम्बन्धों 
में निर्णायक घटक है। 
परिणाम निकलता है कि सामाजिक परिवतंनों की चुनौती से निपटने 

का भार परिस्थिति के तर्कानुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर आ पड़ता है। वे 
ही हैं जो युवक के नेतृत्व प्रदान करने के कार्य का एवं साथ ही नेतृत्व में युवक को 
प्रशिक्षित करने का भार सँभालते हैं। वे कार्य में तभी सफलता प्राप्त कर सकते 
हैं, यदि वे देनिकता, रूपात्मकता और यांत्रिक सेवा के प्राचीन मानदण्डों से बिल- 
कुल ऊपर उठकर अग्रगामी मनोविज्ञानों एवं दर्शनों हारा प्रस्तावित रचनात्मक 
शिक्षा की नई एवं उच्च विधियों को अपनायेंगे | प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षक, हर 
तरह से, शैक्षिक व्यवसाय में सर्वोत्तम लोग हों, व्यावसायिकता के अपने गणों के 
कारण साथ ही व्यापक जानकारी के लिए चुने गए हों, शिक्षण एवं प्रेरणा देने की 
प्रभावोत्यादक क्षमता रखते हों, व्यापक दृष्टि, उच्च चरित्र, संतुलन और नेतृत्व के 
छिए चुने गए हों न कि रूढ़ नियमों एवं संयमों की देनिकता की अंधाधुन्ध भक्ति 
करने के लिए। इसे ऊपर से नीचे तक शैक्षिक शासन में उच्च गुण सम्पन्न नेतृत्व 
की जरूरत है जिससे वे जो इस संदर्भ में प्रशिक्षण कालेज' के लिए शिक्षकों के 
चुनाव का भार ग्रहण करते हैं, शब्द के व्यापक अर्थ में स्वयं कार्य के लिए पर्याप्त 
रूप से सुयोग्य हों। 
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छुठर अध्याय 


नागरिकता के लिए शिक्षा और समाजीकरण 


#शिक्षा के लिए प्रेम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। शिक्षा बालक के प्रेम 
और सहमति के कारण ही सम्भव है। हम बारम्बार देखते हैं कि बालक उस व्यक्ति 
के प्रति कसा दृष्टिकोण रखता है जिसे वह प्यार करता है और उस व्यक्ति के 
शब्दों, शारीरिक मुद्राओं तथा दृष्टिकोणों का अनुकरण करने का प्रयास करता 
है ।” --अल्फरेड एडलरूर 

मनुष्यों का समाजीकरण करने के लिए शिक्षा समाज के प्रधान अभि- 
करणों में से एक है। जैसा कि स्पष्ट हो जाएगा, नागरिकता और समाजीकरण 
की प्रक्रिया परस्पर समावेशी है । नागरिकता के लिए शिक्षा की सुविधाएँ व्यापक 
रूप से साधनपूर्णता एवं पर्याप्तता पर निर्भर करती हैं जिससे किसी समूह 
या समाज मे समाजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। सबंप्रथम 
हम यह जान लेना चाहिए कि समाजीकरण क्‍या है ? 

जन्म के समय बच्चा असन्तुल्ति गतियों का एक समूह होता है जो जैविक 
जीवन-शक्ति से संघर्ष करते हुए, प्रौढ़ों की सहायता से जीवित रहने की चेष्टा 
करता है अन्यथा नष्ट होने के लिए बाध्य है। यह जैविक अनिवायंता मानवीय 
बालकों के उन्नननकृत समाजीकरण में प्रतिबिम्बित होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया 
है जो अस्तित्व के लिए जेविक संघर्ष के शब्दों में किसी परिभाषा को स्वीकार 
नहीं करती, बल्कि अन्तिम विहलेषण में नैतिक एवं सामाजिक अवधारणाओं में, 
जीवन के उच्च गृणों में स्पष्टीकरण प्राप्त करती है । यह भी निरिचत है कि शिव 
यदि मानवीय प्रभावों से अलग जानवरों द्वारा या उनके बीच पोषित किया जाय 
तो स्वयं वह मानवीय तौर-तरीके विकसित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पैर 
पर सीधे खड़े होकर चलना भी मानव समूह में ही सीखा जा सकता है। फलत: 

१७५ 


१७६ शिक्षा के सिद्धान्त 


व्यापक रूप से सभी मानवीय जानकारी अपने व्यापक अथे में सामाजिक समाजी- 
करण (3००ंब ०००३४०7ं४४ ) मानव समूहों में जानकारी की इस सार्वभौमिक 
प्रक्रि]ग का एक अंग मात्र है। 

जन्म के समय असंतुलित गतियों की अस्पष्ट संहति से, एक शिक्षु प्रौढ़ों से 
सहायता प्राप्त कर क्रम-रहित गतियों को क्रमिक रूप से व्यवहार के संयुक्त ढाँचे 
में संगठित करता है, जो आवृत्तिमूलक अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ हो जाता है। 
इस प्रकार विकासमान शिशु जिस तरह से प्रशिक्षित हुआ है, विविध उद्दीपनों 
($८य्पणा) के प्रति प्रतिक्रिया करने की आदतों को निर्मित करता है। इस 
व्यक्तिगत विकास की इन्द्रता से बचने का कोई उपाय नहीं। दूसरे शब्दों में समाजी- 
करण का अर्थ है समाज के मानदण्डों एवं तौर तरीकों की परिवर्धित बालकों हारा 
स्वीकृति, जिससे वे अपना विकास प्राप्त कर रहे हैं। मूलभूत समाजीकरण--लघुतम' 
नियंत्रण जिससे एक बच्चा आरम्भ करता है--एक शिक्षण है जो प्रौढ़ों के अधिकार 
से आरम्भ होती है या जिसे ज्याँ पिगेत ने निरोध की नैतिकता” कहा है । 

जैविक और अंगीय आवश्यकताओं का अनुगमन करने वाली शारीरिक 
गतिविधियों के माध्यम से ही आरम्भ करके और क्रमिक रूप' से किसी परिवार 
या इसके पूरक, जैसे शिशु-पालन-शाला में सामाजिक सम्बन्धों को विकसित करते 
हुए, कोई बालक निजी आत्मचेतना का विकास करना आरम्भ कर देता है एवं 
दूसरे व्यक्तियों के साथ निजी सम्बन्ध की भी जानकारी प्राप्त करता है। मांस और 
मनोवेगों का जैविक संगठन कायिक रूप से परिवार में अपनी इच्छाओं एवं प्रयो- 
जनों को यदाकदा सुगमता से सन्तुष्टि प्राप्त अथवा कभी विरोध करा सामना 
करते हुए सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार इस' व्यक्ति 
में क्रम से या मिंश्रित रूप से आनन्द और पीड़ा की अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं । 
अनुभूतियों के इसी वातावरण में, बाद में भावों एवं मनोभावों में विकसित होकर, 
बालक के सामाजिक विकास का आरम्भ होता है। उसके चारों ओर लोगों का व्यव- 
हार उसे अनेकों मानवीय अनुभवों से परिचित करवाता है--प्रेम' ओर घृणा, 
ईर्ष्या और सहयोग, भय और, उत्साह, निराशा और आनन्द । 

भाषा के ज्ञान से अनिभिज्ञ अथवा उसे सीखने में रड़खड़ाहट का अनुभव 
करता हुआ या अभी उसे ग्रहण करने का लड़खड़ाहट भरा प्रयास, संवेदन भावुक 
तथा तक एवं नीतिशास्त्र अध्ययन से रहित वह बालक इस भावात्मक सामग्री 
से यत्नपू्वक दूसरों कीं तुलना में अपने एवं अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में चित्र 
निरमित करता है। इसी मानसिक-बिम्ब को विकासमान जीवन में वह अपने 
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सम्मुख रखता है। यह इसी भावात्मक तक द्वारा ही अपने अभिभावकों, भाइयों 
और बहनों को सामाजिक अर्थ से सजाता है ।और साथ ही विभिन्न रूपों में अपनी 
दक्ति को कीड़ा का रूप देने का प्रयत्त करता है और इसी अनुभव के आधार 
पर उचित एवं अनूचित का बोध प्राप्त करता है। परिवार में मानवीय सम्बन्धों 
के वातावरण से आरम्भ करके वह अपना भावात्मक खाद्य प्राप्त करता है, साथ 
ही पारिवारिक वातावरण से अपनी शारीरिक क्षुब्धा की तृप्ति करत। है। इसलिए 
वैक्षिक तथा सामाजिक रूप से समाजीकरण की आरम्भिक अवस्था चिरस्थायी 
प्रभाव से यूक्‍त होती है जिससे अभिभावकों एवं शिक्षकों को एक साथ गहराई से 
उत्तेजित (£27०००० ) होने की जरूरत है। 

मनोविश्लेषण ने पर्याप्त रूप से इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया 
है कि किस प्रकार सामाजिक विक्ृतियाँ घरों में सम्यक्‌ सम्वेदनात्मक ऊष्णता के 
अभाव के कारण परिणामित होती है, जिसे भावात्मक रेफ़िजरेटर्स” कहना अधिक 
बेहतर होगा। कैरेन हौर्नेय ने अपनी पुस्तक ('प्रटए०पं८ शिद्ाइण्प्रथाए ०ी 07 
पृ५४8८७४) में एक सक्रिय परिकल्पना प्रस्तुत की है कि घर के भावात्मक वातावरण के 
दबाव के अन्तर्गत बालक किस प्रकार समाजविरोधी या सामाजिक व्यवहार के ढाँचे 
का विकास करता है। परिवार में किस अंश तक प्रेम की उपलब्धि होती है और 
अपने स्वामित्व तथा सुरक्षा की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति वह किस 
सीमा तक अनुभूति अथवा प्रतिक्रिया करता है, उसके सामाजिक जीवन को 
प्रधान घटनाएँ हैं। हौनेंय के मतानुसार उसकी प्रतिक्रिया तीन रूपों में विक- 
सित होती है। या तो बालक लोगों के साथ गतिशील रहता है, यानी वह 
सहयोगी है, या लोगों के विरुद्ध है, यानी वह विद्रोही या बाधक है, या 
लोगों से दूर हो जाता है अर्थात्‌ वह समाज से अपने को खींच लेता है। यद्यपि 
ये तीनों प्रश्न दृढ़ नहीं हैं, तिस पर भी ये मनोवैज्ञानिकों या समाजशास्त्रियों 
ढ्वारा निदानात्मक रूप से विवेचित सामाजिक प्रक्रिया के दुष्टान्तस्वरूप 
स्वीकार किए गये हैं, जिसके विषय में अभिभावकों एवं शिक्षकों को 
सम्यक ज्ञान रखना चाहिए, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया उचित रूप से ग्रहण की 
जा सके। " 

दर्शन समाजविज्ञान और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्ति के समाजीकरण 
की प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले अनेकों विरोधी पिद्धान्त हैं, जिन्हें इस अध्याय 

१. प्रकरण के लिए देखिए, बुक्ण 7.०एा४ 070 बएत [07४ शंणाए 


(जंग :एपापएफ्बा 302008ए7 99. 043-662, उठ 2३०८)४४॥४० (077 
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में निबद्ध करना सम्भव नहीं हैं. फिर भी व्यापक सहमति के आधार पर समाजी- 
करण को सामाजिक अन्तरक्रिया की शब्दावली में समझा जा सकता है, जिसके 
तीन रूप होते हैं, समायोजन, विरोध और सहयोग ।' 

१. सामाजिक समायोजन प्रारम्भ में उल्लिखित जैविक समायोजन का 
एक प्रतिरूप है। यह निजी सिद्धान्तों और तरंगों का अनुगमन करता है। समूह 
में रहने की अनिवायंता के कारण ही व्यक्ति को समायोजन के लिए प्रयत्न 
करना पड़ता है। यदि वह बिना संघर्ष और अच्छी प्रकार रहना ही चाहता है 
तो समाज या समूह के साथ उसे अपने अहं के साथ समझौता करना ही पड़ेगा । 
जँविक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। विलियम जेम्स 
जैसा हमें विश्वास दिलाते हैं कि में! की चेतना में अधिक संलग्न होने के 
कारण वह सामाजिक चेतना के रूप में धीरे-धीरे विकसित हो जाता है। 
समाज-विज्ञान की भाषा में में अनुभूति! से हम-अनुभूति' की ओर एक परिवर्तन 
हो जाता है। 

सामाजिक समायोजन में विकासमान युवकों की सहायता के लिए संस्कृति 
के तत्त्व प्रतीक्षारत हैं। विचारों की एक प्रणाली, व्यवहार के ढाँचे, प्रवृतियों एवं 
. मूल्यों के सचेत आयात अवचेतन द्वार के माध्यम से अपना गहरा प्रभाव पहले ही 
डाल चुके थे, पूर्व इसके कि उनकी चेतनात्मक स्थिति एवं प्रभाव को पहचाना 
जाता। अपने चारों ओर के सामाजिक जगत से--घोषित समायोजन और 
प्रदर्शित: स्वीकृति या अस्वीकृति से--बालक गलत और सही का और अपनी 
स्थिति और योग्यता का अपना बोध समूह में प्राप्त करता है। अन्य 
वस्तुएं समान होने के कारण--घटक जैसे बुद्धि और स्वास्थ्य---सुरक्षाबोध के 
साथ न्यायपूर्ण (]ए४८००७ ) प्रेम और सहानुभूति सामाजिक समायोजन की 
गति को त्वरित करते हैं। किसी व्यक्ति की आत्मचेतना का स्वभाव सामाजिक 
अनुभव से निर्धारित होता है। अहंवादिता और विक्ृतियाँ व्यापक रूप से व्यक्ति 
और जगत की एक दूसरे पर गलत क्रिया के परिणाम हैं। इस उक्ति में एक 
बड़ा सत्य है कि व्यक्ति की आत्मा सामाजिक जगत पर सूक्ष्मदर्शीय प्रतिबिम्ब 
मात्र है।” 

सामाजिक समायोजन प्रक्रिया से सम्बद्ध कुछ घटक सहानुभूति, अनुकरण, 

संकेत, क्रीड़ा और भाषा के नियमों के अनुसार पुनः प्रस्तुत किये जा सकते हैं, 


२. देखिए, #फबाएलंड ]. 8570-97 : एतप्रट्बांगानों 502ं००8४५, 9. 45, 
#7टपं८९-स०७, 770., 'र०८एछ ४०07, 
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जिनमें से प्रत्येक का घर और विद्यालय में उचित रूप से ग्रहण करने की जरूरत 
है। एक बालक सहानुभूति की आशा करता है और उसके साध्यम से सामाजिक 
जानकारी को अच्छी प्रकार बढ़ा लेता है। वह अपने इर्द-गिर्द के व्यक्तियों का 
अनुकरण करता है और अपने व्यक्तित्व में उन्हें आत्मसात कर लेता है। वह दूसरों 
के व्यवहार से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए संकेतों एवं सुझावों को पकड़ता है। वह 
न केवल मूतं शब्दों की भाषा को ही पकड़ता है, बल्कि सामाजिक और नैतिक 
अर्थ से परिपूर्ण प्रतीकों और विचारों को भी समझता है। वह भाषा प्रति- 
योगिता भी करता है, जैसे वह किसी पद्य का प्रारम्भ करता है जिसे उसके 
खेल-साथी कई बारियों में पूरा करते हैं; एक दूसरे को समझने एवं उन्हें 
अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक अलगाव से 
परिवार एवं पड़ोस में समूह के साथ विचरण करता है, जहाँ उसकी क्रीड़ा 
क्रियाएँ अधिकतर आग्रह (258८०४०८ ) स्वभाव की होती है, क्योंकि अब 
तक वह व्यक्तिवादी होता है और समूह नैतिकता को विकसित और सुनि- 
श्चित करना नहीं सीख पाया है न किसी कार्य के लिए समूह उत्तरदायित्व 
को स्वीकार करने के लिए तैयार ही हो पाया है और यदि समूह किसी एक 
सदस्य की क्रिया या दुव्यंवहार के कारण दण्डित होता है तो लगभग वह रोष 
करता है। 

उसके खेल-कद की क्रियाएँ नितांत कल्पना से लेकर रचनात्मक खेल तक 
अनेक रूप प्रहण करती हैं लेकिन समाजशास्त्रियों की अवधारणा के अनुसार केवल 
उसी खेल का महत्त्व है जिसका समाजीकरण पर गहरा प्रभाव हो--वह खेल 
सामाजक कार्य में भाग लेना ही है। बालक कदाचित अन्य कार्यों की अपेक्षा किसी 
एक काये का चुनाव करता है और परिणामस्वरूप किसी अग्नगणी कार्य से वह 
चिपढ़ जाता है। पिता, अध्यापक या मेकैनिक का खेल खेलते हुए बह प्रौढ़ तौर- 
तरीकों को सीखता है क्योंकि समय की गति के साथ उसे भी उसमें भाग लेना होगा । 
उसके कार्य का चुनाव, समाज में स्थिति प्रणाली (5६७ए5-४५४४८००) की चेतना 
पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक का बालक अध्यापक की 
भूमिका खेलना पसन्द कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पड़ोसी की बेहतर 
सामा 7 अवस्था के प्रति सचेत होता है, अपने पूर्व-विचारों को त्याग कर, व्यापारी 
की भूमिका खेलना पसन्द करेगा। वह समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों के माध्यम से 
दूसरे विषयों में भी असस्था-सचेत हो जाता है और यद्यपि, प्रारम्भिक अवस्था में 
वह इन साधनों के प्रति सचेत होता है तथापि बाद में क्रमिक रूप से वह साधनों 
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को छोड़ देगा और उसके साथ जो कुछ सक्रिय रह जाता है, वे आनुवंशिक रूप 
से तटस्थ प्रवत्तियाँ हैं। 

न तो बालकों के समह और न उनकी सामाजिक भूमिकाएँ स्थिर और सु- 
संगत होती हैं। वे तीत्रता से परिवर्तित होती हैं और यदि उन्हें बुजुर्गों से मार्ग- 
निर्देशन न हो तो वे ग्रहण कर लेती हैं! फिर भी वे बालकों के आरम्भिक 
सांस्कृतिककरण की वहुत ही महत्त्वपूर्ण अवस्थाएँ हैं, जिसका शिक्षा द्वारा पूर्ण लाभ 
उठाना चाहिए । 

सामाजिक समायोजन तीन रूप ग्रहण करता है : निश्चयात्मक, (सकारा- 
त्मक ), निष्क्रिय और निषेधात्मक । 

(अ) सकारात्मक प्रवृत्ति का अर्थ है नया विकास और विशिष्ट वस्तुओं के 
प्रति क्रियाशील होना। मनोविज्ञान के शब्दों में इसका अर्थ निर्धारण (००४०४४07- 
778) है। परिस्थितियों, वस्तुओं एवं मानवीय सम्बन्धों को बार-बार उन्हीं 
(मान्य ) अर्थों एवं साहचरयों से सम्बन्धित करने से सामाजिक व्यवहार प्रभावित 
होता है, ठीक वैसे ही जैसे पावलोव के कुत्ते ने प्रयोग के अन्तगंत, घंटी बजने पर छार 
बहाना सीख लिया था | सामाजिक जानकारी का अधिकांश, एक प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया 
के स्वभाव में होता है। इस प्रकार एक वच्चा क्रमशः सामाजिक रीतियों एवं पर- 
म्पराओों और रेखांकन के कौशल, चित्रकला, संगीत आदि के साथ प्रेम करना 
सीखता है। 

प्रतिबद्धता की इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सामाजिक अथवा अन्य 
कौशल, सम्बन्धित क्षेत्रों तक भी स्थानान्तरित किए जा सकते हैं। इस प्रकार क्रिया- 
'कौशल में ज्ञान के क्षेत्र में व्यापकता आा जाती है। उदाहरण के लिए अपनी मातृ- 
भाषा के सीखने में किसी बालक द्वारा अजित कौशल विदेशी भाषा को सीखने के 
काम आ सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस प्रक्रिया को सीखने या प्रशिक्षण का 
स्थानान्तरण (7फ्थ्यडवि ० ए'थ्यंग्मंगठ्ठ) के नाम से अभिहित किया जाता है। 

(ब) निष्क्रिय प्रवृत्ति अनुकरण और प्रचलित सांस्कृतिक ढाँचों में अचेतन- 

१. देखिए, 0706०८० शिपाएाए, 7णंड 82टॉ2०ए रैशपएपए पे 
पफ़ल007० /४., ल्ण (007०7: फिजएव्लंफाल्यांधों 5026ंगं #89००००४५, 
घसब्ाऊुल्ण 8707675, ?पजांडम25, फिंट्श रै०४:,, ए79... 0649-30. 

२. देखिए, सिब्यल॑ं3 ].. छ०७४7: लितपलबां०7०/ 8०ठ0००४५, 99: 
]47-[49, 7>रएए०९ सना, वंपट,, रैेटश णडट, 
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आत्मीकरण के माध्यम से निर्मित होती है। इसलिए सीखना कभी-कभी इतनी गहरी 
जड़ जमा छेता है कि शिक्षा के लिए उससे परे होना आसान नहीं होता । 

(स) निषेधात्मक प्रवृत्ति पुरानी आदतों को छोड़ने से सम्बन्धित है 
चाहे ये मानसिक हों या व्यवहारिक | यह अनुकूलन की क्रिया के प्रतिकूल है । 
सामाजिक और दौक्षिक प्रक्रियाओं में अनुकूलनहीनता एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया 
है और शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पक्ष से अत्यधिक 
कौशल की माँग करती है । कुछ बालक सामाजिक तथ' कुछ ऐसी अवांछनीय 
आदतें अजित कर लेते हैं कि उनके व्यक्तित्वों का पुनर्भनुकलन या उन्नयन तब तक 
सम्भव नहीं होता जब तक बुरी आदतें अप्रतिबद्ध (८प०८०००वंघं०००) न हो 
जायें । 

२. विरोध सामाजिक व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक 
अवस्था है । एक तरह से विरोध विकासमान शिक्षु की मूल प्रकृति में ही अन्त- 
निहित है जो वस्तुओं को अपनी प्रेरणा एवं कल्पना के अनुसार पसन्द करता है। 
वह अपने चारों ओर के समूह जो उसका समाजीकरण करना चाहता है की आव- 
इयकताओं के प्रति उदासीन हो जाता है । फ्रायड के मनोविज्ञान के अनुसार बालूक 
आनन्द-सिद्धान्त' के आधार पर क्रिया करता है जबकि समूह सुरक्षा-सिद्धान्त' 
के अनुसार इससे निपटता है। फलूत: विरोध सामाजिक एवं व्यक्ति जीवन का 
विशिष्ट तथ्य है। जटिल सामाजिक संगठन में यह अनेक घटकों की अन्तर- 
क्रिया से निर्मित होता है और पाशविक सेनिकता से लेकर सूक्ष्म एवं अध्यवसायी 
प्रजातांत्रिक विरोध तक विभिन्न रूपों एवं अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। 
सभी प्रकार के विरोध व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर नहीं होते। वास्तव 
में जब तक विरोधी तत्त्व प्रजातांत्रिक प्रभाव के विरुद्ध नहीं पड़ते तब तक वे व्यक्ति 
और समाज पर स्वस्थ प्रभाव डालते हैं । जो जीवन्तता एवं संगठन की अपनी श्रेणी 
तक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में माया विरोधी तत्त्वों के चरम दबाव की गति के 
अधीन आंशिक रूप में अनात्म प्रक्रिया करने से आत्मा या व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का विकास होता है । पुनः विरोध से यह होता है कि समाज के शासक दल प्रहार 
पाते हैं और फलत: समाज के लाभ के लिए अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक 
नीतियों को बदलने के लिए बाध्य होते हैं । प्रजातांत्रिक पद्धति में विरोध सामाजिक 
प्रगति के लिए उत्तेजक एवं सुधारक अभिकरण के रूप में उच्च मान का अधिकारी 
है। परिणामस्वरूप वे जो बालकों या सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यापक रूप से 
सम्बन्धित हैं, घरों में, विद्यालय और समाज में मात्र सामाजिक संघर्ष का दृश्य 
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देखकर घबराएँ नहीं, उनके साथ व्यवहार करने का एक तरीका उन्हें एक स्वस्थ 
निर्देश देना है । विरोधी तत्त्वों में कुछ इतना उपयोगी हो सकता है जिसे सामाजिक 
प्रक्रिया में आत्मीकरण करने की अत्यावश्यकता हो । 

विरोध की घटना को दो शीषेकों के अन्त्गंत विश्लेषित किया जा सकता 
है यानी सामाजिक संघर्ष या बाह्य संघर्ष और मानसिक या आतन्तरिक संघर्ष, 
यद्यपि इस बात को ध्यान में रखना अनिवाय है कि वे मूछतः एक दूसरे को जन्म 
देते हैं । 

(अ) सामाजिक संघर्ष--यह व्यापक रूप से देखा गया है कि बालकों 
में सामाजिक संघर्ष, भौतिक वस्तुओं, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रेम, स्थिति 
और नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता से उत्पन्न होता है । प्रतियोगी संस्कृतियों में जहाँ 
जहाँ आथिक विषमताएँ एवं सामाजिक विषमताएँ तीक्ष्ण हैं, आथिक लाभ एवं 
सामाजिक अवस्था के लिए एक अतिरिक्त सक्रिय संघर्ष के कारण विभिन्न 
व्यक्तियों के बीच विशिष्ट विरोध उत्पन्न हो जाता है। 

क्‍ सामाजिक विरोध उस समय भी बढ़ जाता है जब व्यक्तियों की जड़ता 

उन्हें लोकरीतियों एवं अपने समूह के लोकाचारों को स्वीकार नहीं करने देती । 
यह संवेगात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है या व्यक्तियों के विचारपूर्ण विश्वास का 
परिणाम कि छोकरीतियाँ या छोकाचार व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के स्वस्थ 
विकास के लिए हानिकारक होते हैं । व्यक्तियों के मूल्य व्यापक सामाजिक मूल्यों 
के संघर्ष में आ सकते हैं और किसी समय एक विचारवान व्यक्ति म्रष्ट समाज के 
प्रति अपनी आवाज उठा सकता है और सद्गूणी समाज उसे भ्रष्ट व्यक्ति कहकर 
निन्दित कर सकता है, और सुकरात की तरह उससे मुक्ति पा सकता हैं। 

समूह और समूह के बीच सामाजिक संघर्ष एक सामान्य घटना है। इसका 
कारण क्षेत्र, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, आशिक रुचियाँ, उपनिवेशी स्वार्थ, मूल्य 
एवं विचारधाराएँ हो सकती हैं। मूछतः, यह किसी चीज के लिए ही यह आक्रा- 
मकता बौर प्रतियोगिता की प्रेरणा है। बालकों एवं किशोरों के बीच समूह प्रति- 
योगिता क्रीड़ास्थल पर सामान्यतः देखी गई है और सिर फटने के बाद ही थोड़ी 
सी म्‌क्ति मिलती है। 

(ब) मात्सिक संघर्ष मानसिक क्रिया है। यह एक बौद्धिक युद्ध है जो मन 
की एकता को दो या अधिक विरोधी शक्तियों में खंडित कर देता है, मन स्वयं में 
विभाजित हो जाता है। जब संघर्ष-क्षण उत्पन्न होता है तो चरम-असाधारणताएँ 
विच्छिन्न व्यक्तित्व या इसी के अनुरूप चीजें प्रस्तुत हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं अपने 
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भीतर समायोजन कर पाने में पूर्णत: असफल हो जाता है और उनके साथ निर्वाह 
नहीं कर पाता । उसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों या समूहों से भी समायोजन स्थापित 
करने में वह असफल हों जाता है । 

मानसिक संघर्ष अनेक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारणों का प्रतिफलन है 
और यह पूर्णझूप से मनोविर्केषण का विषय है। मानसिक संघर्ष के कुछ सामान्य 
कारण आसानी से ग्रिनाए जा सकते हैं। 

(१) सामान्‍य संवेगात्मक अयोग्यता समूह में उचित प्रेंम या मान्यता की अस्वी- 
कृति या वास्तविक या काल्पनिक प्रक्रिया से परिणामित होती है। अनाथों और 
टूटे हुए परिवारों के बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उनमें मानसिक संघर्ष की 
व्यापक संभावनाएं उद्घाटित करता है। 

(२) स्थायी शारीरिक रोग, अयोग्यता, हीनता और मृत्यूभय के बोध की ओर 
अग्रसर करता है। 

(३) हीनता की अनुभूति सामाजिक पद में लघुता की चेतना मात्रा और 
गृणों में आथिक स्थिति या व्यक्तिगत योग्यता आदि के कारणों पर निर्भर होती 
है। प्रतियोगी और पूँजीवादी संस्कृतियाँ स्वच्छन्दतापूर्वक मानसिक संघर्षों एवं 
रोगों में वृद्धि करने के लिए हीनता को जन्म देती हैं। 

(४) एक ही आत्म के अन्तर्गत इच्छाओं एवं मूल्यों का प्रतियोगी होना, 
जिसका दबाव व्यक्तित्व को अनिश्चयात्मक बना देता है और आत्मा की एकता 
खंडित कर देता है। 

(५) विशेष रूप में खेल और कार्य एवं सामान्य रूप में जीवन के प्रति 
अस्वस्थ दृष्टिकोण भी एक कारण है। 

(६) जीवन और उद्देश्यों के स्वस्थ दर्शन का अभाव जिसके प्रति रूगन' 
का भाव व्यक्तित्वों को सुसंगठित करते हैं। 

(७) प्रजातांत्रिक गृहों एवं राज्यों के विरुद्ध अधिकारवादी गृहों और 
राज्यों का होना। 

३. सहयोग शासन अथवा भय के द्वारा लोगों पर आरोपित किया जा सकता 
है परंतु यह वास्तविक अर्थ में सहयोग नहीं है; यह छोगों को एक साथ हाँकने के 
बराबर ही है या यह ऐच्छिक हो सकता है, सामाजिक मूल्यों की समझ जौर सह- 
योगियों के लछिए प्रेम और आदर की भावना से उत्पन्न ऐच्छिक सहयोग ही समाज 
की आवश्यकता है क्योंकि बिना इसके सामाजिक प्रगति संभव नहीं है। विकास 
योजनाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। सहयोग सामाजिक प्रक्रिया 
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_ को सम्यक नियंत्रण में रखने का पूर्ण उपकरण है और घ्वनित करता है कि इसके 
कार्यकर्ता पूर्णत: समझते हैं कि वे सामान्य एवं उद्घोषणीय उद्देश्यों के लिए एक 
साथ कार्य करते हैं और वे समाज की निरंतर कटा-छाँट एवं पुनरंचना के 
' लिए छोटे या बड़े कार्य में समभागी हैं। 

इस संदर्भ में विद्यालय के कार्य के विषय में दो मत नहीं होने चाहिए। 
विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह विद्याथियों को आत्मकेन्द्रित क्रिया-कलापों 
की अपेक्षा सहयोगी रहन-सहन के वृत्त में दीक्षित करे। इसे उनमें मानव-सम्बन्धों 
की गहन समझ, नम्नरता एवं सौजन्यता के मूल्यों को प्रतिबद्ध करना चाहिए। वह 
तभी सम्भव है जब यह उन घटकों को विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है जो 
सामाजिक या मानसिक संघर्ष के कारण है। और जहाँ तक सम्भव हो अपने 
क्षेत्र से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि यह निश्चित है कि सहयोग 
अधिकतम सामाजिक जानकारियों की तरह एक दोहरी प्रक्रिया है। एक ओर, 
ये संघर्ष के घटकों के बहिष्करण को घ्वनित करता है, जबकि दूसरी ओर, दूसरों 
से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के स्वस्थ अभिप्रायों एवं' आदतों का प्रति- 
स्थापन । 


अध्यापक का कार्ये 


बालकगण विद्यालय में रिक्त पटों के रूप में नहीं बल्कि अपने मन पर पहले 
ही से तात्तिवक सामाजिक जीवन का रेखांकन लेकर आते हैं और यथातथ्य रूप में 
शिक्षक के लिए उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है चाहे वह शहरों 
से आते हैं या गाँवों से, उच्चवर्गीय घरों से या मध्यवर्गीय या निम्नमध्यवर्गीय या 
प्रतियोगी संस्कृतियों या सहयोगी संस्क्ृतियों से; चाहे घर का वातावरण विक्षप्ति 
का शिकार हो या मान सिक स्वास्थ्य में बढ़ा-चढ़ा हो, चाहे कीड़ा साथी गुंडे या ताना- 
शाह हों या सहयोगी साथी हों--अ्रश्नों के कुछ प्रतिरूप मात्र हैं, जिसमें शिक्षक 
को उन बालकों की जीवन-शैली में अन्तदृष्टि प्राप्त अवश्य करना चाहिए। क्योंकि 
उनके साथ अध्यापकों को व्यवहार करना है। अन्यथा उनके व्यवहार सम्यक्‌ समझ 
एवं निर्देशन के प्रति अपंण करने में उन्हें बाधित करेंगे। शिक्षण किडरगार्टंन ([590००- 
84727 ) में अच्छी प्रकार जानते हैं कि तीन साल की आय में बारूक विकसित 
होने की प्रेरणा रखता है और वह नियंत्रण एवं दबावों का प्रतिरोध करता है। 
यदि कोमल संकेतों के स्थान पर शिक्षकों या खेल-साथी द्वारा कठोर दबाव लागू 
किया गया तो वह परम निषेध की प्रवृत्ति विकसित कर छेता है। कहने का अभि- 
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प्राय यह है कि वह लोगों के विरुद्ध जाने में और उनके संकेतों एवं विधियों का विरोध 
करने में एक रुग्ण आनन्द प्राप्त करने रूगता हैं जो कि बहुत से शिक्षक बालकों 
के पक्ष से निषेघात्मकता की प्रकृति को पसन्द नहीं करेंगे, जो दूसरे कारणों से 
विद्यालय में दमनकारी वातावरण से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मामलों में विपत्ति की 
जड़ सामान्यतः घर एवं पड़ोस में निहित होती है, जहाँ दुःखद अनुभव, सामाजिक 
सम्बन्धों में विकृति के कारण बालकों के भाग्य में पड़ता है, जो किन्डरगार्टन में, 
विस्तृत होते हुए सामाजिक सम्बन्धों में आरम्भिक विद्रोही प्रवृत्तियों एवं समाज- 
विरोधी व्यवहार को अपनाते हैं। एक शिक्षक सम्मव हैं गम्भीर पित्ना का पूरक 
हो जाए या विद्यालय का खेल साथी पड़ोस में आतंक फैलाने वाला गली के साथी 
या भाई का स्थानान्तरित प्रतिबिम्ब हो जाए, जिसे बालक स्वभावत: घृणा करता 
है या उससे क्रद्ध रहता है । वे इसी प्रकार के बालक होते हैं जो शिक्षक के लिए 
कठिन समस्‍या प्रस्तुत कर देते हैं, जिनके संकेत या निर्देशन के लिए वे सुदृढ़ अब- 
रोघ निर्मित कर देते हैं। शिक्षक उन्हें तमी सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकते 
हैं, यदि वे उनके व्यक्ति-वृत्त को सम्यक रूप से समझते हों, उनके साथ अतिरिक्त 
सावधानी एवं सहानुभूति का व्यवहार करते हों, और अभिभावकों को उनके 
बालकों के स्वस्थ विकास के लिए ठीक वातावरण निर्मित करने में निर्देश देते हों ४ 
बालकों में सामाजिक संघर्ष एवं समाज-विरोघी व्यवहार की प्रचुरता बहिष्कृत 
की जा सकती है । अवश्य अभिभावक लोग घर पर वांछनीय वातावरण प्रदान करने 
में शिक्षकों को सहयोग दें, अन्यथा विद्यालय में शिक्षक का अधिक श्रम व्यर्थ 
ही होगा । हमें स्मरण रहना चाहिए कि संघर्षमय वातावरण और यहाँ ब्रक कि 
निष्प्रयोजन और आक्रामक व्यवहार संघर्षमय प्रवृत्तियों को जन्म अवश्य देता है | 
समाज विरोधी व्यवहार पेशाचिक व्यक्ति के कारण नहीं है, बल्कि पेशा- 
चिक समूह के कारण है, और यह समूह ही है जिसे, व्यक्ति में कोई स्रमव सुधार 
लाने के पूर्व समूह उपचारविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार अवश्य हीं परखा नाना 
चाहिए। उदाहरण के लिए, खेल के लिए बालक को चिढ़ाना या किशोर कीड़ा 
के लिए उसे बुद्ध बनाना चरमरूप से बच्चे के अहं के लिए हानिकारक है। फिर 
उसके लिए एक ही उपाय रह जाता है, इसे अपने रूघुखेल-साथी के साथ करना और 
घर एवं विद्यालय में निषेधात्मक एवं असहयोगी व्यवहार विकसित कर लेना ३ 
इसे मामलों में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रौढ़ों को स्वयं शिक्षा की चरूरत है। 
घरों एवं पड़ोस के छोटे समूहों से किन्डरगार्टन में बालक स्वयं को बड़े 
समूहों में अनुभव करते हैं, जहाँ वे शासित होने या शासन करने का प्रयत्न करते 
१ 
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हैं। शिक्षकों के कृपालू निरीक्षण के अन्तर्गत' आदान-प्रदान के समायोजन निर्मित 
करते हैं--इस प्रकार वृहत्तर समाजीकरण की प्रवृत्तियों के समक्ष कार्य करते हैं। 
शिक्षक का काय है कि उन्हें आत्मकेन्द्रित जीवन से हटाकर अधिक समाजकेन्द्रित 
बनाने की दृष्टि में उनमें समूह एवं समूह-दायित्व विकसित करे। लेकिन यह देखने 
के लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि समूह-निष्ठा दूसरे समूहों के विरुद्ध 
परस्पर विरोधी उद्देश्य में न बदछ पाएं। समूह-निष्ठा अन्तर-समूह बन्धुत्व 
एवं भागीदारी की ओर प्रथम कदम है, उसी तरह जैसे प्रान्तीयता या राष्ट्र- 
वादिता अन्तर्राष्ट्रीयाग या एक जगत के तक में प्रथम न्याय वाक्य है। 
शिक्षक का कार्य बालकों को रूघु समूह-चेतना से व्यापक समूह-चेतना की ओर 
धकेलना है। 

शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बालकों के साथ कार्य करते हुए, | 
समूह गतिविज्ञान के कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षण प्राप्त किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार 


१. प्रभावोत्पादक अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि' पर निर्भर करता है-- 
बुद्धिमत्तापूणं समाजीकरण के आधार पर कार्यान्वित किया हुआ मानसिक 
भ्रवास्थ्य । 

। २. व्यक्तिगत रूप' से समूह में किया हुआ काये बेहतर होता है। सम्पूर्ण 
सुन्दर पृष्ठभूमि और सजावट के साथ कक्षा में किया हुआ कार्य बाढकों द्वारा 
व्यक्तिगत रूप से उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता जितना वही कार्य समूह को 
सौंपने पर होता है, जैसे पुस्तकालय में या क्षेत्र में एक प्रक्षेप की विधि से, जहाँ ये 
क्षन्नकतर व्यवस्था और सहयोग का प्रदर्शन करते हैं । 

«५. के ज़ब समूह बड़ों या शिक्षकों के बिना अधिक नियंत्रण या हस्तक्षेप 
के एक साथ कार्य करता है और जब कार्य. फलदायक और आननन्‍्दपरक होता है 
तो सामाजिक सुगमता' होती है, एक सामाजिक लाभ, जिसे सामाजिक वृद्धि! के 
झूय में माना जाता है।' 

४: आत्म-शासन, प्रजातांतजिक समूह, जिसका कार्य शिक्षकों द्वारा स्वीकार 





१, देखिए पश्चात 3009६: 77४९ 0पएफशेट्यॉपफ, 979. 20-2, 
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किया जाता है, उसे मान्यता दी जाती है, निरंकुश ग्रूट्वाजों द्वारा नियंत्रित समूह 
की अपेक्षा मित्रता एवं सहयोग के लिए अधिक उद्दीपन रखता है। 

५. कभी-कभी बाछक शिक्षकों के मध्य उपर्युक्त मान्यता एवं उचित स्थान 
प्राप्त करने के लिए सामूहिक व्यवहार से अपने आपको खींच लेता है। यह 
बालक के उपयुक्त समायोजन की इच्छा को प्रकट करता है। यह बात वहीं 
होती है जहाँ शिक्षक पक्षपात में संखमन होने के लिए प्रवृत्त होते हैं । 

६. समूह व्यवहार से बिलगाव उस समय भी होता है जब बच्चे पर अत्य- 
घिक उच्च निकषात्मक दबाव डाल दिया जाता है, जो उसकी सहन' सीमा के 
परे होता है। कहने का अं है, जब उसके लिए अत्यधिक उच्च मानदण्ड स्थापित 
किए जाते हैं और उससे फूछती-फलती उपलब्धियों की आशा की जाती है, जिसे 
वह अपनी ज्ारीरिक और मानसिक शक्तियों की अनुरूपता में सहनः करने के 
लिए असम है, तो वह दूसरों द्वारा उच्च आशा के दबाव से परिणामतः असहायता 
के कारण व्यवहार की गरूत माँग को अपनाने में भटक जाता हैं । 

७. संघर्ष और सहयोग की मात्रा और स्वरूप--झशिक्षकों के व्यक्तित्व 
एवं योग्यता के अतिरिक्त---स्थान और कीड़ा-सामग्रियों के सम्बन्ध में बालकों 
की संख्या, समू ह की व्यवस्था पर निर्भर करता है । यदि स्थान छोटा है, या अधिक 
बालकों के अनुपात में क्रीड़ा-सामग्री कम है तो संघर्ष के अवसर अधिक हो सकते 
हैं । इससे पता छगता है कि क्‍यों एक ही आय के बालक-समूह में सामान्यतः 
अधिक संघर्ष होता है, क्योंकि वे स्वभावतः उसी खिलौने और अन्य क्रीड़ा-साम- 
ग्रियों से खेलना चाहते हैं।' 

परिवार और किन्‍्डरगार्टन से बारूक अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक 
सूचनाएँ ले आता है, आरम्भिक विद्यालय में उसका विशिष्द सामाजिक आचार, 
अधिक प्रौढ़ और शारीरिक रूप से आत्म-निर्भर होता है। 

उसके द्वारा सीखे हुए आरम्भिक-समूह व्यवहार को आगे और विकसित 
करने की आवश्यकता है । इसे साधारणतया समुदाय-विद्यालय के आधार पर किया 
जाना चाहिए। (यह अध्याय ४ में पहले ही संक्षेप में विवेचित किया गया है।) 


१. देखिए 39तल्यटल शैफाफाए, ॥,.०७. एक्पटाॉंबए 'शप्एएए भांते 
प्रझम०46८ 2, एटण (0979: आज्ऊल्ॉपालाँंबो. 5024 ए३एजट/0089, ए- 
338, प्रग्लू>4द7 076फ्रंदाड, क्‍िटछए धठमोंट, 
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इसके फलस्वरूप वह प्रतिनिधिक सामाजिक अनुभव प्राप्त करता हैं। कुछ निरी- 
क्षण यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं : 

१. बालकों को विद्यालय में भरती करने से पहक्के उनकी सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि और व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को जानने के लिए उनके अभि- 
भावकों एवं उनके साथ पृव॑-प्रवेश-सभा की व्यवस्था करना सुसंगत है या प्रवेक्ष 
लेने के शी क्र बाद ही इस कार्य को कर लेना चाहिए । 

२. कक्षा-भमवन का वातावरण जो विद्यालय की एक महत्त्वपूर्ण कार्यकारी 
इकाई है, बालकों के समाजीकरण में एक अग्रणी घटना है । यह मात्र निर्देशात्मक 
स्थान नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण के दायित्व से युक्त है, जहाँ जीवंत भाव- 
नाओं को अनुभव किया जाता है । यह देखना विशेष रूपए से शिक्षक और सामान्य 
रूप से प्रधानाध्यापक का महत्त्वपूर्ण अभिप्राय होता चाहिए कि बालकों का कक्षा- 
भवन का अनुभव सुखद और आनन्दप्रद हो और वह टीसनेवाले हास्य के बोध, 
घुटन, प्रतिदन्द्रिता, आक्रामकता आदि से नष्ट न होने पाए, क्योंकि तब यह साधारण 
विकास और समाजविरोधी व्यवहार की प्रचुरता निर्मित करता है। शिक्षक- 
शिष्य का भावनात्मक सम्बन्ध बालकों की सामाजिकता को निर्देशित करने में 
केन्द्रीय तत्त्व है, क्योंकि वे इसी से अधिकाधिक' सामाजिक मुल्यों एवं दृष्टिकोणों 
का निर्माण करते हैं । कोई शिक्षक अपते शिष्यों को चेन देकर पहले ही उन्हें सामा- 
जिकता के मार्ग पर चला देता है--शिक्षक का मोहक ब्यवहार अपने शिष्यों के 
लिए क्‍या नहीं कर सकता ! शिक्षकों को अपने शिष्यों का विव्वास अवश्य प्राप्त 
करना चाहिए, नहीं तो स्थानान्तरण के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार शिष्यगण 
सम्पूर्ण प्रौढ़जगत के प्रति अविश्वास करेगा और बालकों के समाजीकरण का सम्पूर्ण 
प्रयोजन विच्छिनत्न हो जाएगा। 

कक्षा-मवत्र कै संगठन ओर नैतृत्व का संचालन प्रजातांशचिक आधार पर 
होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपना उत्तरदायित्व अनुभव करे और कक्षा- 
भवन एवं उससे रखी हुई वस्तुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के कतंव्यों 
का पालन करे! क॒क्षा-शिक्षक अपने आप में छात्रों के साथ कक्षा-मवन के कार्ये- 
क्रम पर बातचीव करे। इसे उनकी सहमति के अनुसार संचालित करे। जिससे 
_ वै उत्तरदायित्व महसूस करें और कार्य में आनन्द ले सकें। अध्यापक को इस बात 
का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई सामाजिक व्यवधान न हो, छात्र समुचित 
रूप से एक दूसरे से परिचित हों और नवागन्तुक को हादिक स्वागत दिया जाए 
. ओर शेष कक्षा से साथंक रूप से उसका परिचय हो । डसे यह भी देखना चाहिए 
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कि कक्षा सम्पूर्ण रूप से उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में आगन्तुकों को उचित 
रूप में ग्रहण करे। उसी प्रकार कक्षा-मवन का अनुशासन दण्ड-अनुशासन से भिन्न 
है, बल्कि कुशल शिक्षक द्वारा प्रेरित पहले सामाजिकता के सिद्धान्त एवं बाद में 
निर्देशों के सिद्धान्त से उत्पन्न प्रचुर उत्तरदायित्व का आत्मानुजासन है। एक 
सम्यक रूप से समाजीकृत कक्षा दूसरी कक्षाओं एवं समुदाय-जीवन की किसी दूसरी 
इकाई से सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में तत्पर होती दै। 

३. सुसंगठित एवं निरीक्षण आधारित खेल--विश्वेषत: आरम्भिक विद्या- 
लय स्तर पर निरीक्षण सम्पन्न खेल का उपद्रव में पतन होता है---समाजीकरण 
के लिए प्रचुर संभावना रखता है जिसे शिक्षक अवश्य ही सम्यक रूप से सेजोए। 
समूह-खेल जैसे-जैसे विकसित होते हैं, संगठन और सहयोग का दायित्व सिख- 
लाते हैं तथा विशुद्ध भावनाएँ मित्रता के मनोभावों में विकसित हो जाती हैं । 
खिलाड़ी मनोवृत्ति का खेलों से आविर्माव होता है। फिर शिक्षक की तरह खिला- 
ड़ियों की अपने समूह के प्रति निष्ठा बढ़ती है और विरोघी-पक्ष को वे खेल में 
समान सहयोगी के रूप में स्वीकार करते हैं। क्रीड़ा की सामाजिक या नैतिक 
प्रवृत्ति विभिन्न दलों की विजय-पराजय की भावना की अपेक्षा मुक्त-आनन्द एवं 
कोमल भावनाओं से निर्घारित होनी चाहिए। क्रीड़ा का परिणाम इस अर्थ में 
सामाजिकतया निर्देशात्मक है कि यह शिक्षक के सम्यक्‌ निर्देश के अन्तर्गत हार 
को खिलाड़ी-मनोवृत्ति के रूप में ग्रहण करने की शिक्षा देता है। समूचे रूप में 
क्रीड़ा-क्षेत्र में प्राप्त वांछनीय मनोवृत्ति एवं प्रशिक्षण को दूसरे सामाजिक कार्यों 
एवं दायित्वों तक आसानी से रूपांतरित किया जा सकता हैं। 

जबकि खेल की प्रवृत्ति मूलतः रचनात्मक एवं समाजीकृत होनी चाहिए, 
यह भी देखना अनिवाय हो जाता कि खेलों की एक व्यापक विविधता बालकों 
को प्रदान की जाए जिससे प्रत्येक बालक आनन्दमय सामाजिक भागीदारी का 
अनुभव प्राप्त करे तथा प्रत्येक को उचित संतोष और मान्यता प्राप्त हो। बहुत 
सीमा तक खेलों की व्यवस्था स्वतः बालकों का समाजीकरण नहीं करती । यह तो 
केवल संगठित करने के ढंग एवं अनुभव प्राप्त करने के महत्त्व पर निर्मेर करंता 
है क्योंकि यह सर्वेविदित है कि खेल और क्रीड़ाएँ प्रतियोगी मनोवृत्ति एवं तीज्र 
>पियोधिंता की मनोवृत्ति में ली जाकर न केवल क्रौड़ा के नीति-शास्त्र का हीं 
निषेध करती हैं बल्कि खिलाड़ियों के अमानवीयकरण करने की भी उत्तरदायी 
हो जाती हैं। 

खेल दो तरह सेरे विरेत्रक मूल्य से युक्‍त दै। साधारणतया यह बालकों ' 
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की अतिरिक्त शक्ति का परिश्रमपूर्वक उपयोग करता है अन्यथा जो सामाजिकतया 
अवांछनीय व्यक्तित्व व्यवहार एवं लक्षणों का उपचार करता है। उदाहरण 
के लिए एक अन्‍्तर्मुखी या शर्मीला बालक खेल के माध्यम से समूह-क्रिया-कलापों ._ 
के बीच सुख का अनुभव कर सकता है। सामाजिक संघर्षों, तनावों और सामाजिक 
विचलनों के उपचार के लिए बुद्धिपूर्ण क्रीड़ा-चिकित्सा को शिक्षा में उदारता- 
पूवेक उपयोग में लाने की जरूरत है। कुछ प्रगतिशील विद्यालय इसका पूर्ण उप- 
योग कर रहे हैं। 


४. रचनात्मक समूह-क्रियाएँ औसत रूप से विकासमान बालकों पर पूर्ण 
प्रभाव डालती हैं। विद्यालय और समुदाय साधनों का क्षेत्र व्यापक होना 
चाहिए। इसीलिए इन्हें क्रिया-कलापों के संगठन के लिए समुचित रूप से प्रयोग 
में लाया जा सकता है। उपहासात्मक सभाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, विवादों 
एवं अभिनयों के कुछ थोड़े ऐसे उदाहरण हैं जो प्रगाढ़ मानवीय सम्बन्ध के 
अनुभव हैं एवं सामाजिकतया निर्देशात्मक हैं। अधिकतर इस सीमा तक जहाँ 
सामाजिक अर्थों को सम्प्रेषण करते के लिए, सामाजिक गलतियों को दिखाने 
एवं सुधारने के लिए, संक्षेप में व्यापक सामाजिक अनुदृश्य प्रदान करने एवं 
सामाजिक आनन्द एवं भागीदारी के अनुभव को पूर्णता प्रदान करने के लिए 
उनका उपयोग किया जा सके। 


५. बालकों की बेहतर शिक्षा की सलाह के लिए अभिभावक-शिक्षक _ 
संस्थाएँ अनिवार्य हैं। अध्यापकों का घर में जाना उतना ही वांछनीय है जितना 
कि अभिभावकों का विद्यालय में आना। काम के बोझ से दबे हुए शिक्षकों की 
. सहायता, कुछ आथिक रूप से समृद्ध और प्रगतिशील विद्यालय शिक्षकों की इच्छा" 
पर सामाजिक कमंचारियों की सेवा प्रस्तुत करते हैं। ये कार्यकर्ता सभी सामा- 
जिक समस्याओं एवं कार्य में प्रशिक्षित होते हैं। वे कुसमायोजित बालकों के पड़ोस 
एवं परिवारों में जाते हैं, शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच सभाएँ संगठित करते 
हैं; और जहाँ तक उनका विशेष ज्ञान और अनुभव अनुमति देता है, वे सलाह 
देते हैं । प्रगतिशील विद्यालयों में स्कूल-चिकित्सालय से भी सहायता लीं जाती 
है। जहाँ मनोविश्लेषण और मनःचिकित्सा विज्ञान के आधार पर सामाजिक 
विक्षिप्तियों का उपचार किया जाता है। 


६. व्यक्ति की योग्यताओं, सामाजिक पृष्ठभूमि और बालकों की घंटे-दर- 
घंठे की प्रगति से सस्बन्धित संचयी (०एण्णांअ०८) लेखों को बहुत उपयोगी 
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पाया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी महत्त्वपूर्ण ब्योरे के खोए जाने का भय नहीं 
होता तथा समस्त समस्या को क्रमबद्ध रूप से परख लिया जाता है। 

क्रियाकलापों एवं पद्धतियों की कोई सीमा नहीं है जिसे कोई रचनात्मक 
विद्यालय के प्रधानाध्यापक के उत्तेजक नेतृत्व के अन्तर्गत छात्रों के बीच समाजी- 
करण की उच्च स्तर उत्पन्न करने के लिए विकसित कर सकता है ! यह वाता- 
वरण सिर्फ वहीं सम्भव है जहाँ सम्पूर्ण कर्मेचारी-संघ उच्च-शक्ति युक्त सामाजिक 
उद्देश्य के साथ एक समूह के रूप में कार्यें करता है। शिक्षक के द्वारा इसे पूर्णतः 
समझने की जरूरत है कि किस प्रकार अध्यापक-मंडल की विक्ृतियाँ बालकों पर 
प्रभाव डाल सकती हैं, साथ ही वे अपनी बातचीत में किस प्रकार उसे मुख्य विषय 
बनाते हैं, और इस प्रकार आदर्श ं रहन-सहन की अपेक्षा गलत विषयों पर उनका 
पोषण होता है। 

समाजीकरण की प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय स्तर पर और विशिष्ट रूप 
से कालेज स्तर पर, किशोरावस्था से सम्बन्धित विशेष समस्या से युक्त होती 
है। लड़के और लड़कियाँ इस उमर में अधिक युवा, यौन-सचेत, आत्म-निर्मर 
होते हैं। कार्यों को अपनी इच्छानुसार करना चाहतें हैं। वे सत्तावादी तौर-तरीकों 
का डटकर विरोध करते हैं। सहानुभूति मूलक एवं उत्प्रेरक शिक्षकत्व की अपेक्षा 
शिक्षा की एक स्वस्थ प्रणाली अध्ययन और विवेचन के अवसर, रचनात्मक खेलों, 
विशिष्ट रुचि के क्लब, प्रजातांत्रिक संगठन यथा छात्र-संघ, विविध सेवा-संगठन 
प्रदान करके सामाजिक उद्देश्यों के लिए उनकी जीवंत शक्तियों को सजो सकती 
है। इन्हीं अवस्थाओों में छात्रण अधिक सचेत, अधिक सक्रिय तथा अधिक आत्म- 
निर्भर होकर सीखते हैं। यह भी सम्भव है कि वे संदेहास्पद रूप से भी सीखें । 
इसी समय अनिवायें नागरिक सद्गणों को आत्मसात्‌ किया जाता है और सामाजिक 
मूल्यों की रचना की जाती है। मानव के भाग्यनिर्माण में ये सभी तत्व अपनी 
भूमिका अदा करते हैं। युवापन का आधिक्य अक्सर गलत मार्ग और गलत मित्र 
पाता है जिससे कुछ शिक्षकों को कुछ गलत तके-रचना करने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है कि विद्यार्थी नाक की सीध में जले और पुस्तकीय क्रियाकलापों कें 
अतिरिक्त किसी अन्य क्रिया को अपना न पाए। तथ्य तो यह है कि युवक 
का अतिरिक्त उत्साह शिक्षक की ओर से अधिक रचनात्मक विचार की 
अपेक्षा करता है जिससे सामाजिकतया वांछित उद्देश्यों की ओर इसे अंग्रसर 
करने में अवसरों एवं मार्गों की, कमी न पड़े। बिना सामाजिक उद्देश्यों एवं 
सामाजिक शिक्षा के, जैसा कि विद्यार्थी होना चाहते हैं, यदि जीवन-यात्रा में 
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उद्देश्य-रहित यात्री बन जाते हैँ तो शिक्षकों की मानवता के प्रति बड़ी भारी 
अपसेवा है।' 

कालेज स्तर पर यौन को लेकर मानव-स्थिति नाजुक सामाजिक समस्या 
प्रस्तुत करती है। मानव समाजीकरण तब तक अपूर्ण है जब तक लड़के-लड़- 
कियाँ एक दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी, अनुभूति की विक्रति, रुग्ण लज्जा, अज्ञान 
एवं असाधारण यौन चेतना को विजित करना नहीं सीख लेते। निश्चय ही 
काबेज-स्तर पर या उससे और पहले सह-शिक्षा की सम्पूर्ण समस्या विवादास्पद 
है। चाहे जो भी हो, लेखक यह्दृ सोचने में हिचकता है कि बिना किसी अनिवाये 
साधनों के सामाजिक विभाजनों की फसल काटने के लिए सह-शैक्षिक व्यवस्था 
को प्रचलित करना अधिक कृत्रिम और असंगत है। तथ्यों के अनुसार यह अधिक 
सुसंयत है कि कालेज स्तर पर आवारापन शारीरिक गठन में यौन उत्तेजना से परि- 
णासित होकर विकसित होता है और विस्तृत होता है क्योंकि इस' अवस्था में छात्र 
स्रानसिक रूप से अक्षम होते हैं। यदि इस अक्षमता को शिक्षक व्यापक रुचियों 
से व्यापक सहानुभूतियों एवं महत्तर दुृष्टियों से सम्यक्‌ रूप से भर देते हैं, तो रुग्ण 
और पूर्वे-प्रौढ़ यौन अभिव्यक्तियों का संयोग अनन्त रूप से अवश्य ही कम हो 
जाएगा। छात्रों के सहशैक्षिक समूहों के समाजीकरण में नई तकनीकों का वैज्ञा- 
लिक आधारों पर खोजने की जरूरत है; वर्तमान तकनीकें, जैसे सामान्य समूह 
वादविवाद, सवेंसामान्य सामाजिक दस्ते, जहाँ तक वे सक्रिय हैं, पर्याप्त रूप से ठीक 
हैं। तथ्यत: यह भी सुसंगत प्रतीत होता है कि कालेज और विश्वविद्यालय स्तर 
पर सिश्चित अध्यापक-मण्डल, उदाहरण के रूप में स्वयं उनके अपने सामाजिक 
अन्तर-मिश्रण से छात्रों पर स्वास्थ्य-पूर्ण प्रभाव डालने के लिए एक सहायक घटक 
है, साथ ही लड़कों और लड़कियों को स्वस्थ और शक्तिदायक प्रभावों के अन्तर्गत 
रचनात्मक कार्य करने के लिए यह एक प्राकृतिक एवं समर्थ साधनता है। वाता- 
. चरण का अधिक महत्त्व है और अत्यधिक शैक्षिक-शक्ति से यक्‍त है। विश्वविद्यालय 
मे जीवन्त परम्पराओं और उन्नत प्रभावों की माँग एक स्वप्ललोक और भावुक 
व्यंग्य नहीं है, बल्कि किशोर-शिक्षा की एक आधारिक वास्तविकता है। 


१. अगले संदर्भ के लिए मेरी पुस्तक 7त7८६0०७--4 ए९ण ?70-ल्यड 
में 8068 एतए८४४०० और ए0छ०य ० एउलंफ़ाशगल बयग्पह 0णा68० 
56९२७ अध्याय देखिए, एरंपटाआंपए शिप्रंड205, [प्रएावपए, 
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इस बात पर जोर देने के लिए अधिक तक॑ की जरूरत नहीं है कि छात्रों 
में स्वस्थ यौन प्रवृत्तियों के निर्माण के लिए और सामाजिक कार्य के छिए परस्पर 
मित्रता के पक्ष में उनकी यौन-तिर्यकताओं को पूर्णांकन करने के लिए काल्पनिक 
रूप से शैक्षिक संस्थाओं के सुअवसर का पूर्ण छाभ उठाया जाय। मनुष्य जाति 
अधिक लाभान्वित होती है यदि नवोदित-पीढ़ी सामाजिक तनावों को न्‍्यूच करके 
संतुलित, स्वास्थ्यकर अन्तर-यौन समझ एवं सम्बन्धों से युक्त हो। इस प्रकार 
से सामाजिक व्यवस्था अधिक सुनियोजित एवं गत्यात्मक होती है । 


खण्ड २ 
सागरिकता के लिए शिक्षा 


अनुपूरक के रूप में बहुमुखी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चाग- 
रिकता की शिक्षा दी जाती है. जिससे समाज उपयुक्त उद्देश्यों को उत्तरदायी 
नागरिकता के माध्यम से लागू कर सके। इन उद्देश्यों का क्या स्वरूप है, यह 
निर्मित होने वाले समाज की प्रकृति और व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि समाज 
. को आध्यात्मिक तत्त्व के रूप में देखा गया है, तो समाज का प्रथम नागरिक वह 
जिसकी आध्यात्मिकता अधिक विकसित है; यदि इसे उपयोगितावादी सुविधा 
के अनुरूप ग्रहण किया गया तो नागरिकता का गुण आधिक क्षमता से निर्णीत 
होता है; यदि इसे एक दलीय या फासिष्ट रूप में कल्पित किया गया है तो राज्य 
के संचालक की आज्ञा को तीव्रता एवं यांत्रिकतापूवेक मानना ही नागरिकता का 
गूण है। स्प्ष्टतया नागरिकता की समस्या विद्विष्ट प्रकार के सामाजिक ढाँचे 
को आँकने तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के गहनतम चितन-मनन पर आावा- 
रित है। स्थानाभाव सक्रिय विविध राजनीतिक विचारधाराओं के गुणदोष को 
प्रख के लिए मुझे आज्ञा नहीं देता है, यद्यपि नागरिकता की समस्या उनसे गहराई 
से सम्बद्ध है। इस समय इतना ही कहना पर्याप्त होगा जिसे सामान्‍्यतया प्रजा- 
तांचिक सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है, जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से 
जैसे, अहिंसा, सत्य, न्याय, समानता और मानव व्यक्तित्व के लिए समादर से 
अपना खाद्य प्राप्त करती है। यह इन्हीं मूल्यों से उत्पन्न हुई है और उनके वास्त- 
विक व्यवहार में उत्पन्न हुई है। अस्तु, प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों से सम्बद्ध शिक्षा 
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अन्ततोगत्वा इन्हीं मूल्यों के आधार पर नागरिकता के लिए अपने प्रयत्नों का 
मूल्यांकन करती है, इसके साथ ही प्रजातंत्र में आधुनिक नागरिक के नगरीय 
कर्तव्यों की भूमिका की व्यापक बहुविधता एवं जटिकता को भी महत्त्व देती है। 

नागरिकता के लिए शिक्षा का अथे नगरीय व्यवहार के कुछ नियम' सात्र 
सीख लेना नहीं है, और न ही दैनिक जीवन में उनका अभ्यास करना है; इसका 
अर्थ दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करने की शिक्षा नहीं है, न लड़ाई-झगड़े से 
दूर रहने की शिक्षा है, न ही यह यंत्र-मानव जैसा सहयोग है। यह सब एक 
श्रेणी तक ठीक होने पर भी, नीरस एवं जीवन-रहित शिक्षा है। निश्चय ही वह 
नागरिकता के लिए उच्च शिक्षा नहीं है। यह इसकी अपेक्षा कुछ अधिक है। इसका 
अर्थ है छोगों की अपनी सांस्कृतिक परम्परा की पृष्ठभूमि में उनकी व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति पूर्ण सचेत होने की शिक्षा देना और भविष्य 
की व्यापक कल्पना के साथ समाज के वर्तमान नैतिक और कार्यकारी संगठन 
के विषय में निर्देश देना। यह उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को उत्साहपूर्वक, 
सहयोगपूर्वक और रचनात्मक रूप से कार्यान्वित करने की शिक्षा देना है और 
उनके कार्यान्वयन में पूर्णछप से उनका आनन्द लेना। मानव भाग्य को 
सुसम्यक एवं स्थायी बनाने के लिए विश्वनागरिकता की शिक्षा देना भी इसका 
अभिप्राय है। नागरिकता पूर्ण उत्पाद्य नहीं है। यह स्वयं जीवन है, स्वयं दूसरों 
की सेवा में प्रसन्नतापृ्वक रहने की एक रचनात्मक करा है। यह आत्म-साक्षा- 
त्कार और समाज-सेवा दोनों एक साथ हैं परन्तु कार्यकारी समायोजना के सिद्धान्त 
पर आधारित संगठित जीवन नहीं--सचम्‌च यह धनात्मक प्रेम, सहयोग और 
सेवा सब कुछ है । इसका अर्थ मानव जीवन के गुणों का निरंतर विकास है जिससे 
भौतिक सम्पत्ति की प्रचुरता और समान वितरण से मनुष्य जाति नैतिक और 
आध्यात्मिक' आनन्द की प्रचुरता और समान वितरण तक उठ सके। अन्तिम 
विश्लेषण में नागरिकता के लिए शिक्षा एक साथ विज्ञान और कला है। शिक्षक 
को इस सबसे परिचित होना चाहिए और नागरिकता के लिए शिक्षा का जीवित 
कार्यक्रम एवं पद्धतियों का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए । 

नागरिकता के लिए शिक्षा विद्यालय का एक अत्याज्य कार्य है। इसका 
प्रथम अभिप्राय विद्याथियों के बीच से समाज-विरोधी ग्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकना 
है, जैसे, जातीय या साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह, अधिकारों की अवहेलना या सामाजिक 
कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता । इसके विपरीत विद्यालय का उत्तर- 
दायित्व हैं कि वह स्वस्थ नगरीय प्रवृत्तियों को स्थानापन्न करे, जैसे, व्यक्ति और 
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समूह दायित्व सम्पूर्ण रूप में परिवार, समुदाय और समाज के प्रति परस्पर सुसंगत 
निष्ठाएँ, सहकारी सामाजिक सेवा का आदर्श और सामाजिक व्यवस्था, इसके 
नियमों, परम्पराओं और हरूढ़ियों के लिए प्रजातांत्रिक समादर। विशिष्ट प्रव॒- 
त्तियाँ विश्विष्ट आदतों को जन्म देती हैं, और जब तक प्रवृत्तियाँ पूर्णरूप से नग- 
रीय दायित्वों के साथ संतुलन रखने के लिए सुधारी नहीं जातीं, नगरीय आदतों 
की आशा नहीं की जानी चाहिए । दूसरे छोर पर, यह अनुभव किया जाता चाहिए 
कि आदतें जिनका रूम्बे अर्से से अम्यास किया गया है, समानुरूप अभिमप्रायों 
को विकसित करती हैं। उस तरह से आदतें और प्रवृत्तियाँ एक दूसरे में विकसित 
होती हैं । 

विद्यालय पाठ्यक्रम और कार्यक्रम विद्यालय-समुदाय के दो सामान्य 
सिद्धान्तों, सहमागिता और प्रजातांत्रिक समूह, रुचि-क्लब और सेवा-दस्ते के आधार , 
पर विद्यालय एवं समुंदाय साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए शिष्यों को नागरिकता 
के लिए अधिकाधिक प्रशिक्षित कर सकते हैं। नया विद्यालय पाठश्रक्रम वागरिक 
शास्त्र को शामिल करते हुए सामाजिक अध्ययनों का स्पर्श करे जो शैक्षिक संस्थाओं 
में विभिन्न आयुस्तर के लिए तैयार एवं वितरित किया गया हो। दूसरें लोगों 
की सांस्कृतिक आदतों का आलोचनात्मक अध्ययन--जैसे भोजन, वस्त्र आदि 
सामाजिक अनुभव प्रदान करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए, यदि इसे 
सुगमतापुवक छात्रों के माध्यम से उपलब्ध न किया जा सकता हो। यह पूर्णे 
आथिक और औद्योगिक समझ के साथ समकालीन राजनीतिक और सामाजिक सम- 
स्याओं और स्थानीय सामूहिकता से लेकर सम्पूर्ण जगत तक समाज के कार्यों की 
समझ प्रदान करे। इसे जनकार्यों की यंत्र-रचना की एक पूर्ण समझ अवश्य ही 
प्रदाव करना चाहिए--समितियाँ, निर्देशपत्र, कार्यक्रम सूची, प्रस्ताव आदि--- 
जिससे समाज का विचार क्रियान्वित हो सके । 

यह भी अनिवाय॑ है कि सामाजिक फलन के लिए किसी राष्ट्र का इतिहास 
सांस्कृतिक परम्परा का और इसकी सम्भावनाओं का सम्यक्‌ अनुदृश्य प्रस्तुत करें 
जिसमें छात्र लोग वर्तमान आवश्यकताओं को हल करने के लिए अतीत की फल- 
दायी एवं उपयोगी क्रियाओं एवं अनुभवों का प्रयोग कर सकें । उदाहरण के लिए, 
भारतीय इतिहास में परिवार के बाद ग्राम-पंचायत प्रणाली को प्रथम प्रजातांत्रिक 
इकाई के रूप में, लघु पैमाने पर समझौता करने वाली, सलाहकार, वैधानिक, 
न्‍्याथिक, कार्यकारिणी मूलक कार्य का सम्पादन करने वाली बतलाकर छवं खोज- 
कर सामाजिक शिक्षा में अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 
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सामाजिकता को ध्यान में रखकर दूसरे लोगों के इतिहास का अध्ययन किया 
जाना चाहिए जिससे तुलनात्मक दृष्टि से, नागरिकता के लिए सामान्य नैतिकता 
खोजी और विकसित की जा सके। उदाहरण के लिए एथेन्स के लघु आकार वाले 
नगर-राज्य भारतीय ग्राम-पंचायतों की प्रणाली के समानान्तर ही सामाजिक 
और राजनीतिक कार्यों में प्रत्यक्ष सहभागिता के अनुभव प्रदान करते हैं। 

विद्यालय कार्यक्रम का संगठन नैतिक समस्याओं से सम्बन्धित होना 
चाहिए और स्थानीय क्षेत्रों से जानकारी रखने वाले अनुभवी एवं विशेषज्ञ सामा- 
'जिक व्यक्तियों की सेवाओं में पर्याप्त रूप से नम्य होना चाहिए। क्षेत्र पद्धतियों 
में और लक्ष्य प्राप्ति में प्रयृकृत साधन हो सकते हैं : छोटे समूहों के आमने-सामने 
कार्य करना और क्रमिक रूप में उन्हें व्यापक इकाइयों से परस्पर जोड़ना, सामा- 
जिक सर्वेक्षणों को कार्यान्वित करना, प्रश्नावलियों को तैयार करना और क्रिया- 
न्वित करनां, स्थानीय समाचारों एवं जगत्‌ की प्रधान खबरों के लिए दीवार-पत्र, 
बातचीत, वादविवाद, अध्ययन समितियाँ, नाटक, संगीत, संगीत-समारोह, प्रदर्श- 
नियाँ, बाह्य-क्रियाकलाप, जैसे खेल और घूमना। 

सामाजिक शिक्षा पर जोर देने के फलस्वरूप नागरिकता के हित के लिए 
समुदाय केन्द्रों की एक संस्था सेवा में सभी आयु समूहों को पोषण करने के लिए 
'खड़ी हो गई है। शैक्षिक संस्थाएँ, उसी प्रकार के कार्य करती हुईं, सामान्यतया 
'स्थानीयता के मध्य में स्थित समुदाय केन्द्रों से उदारतापूर्वक सहयोग करें। 
उनका सामान्य काये नगरीय प्रवृत्तियों एवं आदतों को सूचित करना, विकसित 
करना और मानव को दायित्व के बोध के लिए प्रशिक्षित करता है। नागरिकता 
के लिए शिक्षा का सारा कार्यक्रम दुःखद अंत में समाप्त हो सकता है, यदि शिक्षक 
और कार्यकर्ता लोग दायित्व में सामान्‍य प्रशिक्षण की मौलिकताओं को ग्रहण 
करने में असफल होते हैं, जिसका अथं होता है प्रसन्नता के माध्यम से कार्ये ग्रहण 
करना और उन्हें पूर्णतः देखना और परिणामों को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण 
करना। उत्तरदायित्व की समस्या पर क्षेत्र-कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और मनो- 
वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसन्धान एवं निरीक्षण के सार संक्षेप का विवरण 
सहायता के काम जा सकता है।' 
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१. दायित्व के लिए प्रशिक्षण आरम्भ में शुरू होता है। आरम्भिक दायित्व 
के प्रति कोई कितनी अतिक्रिया करता है, यह व्यापक रूप से भविष्य के दायित्वों 
के लिए महत्त्व रखता है। 

२. बालकों को उत्तरदायित्व का अभ्यास करने के लिए बवसर दिए जाने 
जाहिए। जेंसे, क्रिया के माध्यम से सीखना । 

३. प्रशिक्षण बालक की व्यक्तिगत रुचियों एवं शक्तियों के अनुकूल होना 
चाहिए और उससे अतिरिक्त माँग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह निराश हो 
जाएगा और सभी दायित्वों ग्रे अलग हो जाएगा भौर दायित्व-ग्रन्थि का विकास 
कर लेगा । 

४. आरम्भ करने के लिए, बालक के जीवन से विविध कायें गहराई से 
जोड़ना चाहिए, जिससे प्रभावोत्पादक दायित्व-प्रवृत्ति विकसित ही । 

५. बालक के लिए कार्य का अर्थवान होता आवश्यक है और प्रोढ़ों की झक 
द्वारा उन पर आरोपित प्रतीत नहीं होना चाहिए । 

६. सुव्यवस्थित रूप से किया हुआ कायें सनन्‍्तोष प्रदान करता है और 
दायित्व के बोध को बढ़ाता है। शिक्षक बालकों को समुचित रूप से सफलता 
के जीवन्त अनुभवों की ओर अग्नसर कर सकते हैं। 

७. बालक प्रौढ़ों से कार्य में निर्देश चाहते हैं। यह तब प्रभावोत्पादक होता 
है यदि प्रौढ़ बालकों के मन में विश्वास और निष्ठा स्थापित कर चुके हों। 

८. ब्रौढ़ों की उत्तरदायित्व के प्रति प्रवृत्ति और अभ्यास में दायित्व बालकों 
के दायित्व-बोध को अत्यधिक प्रभावित करता है। 

९. शिक्षक धैय॑ के साथ दायित्व में व्यवधानों एवं कायें में गलतियों को 
स्वीकार करना सीखें। अत्यधिक कठोरता अनिवार्यमूलक व्यवहार को विकसित 
करती है, जो आगे चलकर हानिप्रद होती है। 

अब नागरिकता के लिए शिक्षा निम्नलिखित मदों को सम्मिलित करे : 

१. स्वास्थ्य और आरोग्य-विज्ञान--आनन्दप्रद और सक्षम नागरिकता के 
लिए स्वास्थ्य और आरोग्य-विज्ञान नींव का काम करते हैं। इस तथ्य को 
बालकों के मन पर अवश्य अंकित करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य एवं आरोम्य- 
विज्ञान के प्रशिक्षण में मोजब और पोषण, सामान्य रोगों के अतिरिक्त संक्रामक 
रोगों के कारणों एवं वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन को सम्मिलित होंना हैं। उनकी 
खाने एवं रहने की आदतें स्वास्थ्यप्रद एवं आरोग्य-विज्ञान पर आधारित होनी 
आाहिए। मासिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं सम्यक्‌ औषधीय सहायता शारीरिक दोषों 
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एवं खराबियों के निदान करने में एवं रोकने में अवश्य ही समर्थ हो। छात्रों को 
खुले क्रीड़ा-क्षेत्रों, हितकारी मनोरंजक क्रियाकलापों, प्रकाशयुक्त हवादार मकानों, 
सम्यक काँच-गवाक्ष एवं जल-संभरण की पर्याप्त समझ जरूर रखें। उन्हें समुदाय 
आरोग्यविधान एवं समुदाय-स्वास्थ्य की स्थिति से भी अवगत करवाना चाहिए 
जिससे वे कूड़ा, मल-मूत्र, गली की सफाई आदि की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी 
प्राप्त कर सकें। 

विद्यालय और विद्यालय-छात्रावास सफाई का आदर्श होना चाहिए। इसका 
निरीक्षण स्वास्थ्य-समितियों के माध्यम से स्वयं छात्रों के सक्रिय प्रयत्न द्वारा 
सुव्यवस्थित होना चाहिए। छात्रगण न केवल विद्यालय जगत में ही स्वास्थ्य एवं 
स्वच्छता को उन्नत करें बल्कि उसी के लिए स्थानीय क्षेत्र में भी आंदोलन चलाएँ, 
जिससे विद्यालय में सिखी हुई स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-विज्ञान की आदत घरों 
एवं समुदायों में उपजायी जाए। प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्राथमिक सहायता 
एवं रेडक्रास कार्य को सम्मिलित करते हुए, सम्यक्‌ और क्रमिक पाठ्क्रमों एवं 
क्रियाकलापों, स्वस्थ वैज्ञानिक ज्ञान और नियमित अनुशासन पर आधारित 
व्यक्तिगत कल्याण और स्वास्थ्य-विज्ञान की आदतें, समुदाय की स्वस्थ एवं स्वास्थ्य- 
वैज्ञानिक रहन-सहन की परिस्थितियाँ उन्नत देशों में प्रगतिशील शैक्षिक संस्थाओं 
के सामान्य लक्षण हो चली हैं। इसके प्रस्तावित नए अनुसंधान एवं आथिक तथा 
मानवीय साधनों से संभव राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-बैज्ञानिक परिस्थितियों 
में सुधार की सम्भावनाओं में सक्षम नवीन साधनों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। 

२. आर्थिक संगठन और श्रम-विभाजन का गुण-दोष विवेचन--यह बड़े 
महत्त्व की बात है कि छात्रों को देश के स्थानीय समुदाय से आरम्भ करके क्ृष्य, 
. औद्योगिक और आर्थिक संगठनों से लेकर विश्व सहयोग की समझ और अध्ययन 
तक का अनिवाय ज्ञान दिया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य उन्हें उत्पादन, संग्रह 
एवं विविध द्रव्यों के वितरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों की अन्त- 
निर्भरता आदि को समझाना होना चाहिए । बिना बुद्धिपूर्ण संगठन एवं सहयोग 
के जीवन दुःखद अन्त को प्राप्त हो सकता है और लाखों पुरुषों की जिन्दगी विनष्द 
हो सकती है। भोजन उत्पादन में किसान, बुनने में जुलाहा, जूता उत्पादन में 
मोची के अथक प्रयत्न के बिना, मनृष्य के लिए जंगल को छोड़कर दूसरी जगह 
नहीं है; जहाँ से वह कड़ा परिश्रम करके उबरा है। स्वयं जीवन के सभी साधनों 

छवं जरूरतों का उत्पादन करके मनुष्य आत्मावलम्बी नहीं हो सकता, इसीलिए 
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कोई राष्ट्र भी नहीं हो सकता है। वह दूसरे लोगों एवं विशिष्ट अभिकरणों की 
सेवाओं पर निर्भर होने के लिए बाध्य है। सामन्‍्तीय अभिजाततंत्र -और मानवीय 
शोषण के विरुद्ध स्वस्थ आर्थिक एवं नैतिक सिद्धान्तों पर जाघारित संगठित श्रम- 
विभाजन सम्य जीवन की एक अनिवार्य कड़ी है और उपलब्धि बोघ एवं संवेग तृप्ति 
के साथ छात्रों को इस बात से अवगत करवाना चाहिए कि यह सबके सहयोग से 
ही ऐसा है कि आधुनिक जीवन सम्भव हुआ है, जबकि सैकड़ों मीरू दूर श्रमिक 
हाथों द्वारा वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, तो दूसरे हिस्से में घरों के आरामदायक 
वातावरणों में उपयोग में छाई जाती हैं। यही बात अन्तर्देशीय वस्तुओं के उत्पादन 
और उपयोग के विषय में भी सच है। 

विद्यार्थियों को उत्पादन, वितरण और उपभोग केन्द्रों पर ले जाकर 
मानव' इतिहास में सहयोग के इस महान तथ्य का अंतरंग अनुभव कराया जा 
सकता है, जिससे वे ठीक-ठीक सहयोग की कड़ी को समझ सके, जिससे वे छात्र 
कमानेवाले अभिकरणों के कार्य पूर्णत: जान सकें, जेंसे पंसारी और दुकानें, सेवा- 
अभिकरण जैसे जनता-अस्पताल, पुस्तकालय और सहकारी समितियाँ। एक दूसरे 
से समुचित सम्बद्ध सहकारी अभिकरणों का सिलसिला इस दिशा में शिक्षा के लिए 
सम्यक्‌ प्रशिक्षण केन्द्र सिद्ध हुआ है। जब छात्रगण उच्च लाभ और श्रम के निर्देय 
शोषण के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक विकास के विरुद्ध बड़े औद्योगिक एवं 
आथ्िक संगठन में सहयोगी एवं परस्पर सेवा के सामाजिक अभिप्राय को' देखते 
हैं तो राष्ट्र तथा साथ ही' जगत के अन्तगंत बौद्धिक, समाजवादी और मानवीय 
सिद्धान्तों की ओर बढ़ने के छिए औद्योगिक और आधिक व्यवस्था के लिए आधार- 
शिला तैयार हो जाती है। 

इस समस्त प्रशिक्षण के उपरान्त विद्यार्थी इस बात को भरी प्रकार 
समझ लेता है कि एक नागरिक व्यक्तिगत रूप से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों 
है; चाहे वह कुछ भी उत्पन्न करे और भोगे, स्थूछ भौतिक वस्तु से लेकर झाब्दिक 
वस्तुओं तक जैसे साहित्य, दर्शोत और कछा। इसलिए उसका दोहरा नगरीय 
दायित्व बन जाता है, यानी योग्य उपभोक्ता और योग्य उत्पादक होना। वह 
योग्य उपभोक्ता हो सकता है यदि वह प्रथम क्षण में, विदशेषत: सामग्री की सुरक्षा 
के समय ज़ैसे बाढ़ों, अकाल या युद्ध जैसे समय में, वस्तुओं का उपभोग दूसरे 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करता हो, द्वितीय, यदि वह 
वस्तुओं का ठीक चुनाव करता हो, चाहे स्थूल माल हो या मानक्तिक उपभोग के 
लिए वस्तुएं, जैसे संगीत, चलचित्र, पुस्तक और अखबार । इस क्षेत्र में उसका 
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प्रशिक्षण स्वभावतः सम्यक्‌-गुण उत्पादन की स्थापना करेगा और निम्न स्तरीय 
एवं हानिकारक सामग्रियों के उत्पादन पर रोक छगाने के लिए किसी सरकार 
के प्रयत्नों में अत्यधिक सहायक होगा। सम्भवतः यह कहना उचित ही है कि 
भौतिक एवं मानसिक उपभोग से समाज की सौंदयं-विषयक एवं नेतिक व्यवस्था 
उत्पन्न होती है और इसलिए छात्रों को सुस्त एकात्मकता एवं कठोरता के 
अधीन किए बगैर वस्तुओं के ठीक चुनाव में प्रशिक्षित करने में शिक्षा को एक 
बड़ा दाँव लगाना पड़ता है। 

योग्य उत्पादक के कतंव्य निम्नलिखित मदों में समाविष्ट (किए गए हैं: 

३. व्यावसायिक क्षमता और ईमानदारी--जैसा कि समाज अपने देनिक 
जीवन के लिए अपने नागरिकों की व्यावसायिक क्षमता पर निर्भर होता हैं; अतः 
छात्रों को व्यावसायिक निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समुदाय की 
सहभागिता में और अपने निजी ढाँचे के अन्तर्गत छात्रों को प्रशिक्षित करना शिक्षा 
का उत्तरदायित्व है, जिससे वे सामाजिक संगठन में योग्य भूमिका अदा कर सके। 
व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्तियों की प्रवृत्तियों एवं रुचियों पर आधारित होना 
चाहिए, जिससे वे कार्य से आनन्द प्राप्त कर सकें और बेहतर व अधिक मात्रा में वस्तु 
उत्पन्न कर सके । इस सम्बन्ध में शैक्षिक कार्यक्रम स्थूछ रूप से स्वस्थ क्रियाशील 
प्रवृत्तियों एवं आदतों, श्रम के महत्त्व की समझ, व्यावसायिक अवसरों के अन्वेषण 
के योग्य बनाना, एकता के गुणों के अभ्यास, क्रमबद्ध कार्य एवं सावधानी, विशिष्ट 
कार्यों के करने की बेहतर पद्धतियों के ज्ञान एवं अधुनातन व्यावसायिक सूचना 
प्रदान करना, उपकरण एवं यंत्र आदि की समर्थ व्यवस्था के विकास को भी 
शामिल करे। 

कार्य की नैतिकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में अभ्यस्त 
स्वस्थ कार्य की आदतों के माध्यम से छात्रणण न केवल व्यावसायिक क्षमता का 
ही विकास करें, बल्कि व्यवसायिक ईमानदारी और सेवा के आदरशो को सर्वो- 
परि महत्त्व दें। प्रत्येक उत्पादक या श्रमिक अपनी व्यावसायिक विधि से स्वस्थ 
सलाह एवं ऐच्छिक सहयोग से दूसरों की सेवा के पर्याप्त अवसर रखता हो। 
उदाहरण के लिए, जब कोई रोग फैल जाए तो सेवा मनोवृत्ति वाले दरीरवेत्ता 
लोग हर तरह से सुसंगत तकनीकी तथ्यों को व्यापक' प्रकाशकता प्रदान करें, 
साथ ही क्षेत्र-कार्य के लिए भी जायें, जिससे रोग को झीघ्य ही नियंत्रण के अन्त- 
गंत रखा जा सके । और इसी तरह दूसरों के विषय में समझना चाहिए। इस 
प्रकार कार्य का नैतिक पक्ष जैसे ही विद्यार्थी समझ सके यदि आरम्भिक अवस्थाओं 
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से महत्त्वपूर्ण कर दिया गया है तो, वे सम्भव है कि व्यावसायिक ईमानदारी, दूसरे 
उपभोक्‍ताओं के लिए विचार-विमर्श, नियुक्त या वेतनभोगी के रूप में सुखद 
मानवीय समायोजन विकसित कर सके और मानव सेवा के शुभतर आदझों के 
लिए अपित रचनात्मक कार्य में वास्तविक आनन्द प्राप्त कर सकें । 

४. सामान्य अव्यावसायिक क्षमता--यद्यपि व्यावसायिक कार्य आनन्द 
भोग, व्यक्तिगत क्षमता ओऔर समाज सेवा का ग्रभावोत्पादक साधन बनाया जा 
सकता है, फिर भी मानव जीवन व्यावसायिक कार्य तक सीमित नहीं है। व्याव- 
सायिक कार्यकर्ता के होते हुए भी किसी भी नागरिक को अनेक उत्तरदायित्वों को 
निभाना पड़ता है। कार्य के बाद उसके पास पर्याप्त अवकाश रहता है जिसे भी 
समुचित रूप से व्यतीत करना आवश्यक है। इस सबका अभिप्राय रहन-सहन 
में क्षमता प्राप्त करना है जिससे कार्य परचात्‌ के घंटे ऊब या दोस्तों, पड़ोंसी 
या परिवार के सदस्यों के बीच तुच्छ दूषणों में दुरुपयोग में व्यत्तीत न हों। इस 
संदर्भ में चीन के दाझ्यनिक ली उंटांग की उक्त स्पष्ट प्रतीत होती है, “. . .मेरे 
लिए दर्शन का प्रयोजन औसत व्यावसायिक मनुष्य की अपेक्षा हमें जीवन को 
अधिक सरलता और प्रसन्नता-युवंक ग्रहण करने की शिक्षा देना है।” 

इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मन में सम्यक दर्ान एवं दृष्टिकोण का निर्माण 
करन. है जिससे वे रहन-सहन के कलात्मक ढंग को सीख सर्क। साथ ही वे जीवन 
के अनुभव एवं विनोदात्मक ढंग से अवकाश व्यतीत करना सीख सके । 

५. योग्य गृह सदस्यता---अपने घर के प्रति छात्रों को उत्तरदायी बनाना 
शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ दायित्व है। यद्यपि शिक्षा के विषय में अधिकाधिक कार्ये 
विद्यालयों हारा ग्रहण किए जाते रहे हैं, तिस पर भी विद्यालय का एक उद्देश्य 
शुभ जीवन के छिए परिवार को सभ्य जीवन की प्रथम इकाई के रूप में सुदृढ़ एवं 
सुसम्यक्‌ करना होना चाहिए। इस छूघू इकाई में सीखे हुए मानवीय सम्बन्ध 
व्यापक समूह तक चरितार्थ होते हैं और परिणामतः सभ्यता की गति को 
निर्धारित करते हैं। सदगुणी एवं सुखी घर सद्गुणी एवं सुखी समाज में परि- 
वधित होते हैं। 

शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गृहकारय की प्रतिष्ठा को जारम्भ में ही महत्त्व 
दिया जाना चाहिए। इसी में कार्य की व्यापकतर अवधारणा को जोड़ा जाय चिससे 
छात्र स्वेच्छा एवं सुखपूवंक परिवार के सदस्यों की गृहकारय में सहायता करे, 
जैसे छोटे भाई और बहनों की देख-रेख, पश्चुओं की देख-रेख आदि। गृहकाये की 
कुछ क्रियाओं जंसे फर्नीचर बनाना, पाछिश करना, मरम्मत करना, र्खोई बनाना 
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आऔर बागबानी विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल किये जा सकते हैं और सक्षम 
निर्देशन दिए जा सकते हैं जिससे प्रभावोत्पादक पद्धतियों का प्रयोग किया गया हो 
और प्राचीन ढंग से कार्य करने में समय बरबाद न हो । और भी, कुछ सरल और 
रुचिकर खेल जो आसानी से घरों में खेले जा सकते हों, शैक्षिक संस्थाओं में 
समाविष्ट कर लेने चाहिए, जिससे छात्र उन्हें घरों में क्रियान्वित करें और अपने 
परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, अपने अवकाश का समुचित रूप में उपयोग 
करें। संक्षेप में सभी मनोरंजक क्रियाकलाप, जो गृहजीवन को समृद्ध करते हैं, 
जैसे संगीत, काव्य और बातचीत दौक्षिक कार्यक्रम का अंश होना चाहिए। 
परिवार के आथिक साधनों के अन्तर्गत ही सरल विधि से छात्रों को 
सिखलाया जाना चाहिए कि वे अपने घरों को केसे सजाएं और पारिवारिक आय- 
व्यय को कैसे संतुलित रखें और सबसे ऊपर, परिवार में सबसे अधिक जरूरत- 
मंद के लिए कैसे बलिदान करे। सुन्दर, स्वस्थ, सुखी और सहयोगी गृह आदर 
है जिसे शिक्षा छात्रों पर खच॑ किए अपने प्रयत्नों के माध्यम से अनुभव करे। 
क्‍ ६- अभिभावकता के लिए शिक्षा--घर-गृ हस्थी सम्भवतः सुखी एवं सह- 
योगी नहीं हो सकती जब तक कि उसे बुद्धिमान अभिभावकों का नेतृत्व न सुलभ _ 
हो। स्वयं अभिभावकों के अन्तर-व्यक्तिगत सम्बन्ध, उनकी जीवन-पद्धति एवं 
उसके प्रति सामान्य दृष्टिकोण की क्रिया बालकों के विकासमान व्यक्तित्व पर 
गहरा प्रभाव डालती है। अभिभावकता जब तक जीवन की एक घटना के रूप 
में नहीं ग्रहण की जाती, यह अनिवायं प्रतीत होता है कि शिक्षा आगे बढ़ कर अभि- 
भावकता को दिल्षित करे जिससे बालकों को समझदार एवं सहानुभूतिमूलक 
अभिभावकों का छाभ प्राप्त हो। एक तरह से शैक्षिक संस्थाएँ अभिभावकता के 
लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रिय एवं सहयोगी बालकों को उन्नत होने के लिए शिक्षित 
करती हैं, फिर समय की गति के अनुसार उन्हें बुद्धिमान एवं कृपारू अभिभावकों 
के रूप में निर्मित करती हैं। प्रत्यक्ष पद्धतियों में एक ओर कालेज के छात्रों 
शवं स्थानीय प्रौढ़ों को सुनियोजित निर्देश दिया जाता है, और दूसरी ओर 
अभिभावक दो वर्गों के छिए कार्यक्रम सामान्य रूप से बालकों एवं यूवकों के 
मनोविज्ञान के मूल तत्त्व और विशेषरूप से प्रजातांत्रिक परिवारों की समझ एवं 
विस्तृत चित्र को शामिल करें, जहाँ अभिभावक निर्देश एवं सलाह देते हों, आदेश 
नहीं। जैसे, भोज के समय बालकों के अवकाश काल के क्रियाकलूप, उन्हें अनुप्रेरित 
करने के लिए अभिभावकों का बालकों की रुचियों एवं खेलों में भाग लेना, परि- 
'' बार का आकार और सदस्यों के सुख, साथ ही' आ्थिक परिस्थिति और रहन- 
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सहन की सीमा पर इसका प्रभाव, बच्चों के समूह संघटन, बालछकों के संघर्षे 
एवं प्रतियोगिताएँ, अभिभावकीय पक्षपात के खतरे, बालकों को चिढ़ाना और 
ताना देने के खतरे, अपराधी व्यवहार के बालकों की मूलभूत जरूरतें, जैसे सुरक्षा, 
मान्यता और आदर का भाव, कीड़ा चिकित्सा आदि। इस कार्य को, विद्यालय 
मनोविज्ञान विभागों और विश्वविद्यालयों द्वारा मनोविज्ञान के छात्रों एवं उस 
विषय में अनुसंधान करने वाले छात्रों की सहायता से किया जा सकता है। 

अभिभावकों के लिए अतिरिक्‍त सुविधाओं में, मनोव॑ज्ञानिकों के साथ 
शिक्षकों द्वारा सछाह एवं निर्देशन के लिए अभिभावक-शिक्षक समुदाय, समस्या- 
बालक के लिए विद्यालय उपचार-गृहों की सेवाएँ, संतति-निरोध और जन-संख्या 
के विषय में एवं पारिवारिक स्वास्थ-क्षमता और सुख के सम्बन्ध पर निर्देश, और 
बारू-पोषण के सामान्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों पर निर्देश, 
आदरशा सुखी परिवार में अभिभावकों के गमन की व्यवस्था जिससे उनके निजी 
घरों को सुखी बनाने में संकेतपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हों, अभिभावकों के हताश कारणों 
का विश्लेषण और उनके व्यावसायिक कार्यों एवं पारिवारिक सम्बन्ध में प्रगति 
एवं समायोजन करने में उनकी सहायता करना, बालक एवं किशोर मनोविज्ञानों, 
बाल-पोषण, अपराध नकारात्मकता, खेल, मनोरंजनीय क्रियाकलापों इत्यादि 
पर उन्हें सरल साहित्य प्रदान करना शामिल किया जाता है। 

समाज-शआस्त्रीय दृष्टि से विद्यालयों में बालक की सम्यक शिक्षा के लिए 
घर के सामाजिक वातावरण को नियंत्रित करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 

७. योग्य पड़ोसी सदस्यता--योग्य गृह-सदस्यता की भाँति, योग्य पड़ोसी- 
सदस्यता का सम्यता की सुदृढ़ नींव की रचना में बराबर महत्त्व है। स्थान के निकट 
रहना स्वयं परस्पर निष्ठा की पड़ोसी भावना का विधान नहीं करता। शायद 
उचित प्रशिक्षण एवं सामाजिक मूल्यों के अभाव में, यह मित्रता के सम्बन्धों के लिए 
खतरे का विधान करता है, क्योंकि वस्तुओं की प्रकृति में, पड़ोसी सामान्य समस्याओं 
एवं सहभागों की अनेक संख्या के लिए सम्भवतः विभाजित और समाज एवं 
स्वयं के लिए दूषित सिद्ध हो सकते हैं। जबकि मित्रता के गहन सम्बन्ध, अवसर 
एवं रुचि के विषय हैं, तथापि उद्देश्य, पड़ोसी नीति शास्त्र का एक ताकिक मानदण्ड 
छात्रों के मन पर मुद्रित करने के लिए जरूरी है। 

विद्याथियों के लिए विकासमान मानव परिवार पर एक व्यापक निर्देशन 
आवश्यक है जिससे उन्हें सूचनम भी मिल जाय तथा उनकी मानसिक स्तर की 
तृप्ति हो जाए जिससे वे समझना सीखें कि किस प्रकार महान्‌ मानव समाज को 
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सम्बन्ध विनम्र परिवारों एवं पड़ोसों से आरम्भ होकर विश्व-बन्धुत्व की ओर 
उनन्‍्मुख हुआ। परस्पर आदरश सम्बन्ध को व्यवस्थित रखने वाले अधिक सुसंस्क्रत 
परिवारों के निवेश तक बालकों को ले जाकर उन्हें निर्देशात्मक अनुभव प्रदान किया 
जा सकता है या उसके अभाव में चलचित्रों से वही अनुभव प्रदान किया जा 
सकता है। शिक्षक और विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता त्योहारों एवं साधारण 
अवसरों पर अन्तर-पारिवारिक सहभागिता की व्यवस्था करें, जहाँ पड़ोस के 
परिवारों से बालक एवं प्रौढ़ लोग परस्पर मिल सकें, उदाहरण के लिए, पंक्तियों 
में भोजन करना और बाहर घूमने जाना। 

विद्यालय के वातावरण और विशेषरूप से छात्रावास की सुविधाएँ छात्रों 
के आरम्भिक कतव्यों में परिवर्तत छाने के लिए काम में लाई जा सकती हैं, 
जैसे नम्नतापूवक व्यवहार करना और शोर न करता जिससे पड़ोसी को विध्न 
पहुँचता है, रेडियो का स्वर तेज न करना आदि। छात्रावास में रहने वाले एक 
दूसरे की जरूरतों एवं आराम' का ध्यान रखें; छात्रावास के सामान्य क्रिया- 
कलापों में भाग के और आत्म-शासन के आधार पर छात्रावासीयः जीवन को 
संगठित करने के लिए समितियों का निर्माण करें। यह प्रशिक्षण पड़ोसियों के 
साथ कल्याणकर सम्बन्ध में आसानी से स्थानान्तरित किया जा सकता है। 

८. योग्य नगरीय सदस्यता और सीखना एवं चितन--देखिए, अध्याय 
१०, प्रजातंत्र के लिए शिक्षा '। 

९. अवकाश का उचित उपयोग--देखिए, अध्याय ११, “अवकाश के लिए 
शिक्षा । 
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साहवाँ अध्याय 


शिक्षा कं आअभिकरणा (22०7८ॉ८8 07 307८४7०7 ) 


“पुस्तकों की अपेक्षा अधिकतर निरीक्षण, व्यक्तियों को अपेक्षा अधिकतर 
अनुभव--प्राथमिक शिक्षक हैं।” “-ए० बी० एल्कोट 

शिक्षा के अभिकरण एक ओर कृत्रिम और अक्ृत्रिम एवं दूसरी ओर सक्रिय 
एवं निष्क्रिय हो सकते हैं। 

कृत्रिम अभिकरण प्रशिक्षित कमंचारियों द्वारा नियोजित एवं 'निरीक्षित 
होते हैं। उनका सामान्यतः निर्धारित क्रम और अनुशासन का एक निदिचत 
विधान होता है। इनमें विद्यालय, चर्च, कलाभवन आदि शामिल हैं। 

अक्नत्रिम अभिकरण प्रायः स्वतः स्फूतं विकास वाले होते हैं जिनका कोई 
आनुशासनिक क्रमिक विधान नहीं होता। निश्चित योजना से युक्त उनका निर्माण 
होता है, क्रीड़ा समूह, गुट, ठोली, युवक सदस्यता समूह आदि इस श्रेणी के 
अन्तर्गत आते हैं। 

सक्तिय अभिकरण जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, सुनियोजित रूप से सामाजिक 
प्रक्रियाओं के निर्देशन एवं नियन्त्रण का लक्ष्य रखते हैं। परिवार, विद्यालय, 
चर्च, खेल क्लब, सामाजिक कल्याण अभिकरण, पुस्तकालय, वाचनारूय कुछ इस 
. प्रकार के उदाहरण हैं। 

निष्किय अभिकरण यदि सामाजिक ढंग से कहा जाए तो वे हैं जो एक- 
मार्यीय प्रक्रिया को ध्वनित करते हैं। इसका यह अथ नहीं है कि निर- 
पेक्षता निष्किय है और किसी तरह के प्रभाव या नियन्त्रण को स्वीकार ही 
नहीं करते हैं। वे जनमत, जनरुचि और राज्य स्वामित्व के नियंत्रण के अन्तर्गत 
पड़ते हैं। प्रेस, रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन इसी वर्ग से सम्बन्धित हैं । 
कि है २०६ 
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१. परिवार 


शिक्षा का एक सक्तिय अभिकरण पूि के लिए परिवार एक ओर बच्चों 
की भौतिक आवश्यकताओं और स्नेह-भावना की और दूसरी ओर बच्चों का 
सामाजीकरण करने के लिए सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है। यह अन्तर- 
क्रिया में रत व्यक्तित्वों की एक इकाई है। इस इकाई का प्रत्येक सदस्य समूह में 
विशिष्ट भूमिका और विशिष्ट स्थिति रखता है। स्वयं एक साथ परिवार समाज 
के आमने-सामने अपनी निजी स्थिति है, स्थिति जो आ्िक, दौक्षिक और सांस्क- 
तिक उपलब्धियों, राजनेतिक स्थिति आदि के मानदण्ड से निर्धारित होती है। 

यह परिवार ही है, जहाँ कि बालक भाषा सीखता है और उसके माध्यम से 
सामाजिक और नेतिक विधान। वह परिवार की विधियों, तौर-तरीकों एवं 
परम्पराओं में विकसित होता है और क्रमशः परिवार एकता का अनुभव करता 
है। आत्मप्रेम से वह परिवार के प्रति निष्ठा तक अग्नसर होता है। जैसा ही वह्‌ 
दायित्वों का भार उठाता है, उसे निश्चित स्तर के नेतिक प्रशिक्षण और अनुशासन 
की जरूरत पड़ती है। परिवार के प्रति अपने समायोजन के प्रयत्न में वह प्रेम 
और घृणा को चुभता है जो उसके व्यवहार और प्रवृत्तियों को गत्यात्मकता प्रदाव 
करते हैं। परिवार में स्थित बालक द्वारा शैशवावस्था में प्राप्त सम्पूर्ण सामाजि- 
कता, पदचात्‌ के व्यक्तित्व के लिए आधार सिद्ध होती है। ऐसा इसी कार 
में होता है कि कोई बारूक अलगाव, उग्र स्वभाव या फिर सहयोग की अत्रवृत्तियों 
को सीखना आरम्भ कर देता है। समुचित रूप से संगठित सामाजिक अनुभवों की 
. व्यवस्था बारूक के व्यक्तित्व की एकता पर एकात्मक प्रभाव डालती है। बालकों 
की सामान्य संवेगात्मक जरूरतों में प्रमुख प्रेम और सुरक्षा-बोध हैं, जिनके बिना 
साधारण विकास के अवसर बहुत कम हैं। 

परिवार प्रभावकारी या अप्रभावकारी सामाजिक नियन्त्रण के माध्यम से 
व्यापकतर सामाजिक प्रक्रिया को सहायता दे सकता है, यह उसका उन्मूलन कर 
सकता है। यदि अभिभावक समझदार हैं, स्वयं सुव्यवस्थित हैं, तो वे परिवार में 
सहयोग के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। यदि परिवार की समस्याएं हम 
अनुभूति” के अनुसार सारे सदस्यों हारा सामान्य समस्याओं के रूप में स्वीकार 
क्र ली जावें और यदि आयु एवं क्षमताओं के अनुसार सभी सदस्यों हारा इस्‍यित्वों 
को समान रूप से भोग लिया जाए तो सहयोग और निःस्वाथ्थंता की प्रवृत्तियों 
के संघटन के लिए अनेकों अच्छे अवसर प्राप्य हैं। एक प्रजातान्त्रिक प॑रिवार जहाँ 
प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार अपने हिस्से को मत, श्रम और स्नेह का 
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सहयोग देता है, जहाँ पारस्परिक बातचीत से निर्णय लिये जाते हैं तथा प्रत्येक 
सदस्य को विश्वास में लिया जाता है, संक्षेप में जहाँ तानाशाही से बिलगाव रहता 
है, आदान-प्रदान के सम्बन्ध अत्यधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर रहते हैं। एक 
उच्चस्तरीय वांछनीय प्रवृत्ति उत्तन्न होती है और यही बोध की स्थिति है कि 
स्वतन्त्रता के ढाँचे में प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी सीमाओं को बनाए रखता है। 
वह अपनी मर्जी से कदाचित नहीं रह सकता बल्कि दूसरे सदस्यों की जरूरतों 
ओर माँगों के लिए निस्पृह ढंग से उसे अवकाश प्रदान करना ही पड़ता है। स्वस्थ 
परिवार से इस तरह की सहनशक्ति की अपेक्षा है जिससे बलिदान का अधिक 
नैतिक गुण उत्पन्न होता है जो मानवता की आधार-शिला है। 

सहयोग के पक्ष में निम्नलिखित घटक कहे जा सकते हैं: परिवार की सांस्कृ- 
तिक भूमिका की सम्यक्‌ जानकारी, दूसरे सदस्यों के प्रति समादर की भ्रवृत्ति ओर 
“समय एवं सम्पत्ति का उपयोग, यौन मूल्य, व्यक्तिगत मित्रता आदि को सम्मिलित 
. करते हुए पारिवारिक मूल्यों के सुन्दर बोध का विकास ।' भारत और चीन अपने 
विशिष्ट परम्परागत सांस्कृतिक ढाँचे में पारिवारिक मूल्यों पर जोर देते हैं 
जैसे छोटों की बड़ों के प्रति श्रद्धा और आज्ञापालन संयुक्त परिवार की भ्रवृत्ति। 
प्रत्येक संयुक्त परिवार अपने में एक मानवता का छोटा सा नमूना है, जहाँ एक 
सबके लिए और सब एक के लिए! का सिद्धान्त, अन्तर-व्यक्तिगत सम्बन्धों को 
नियन्त्रित करता है। 


सहयोग का सिद्धान्त परिवार के अन्तर्गत सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं है, 
बल्कि अन्तर-परिवारिक सम्बन्धों तक विस्तृत है। समुचित संगठित समाजों में 
एक परिवार का दूसरे के साथ व्यवहार अत्यधिक सहयोगी एवं निकटता-परक 
होता है। स्वस्थ अस्तर-परिवार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह आवश्यक 
है कि वे संक्रीणं परिवार की सीमा से व्यापक समूह तक प्रवृत्त हो जिससे 
निष्ठाओं का विस्तार होता है। 
.._यह स्वतः सिद्ध है कि बारऊक के सामाजिक समायोजन में परिवार की: 
भूमिका बहुत बड़ी है और इस रूप में सहयोग उस समायोजन की अच्य ग्रक्रियाओं 
में से एक प्रक्रिया के रूप में अभिभावकों एवं शिक्षकों की देख-रेख की समस्त 
रूप से अपेक्षा रखना है। अब हमारे लिए दूसरी अर्थात्‌ विरोधी' सामाजिक प्रक्रिया 
को देखना आवश्यक है। ; 


. परिवार में विरोध या संघर्ष अभिभावकों में, अभिभावकों और बच्चों के 
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बीच पाया जा सकता है, या एक परिवार के सदस्यों और दूसरे परिवार के सदस्यों 
के बीच में। इसके अनेक कारण हैं। 

उदाहरणाथे, सहोदरों में स्नेह, मान्यता और सामाजिक पद के लिए प्रति- 
योगिता के कारण ईर्ष्या, प्रतिद्न्द्रिता उत्पन्न होती है। जब अभिभावक या परिवार 
के अन्य बड़े सदस्य सभी बालकों को समान स्नेह देने में न्‍्यायपूर्ण व्यवहार नहीं 
करते या किसी तरह वे पक्षपात का प्रभाव उत्पन्न करते हैं तब बालकों में आपस 
में संघ गहरा हो जाता है। बालकों में संघर्ष का दूसरा प्रधान कारण स्वामित्व 
की सहज प्रवृत्ति है। खिलौनों की प्रतियोगिता करते समय बालक झगड़ सकते 
हैं। वस्तुओं की विविधता एवं प्रचुरता उनमें संघर्ष को कम कर सकती है। 
संघर्ष के इस प्रकार के स्पष्ट तुच्छ कारण गहरे होते जाते हैं जिससे वे स्थायी 
व्यवहार के रूप में विकसित हो जाते हैं। स्वभावगत विरोध संघर्षों के अन्य 
प्रमुख कारण हैं। उदाहरण के लिए परिवार का एक शास्तिप्रिय सद्रस्य उत्साही 
सदस्यों के कोछाहल से विचलित हो सकता है और परिणामत: संघर्ष उत्पन्न हों 
सकता है। उसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों के प्रति झुकाव संघर्षों की 
व्यापक श्रेणी में परिणामित हो सकता है। रूढ़ परम्पराओं से पोषित व्यक्ति 
उनसे झगड़ सकता है जो सामाजिक वर्जनाओं और निषेधों से प्रायः स्वतन्त्र 
होता है। दोनों के मार्ग में आकाश-पाताल का अच्तर है और फूट का निरन्तर 
कारण है। यद्यपि सांस्कृतिक पोषण का मूल-स्लोत परिवार की परम्परा हो 
सकता है, फिर भी यह सोचना व्यथ है कि समाज में सांस्कृतिक विविधता के 
मध्य में सभी सदस्य किसी विश्निष्ट सांस्कृतिक ढाँचे के अधीन किए जा सकते 
हैं। वास्तव में, सांस्कृतिक विविधता सामाजिक विकास की इस अवस्था में 
किसी कीमत पर अनिवायं है, और जहाँ इस प्रमुख तथ्य' को मान्यता नहीं दी 
जाती, संघर्षों की सम्भावना पर्याप्त रूप से उच्च स्तर पर बढ़ जाती है। 

संघर्षों की उपरोक्त कोटि से निकटतर सम्बन्धित वे संघर्ष हैं जो आयु- 
पिछड़ेपन के कारण जन्म छेते हैं। प्राचीन एवं नवीन का प्रसिद्ध संघर्ष इस दुष्टि 
से एक उदाहरण है। स्वभावतः विभिन्न आयू-समूहों की विभिन्न आवेश्यकताएं, 
प्रवत्तियाँ और व्यवहार होते हैं एवं जहाँ लोग एक दूसरे की जरूरतों एवं दृष्टि- 
कोणों के प्रति सहानूभूति रखना नहीं सीखते, संघर्ष गहरा हो जाता है। 

अभिभावकीय आकांक्षाओं का आरोपण संघर्ष का एक अन्य कारण है। 
बालक एवं युवकों को जब उन्हें अपनी प्रवृत्तियों एवं संभावनाओं के आधार पर 
विकसित होने दिया जाता है, अपने को अधिक सहज अनुभव करते हैं और खुश 
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रहते हैं लेकिन अक्सर अभिभावक लोग उनके साधारण विकास को अपनी आकां- 
क्षाओं के अनुसार मोड़ने के प्रयास में कुंठित कर देते हैं, सामान्यतः अपने जीवन 
में अप्राप्य आकांक्षाओं एवं छत्यों की क्षतिपृत्ति के प्रयास में । 

विरोध के विविध कारणों को इस प्रकार अंकित किया जा सकता है: 


देर तक बाहर ठहरना, भिन्न लैंगिक व्यक्तियों से मिलना, अतिरिक्त अपव्यय, 
कार्य और उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना आदि। 


परिवार के लिए आवश्यक है कि यह विरोध को कम करने एवं सहयोग 
को बढ़ाने के लिए दायित्व ग्रहण करे, यदि वह सामाजिक प्रक्रिया के प्रति उप- 
योगी सहयोग देना चाहता है। वह तभी सम्भव है, यदि विशेषतः परिवार के बड़े 
सदस्य निम्नांकित तथ्यों के प्रति सजग हों। 


(क) परिवार के समाजशास्त्रीय महत्त्व का सुदृढ़ ज्ञान और उसके प्रति 
समझ्ञ, 


(ख) परिवार में लोगों और परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने के 
लिए संवेगात्मक प्रोढ़ता और सम्पूर्ण सन्तुलन, 

(ग) बच्चों को नियंत्रित करने एवं सहयोगी रहन-सहन के प्रति उन्हें 
प्रेरित करने के लिए मनोवेज्ञानिक अन्तदृष्टि और योग्यता, 

(घ) सामाजिक स्तर पर उपयोगी अनुभवों के लिए उपयुक्त अवसर 
प्रदान करना, 

(छ ) सदस्यों में हम-अनुभूति का बोध उत्पन्न करना। 

सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावोत्पक रूप से नियंत्रित एवं निर्देशित करने 
के लिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिष्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि से 
जानकारी प्राप्त करे। वह अपनी देख-रेख में रखे गए बालकों की शक्तियों को 
निर्देशित करने में अभिभावकों को अवश्य सहयोग दें । अभिभावकों और शिक्षकों 
के बीच में यह सहयोग जब तक उपलब्ध नहीं होगा, जैसा कि अनेक अध्ययनों 
से पता चला है, तब तक इस बात का खतरा है कि यदि एक मोर्चे पर थोड़ी 
प्रगति की गई है तो दूसरे पर इससे उल्टा ही होता है। अस्तु, विद्यालय, गृह- 
कार्यों की अनुपूरकता में अवश्य ही आगे आए, और परिवार में बालक के मत में 
परिवार की भूमिका की समझ विकसित करे। 


परिवार के कार्य कभी स्थायी न होकर समय-समय पर समाज की सामा- 
जिक-आथिक रूपरेखा के अनुसार बदलते हैं। आरम्भिक समाजों में कार्यों 


अधकर है 
है 
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की अधिकांश संख्या आधुनिक परिवार की अपेक्षा परिवार के द्वारा हीं सम्पन्न 
की जाती थी। 

ओगबने' बीते हुए युग के सात कार्यों का उल्लेख करते हैं। वे हैं: 

(१) स्नेहमूलक, (२) आथिक, (३) शैक्षिक, (४) रक्षात्मक, (५) मनों- 
रंजक, (६) पारिवारिक स्थिति, (७) धामिक स्थिति । लेकिन इन,कार्यों में से कुछ 
या तो त्याग दिए गए या समाज के सामाजिक आर्थिक संगठन में विशिष्टीकरण 
और ओऔद्योगीकरण के परिणामस्वरूप सुधार दिए गए। अतीत में व्यावसायिक 
और शैक्षिक कार्य व्यापक रूप से परिवार के घर्म होते थे, लेकिन आज लगभग 
सभी यांत्रिक रूप से उन्नत देशों में, शिक्षा के अपने उच्चस्तरीय संगठन के द्वारा 
यह राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है। शिशु-निकेतन और किन्डरगार्टेन्स बच्चों 
के पालन-पोषण के कार्य का अधिकांश परिवार से ले लिया गया है। उसी प्रकार 
मनोरंजन के कार्य का अधिकांश विशेषीकृत व्यापारिक या सांस्कृतिक अभि- 
करणों द्वारा ले लिया गया है, जैसे सिनेमा, रेडियो, नाटकीय एवं सांस्कृतिक क्लब । 
भौतिकवादी दृष्टिकोण के परिणासस्वरूप घारमिक कार्य सामान्य परिवार में जीवन 
के विषय में प्राय: तीन्नता से रूढ़ हो गए हैं। 

उपरोक्त विश्लेषण से किसी तरह यह संकेत नहीं होता कि समकालीन 
परिवार शिशुपालन के उत्तरदायित्व से मुक्त है। वास्तव में अभिभावक-कला 
अधिक विशेषीक्ृत प्रकृति को ग्रहण करती है, जिसमें बालक एवं प्रौढ़ मनोविज्ञानों 
के बढ़ते हुए ज्ञान के आधार पर सभी तरह की देखरेख और ध्यान की माँग निहित 
है। अभिभावकों को परिवार की शैक्षिक और सांस्कृतिक संभावनाओं को पूर्णतः 
समझने की जरूरत है और किशोरों एवं बालकों का पोषण करने वाले सभी शैक्षिक 
एवं सांस्कृतिक अभिकरणों से रचनात्मक ढंग से सहयोंग करना चाहिए । 

परिवार संगठन में आज की प्रवृत्तियाँ संयुक्त परिवार के टूटने का संकेत 
रही हैं। इसका स्थान बालकों एवं अभिभावकों के परिवार द्वारा तुरन्त ही ग्रहण 
कर लिया जाता है। बालकों के प्रति अभिभावकों के उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं 
जबकि वे दूसरे सम्बन्धियों के घट गए हैं। प्रत्यक्ष परिवारों की विविधता छक 
ओर ओऔद्योगीकरण का परिणाम है तो दूसरी ओर अव्यवस्थित एवं भारी संयुक्त 


१, एजसाएईंबण 7. 029प7० : ऐटटल जी ६6 क्‍फादाउंतकका शिव ए 
३7 9, (20786 987८5 सिट्वए0/गस्‍85 70 धिवपटवाए०पढ्ों 50०20089, ४० 5, 
9. 232, २77८९ सछद्ग/, 70८., 932 रेट ४०ाड. 
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परिवार में संघर्षों एवं विक्रतियों से परिणामित घुटन तोड़ने की इच्छा। आने- 
जाने के साधन इतने सस्ते और पहुँच के अन्तर्गत हैं कि नवयुवक अभिभावकीय 
स्थान को या तो अध्ययन के लिए या दूर स्थानों में नौकरी करने के लिए छोड़ 
देते हैं। यह उन्हें स्वतंत्रता की भावता और अक्सर रहन-सहन का उच्चतर स्तर 
जो संयक्त परिवार में उपलब्ध नहीं था, प्रदान करता है। अक्सर आर्थिक कारणों 
से लोग पैतुक घरों को छोड़ कर दूर चले जाते हैं। नागरीकरण ( (४०&/7/58- 
(07) युगों तक संयुक्त परिवार का पोषण करने वाले ग्रामों से अधिकाधिक 
जनसंख्या को अपने यहाँ स्थान दे रहा है। 

संगोत्र परिवार में प्रौढ़ों की तुलनात्मक समर्पण के विरुद्ध आत्मघोषणा, 
वैवाहिक आयु में अभिवृद्धि और यौन समस्याओं का बढ़ाव चिढ़ में उत्पन्न होता है, 
जो समकालीन परिवार संगठन की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को संकेतित 
करता है। जबकि नई शक्तियाँ प्राचीन संयुक्त परिवारों का विघटन कर रही' 
हैं, इस संक्रमणकाल में वे स्वतः अधिक दायित्वों को आरोपित करती हैं । निश्चय 
ही वयोवृद्ध अधिक दुखी हैं जो संयुक्त परिवार में विकसित हुए हैं और परिवार 
के नए ढाँचे को परिणामतः स्वीकार करने में सहज रुचि नहीं रखते। वे न केवल 
भावात्मक स्तर पर असंतुलित होते हैं बल्कि अधिक मामलों में कई कारणों 
से स्वयं कमाने में असमर्थ होने के कारण आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होते हैं। इस 
प्रकार वयोवुद्धों में व्यापक पैमाने पर परिणामित कुण्ठा उन समाजों में संघों 
के प्रधान कारणों में एक प्रधान कारण है जहाँ संयुक्त परिवार से प्रत्यक्ष परि- 
वार की ओर संक्रमण प्रारम्भ हुआ है। संघर्ष को कम करने में विद्यालय का 
दायित्व स्पष्ट ही है। इसे चाहिए कि वह बालकों और किशोरों को परिवार के 
परिवर्तित ढाँचे के कारणों एवं महत्त्व को समझाए और उन्हें भिन्न पारिवारिक 
मूल्यों में पले हुए बूढ़े लोगों की जरूरतों और प्रवृत्तियों से सहानुभूति रखने की 
शिक्षा दे। यह बूढ़े लोगों को नियंत्रित करके और नगरीकरण के परिणामस्वरूप 
प्रत्यक्ष परिवारों की अनिवाय॑ता को उन्हें समझाकर उचित कार्य कर सकता है, 
जिससे वे अपनी कठोरता से ऊपर उठ सके और युवकों के मार्ग को सहनशीलता- 
पूर्वक ग्रहण कर सकें। 

परिवार के भविष्य पर अनेक चिन्तन किए गए हैं। कुछ का तो यहाँ 
तक कथन है कि परिवार सामाजिक अन्तरक्रिया की इकाई के रूप में विलुप्त 
हो जाएगा। लेकिन मानव-परिस्थितिं की स्थिर व्याख्या इस परिणाम को 
स्वीकार वहीं करती। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अभिभावकीय मूल-प्रवृत्तियों 
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से संचालित मानव-सम्बन्ध एवं भावात्मक उष्णता के आमने-सामने, परिवार 
आरम्मिक समूह के रूप में बने रहेंगे। तया परिवार प्रत्यक्ष परिवार के रूप में 
बना रहेगा, संगोत्र परिवार की अपेक्षा अधिक प्रजातांत्रिक होगा | इसमें विश्वास 
करना अत्यावश्यक है कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाएँ इस आरम्भिक समूह 
में और सहयोग के आरम्भिक सामूहिक मूल्यों में बने रहेंगे और शैक्षिक और 
सांस्कृतिक अभिकरणों के माध्यम से प्रभावित प्रेम समायोजनों के रूप में गहन 


होगा। 


२. चर्च 

मानव सभ्यता की आरम्भिक अवस्था में मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक 
जरूरतों के परिणामस्वरूप चर्च का अभ्युदय हुआ। सामूहिक इकट्ठ के लिए एक 
सामान्य मंच प्रस्तुत करते हुए, इसकी शुरुआत हुई। इस प्रकार अत्यावश्यक 
संवेदनात्मक उष्णता प्रदान करते हुए अलगाव के भय को न्‍्यून किया गया | इसने 
कर्मकाण्डों के माध्यम से अज्ञेय रहस्यात्मक या ईश्वर या देवताओं के साथ सामू- 
हिक स्तर पर विचार-विनिमय का मार्ग प्रस्तुत किया। इसने नैतिक एवं आध्या- 
त्मिक मूल्यों के ग्रहण एवं पोषण के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण के एक अभि- 
करण के रूप में सेवा की है। लेकिन चर्च के इतिहास से सम्पूर्णतया स्पष्ट हो जाता 
है कि इसके अन्तगत मूलभूत संवेदना शीघ्र ही समाप्त हो गई और चर्च क्ृत्रिम 
धर्म में पतित हो गया; जिसने न केवल संकीण्ण वर्गीय रुचियों को ही बढ़ाया, 
बल्कि समाज में पाशविक हिंसा के सभी नमूनों को खुल्लमखुल्ला प्रश्नय दिया। 
यहाँ तक कि लोक स्वर के विरुद्ध युद्ध-पिपासु के रूप में चर्च की भूमिका' यूरो- 
पीय इतिहास के छात्रों को अच्छी तरह से विदित है। कुछ लोगों ने अपने हाथ 
में इसे व्यक्तिगत शक्ति और महत्त्वाकांक्षाओं के रूप में प्रयुक्त किया। जहाँ 
इससे राजनीति का गठबन्धन हुआ, धर्म के नाम पर इससे समाज में अनेक अभि- 
जाततंत्रों को गति मिली है। 

शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत धर्मों ने साम्प्रदायिक संस्थाओं को जन्म दिया है, 
जो व्यापक रूप से, वर्गीय प्रवृत्तियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जहाँ राज्य 
चर्च द्वारा नियंत्रित रहे हैं, अपने ढंग की शिक्षा देने के लिए न केवल साम्प्रस॑यिक 


१. चर्च का अर्थ यहाँ ईसाइयत के अतिरिक्त दूसरे घर्मों की समान संस्थाओं 
को भी शामिल करता है। 
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संस्थाओं के अधिकार पर निविरोध शासन ही रहे, बल्कि ये संस्थाएँ राज्य-कोष 
पर भी पूर्णरूप से नियंत्रण रखती थीं । 

विज्ञान और यांत्रिकीय सभ्यता के आगमन के साथ मानव-विज्ञान के उत्थान 
में नया अध्याय प्रारम्भ हुआ जिससे चर्च निस्तारण की एक' क्रमिक प्रक्रिया से 
गूजर गया है। यहाँ तक कि धामिक जीवन का मार्ग, एक या दूसरी व्यवस्था के 
साम्प्रदायिक धर्म के मार्ग के विपरीत, जीवन की वैज्ञानिक शैली से बराबरी करने 
में कठिनाई का सामना कर रहा है। इससे भी अधिक, बहुत से आधुनिक राज्यों 
ने धर्मनिरपेक्ष होने के कारण घमम के उत्तरदायित्व को राज्य से हटाकर व्यक्ति पर 
छोड़ दिया है। इन राज्यों द्वारा संचालित विद्यालयों में अब धार्मिक निर्देश नहीं 
दिए जाते। वास्तव में आधुनिक समाज में धार्मिक निर्देश का स्थान सामाजिक 
योजना की नई तकनीकों ने ग्रहण कर लिया है। सामाजिक और नैतिक मूल्य आज 
अ धामिक संस्थाओं के माध्यम से उपदेशित किए जा रहे हैं, जैसे, विद्यालय, चल- 
चित्र, रेडियो, क्रीड़ा क्रिया-कलाप, युवक संगठन, स्काउटिंग, कैडेट कोर आदि। 
वे केवल मात्र सामाजिक और नैतिक मूल्य ही हैं, जो किसी भी घा्मिक तत्त्व से 
परे हैं। 

किसी तरह चर्च के पतन के प्रभाव से शिक्षा के लिए एक विवादास्पद 
समस्या उत्पन्न हो गई है। और वह यह है कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, क्या 
शिक्षा को धार्मिक सम्भावनाओं पर बिलकुल आश्वित नहीं होना चाहिए ? चिन्तन- 
शील लोगों में अधिकतर इस बात पर सहमति रही है कि संस्थागत धर्म और 
साम्प्रदायिक रूढ़ियों का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। परन्तु इसके बावजूद भी 
एक खूला प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में धर्म को 
शैक्षिक प्रक्रिया के साथ संगठित किया जा सकता है। यथार्थ ढंग से विद्यालय 
जाने बाले बालकों के लिए विभिन्न धर्मों की व्यापक शिक्षाओं का आरम्भिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए स्थान निर्घारित करना चाहिए। इन सैद्धान्तिक अध्ययनों के अतिरिक्त 
व्यापक घामिक वातावरण और समकालीन तकनीकों के माध्येम से शिक्षा्थियों के 
विकासमान व्यक्तित्वों में विद्यालय के द्वारा प्रेम, सहनशीलता और बलिदान के 
धामिक घटकों को मिश्रित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 


३. बालकों ओर युवकों के सामूहिक क्रियाकलाप 
ज्लिक्षा के वास्तविक अभिकरणों के रूप में बालकों और युवकों के सामूहिक 
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क्रियाकलाप परिवार के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे परिवार के सदस्यों 
के हस्तक्षेप के बिना बालकों एवं युवकों के खेल एवं अन्य सामान्य रुचियों के विषय 
से सम्बन्धित स्वतःचालित समुदाय हैं। समूह के अन्तर्गत ही प्रत्येक सदस्य का कार्ये 
नेता या अनुगामी के रूप में निर्धारित होता है। सहयोग और विरोघ *की सामा- 
जिक प्रक्रियाएँ अन्य मानवीय समूहों की भाँति इन समूहों में उसी प्रकार की होती 
हैं। समायोजन की सामाजिक प्रक्रिया की गति में, सदस्य विशेषत: बालक, 
घमकियों या उत्पीड़न या स्वेच्छा के कारण एक समूह से दूसरे समूह में चले 
जाते हैं। 

जहाँ किसी परिवार की सामाजिक पकड़ ढीली होती है, युवक सदस्य सामू- 
हिक क्रियाकलाप के बढ़ते प्रभाव के अन्तर्गत शीघ्र ही आ जाते हैं। अभिभावकों 
में या अन्य सदस्यों में पारस्परिक संघर्ष, युवकों के प्रति प्रौढ़ सदस्यों की उदासीनता, 
भीड़ भरा और अव्यवस्थित परिवार, आतंकित करने वाली सौतेली माँ या इस 
सिलसिले में दूसरे कारण जो कुव्यवस्था, फूट और सुख की घटती की ओर ले जाते 
हैं, इस पतन के कारण हैं । 

सामूहिक क्रियाकलाप अपने सदस्यों के बीच हम सहानुभूति को विकसित 
करते हैं। वे खेल के माध्यम से, सामाजिक सहभागिता में मदद, सदस्यों को अपना 
सामाजिक काय॑ पाने में सहायता और सामाजिक जानकारी को सुविधाजनक बनाने 
और रचनात्मक कार्य करने और आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदाद करते हैं । 
वे सामाजिक मार्गों की ओर निर्देशित एवं शक्ति को मुक्त करके व्यक्तियों पर 
अत्यधिक संतोषजनक और सामाजीकारक प्रभाव डालते हैं । 

सामूहिक क्रियाकलाप के चार प्रकार हैं: (१) अस्थायी क्रीड़ा-समूह, (२) 
संगठित समूह और गुट, (३) टोलीं और (४) युवक समूह सदस्यता । संगठित, 
स्थायित्व, स्वतः:चालकता और प्रभाव के तौर-तरीकों में उनमें से प्रत्येक का अपना 
अलग-अलग अस्तित्व एवं स्वभाव है। 

१. अस्थायी कीड़ा-सम्‌ह--खेलने एवं आनंद पाते के लिए पड़ोस में रहने 
वाले बालक घर से बाहर साथ खेलने की एक इच्छा रखते हैं। जब वे एकत्र होते 
हैं, वे अपने-आप क्रीड़ा-समूहों का निर्माण कर लेते हैं। सर्वश्रथम जिस क्रीड़ा-समूह 
में एक बालक भाग लेता है, चुनाव की अपेक्षा संयोग का विषय होता है। आरम्भिक 
बचपन में समूहों के चुनाव में जाति, रंग, धर्म या यौन का विचार सामान्यतः दखल 
नहीं रखता। लेकित लगभग नौ वर्ष की आयु के बालक घमें, जाति; योच, रुचियों 
और मनोवृत्तियों के विषय में अधिक चयनात्मक होते हैं। ये समूह काल्पनिक रूप से 


२१६ शिक्षा के सिद्धान्त 


अनेक मानवीय दृश्यों, क्रियाकलापों, खेलों, नाटकों का संगठन करते हैं। अभिनीत 
भूमिकाएँ सामान्यतया वे ही उच्च हैं, जो बच्चों की समझ के अनुसार प्रतिष्ठा- 
युक्त हैं। इन क्रौड़ापूर्ण क्रियाकलापों के माध्यम से वे अचेतन रूप से जीवन की 
अधिक गम्भीर दायित्व-भावना का पूर्वाभिनय करते हैं। आरम्भिक अवस्था में, 
क्रिया या क्रीड़ा की प्रेरणा, इन समूहों का आधार होती है। लेकिन एक बार अस्तित्व 
पा लेने पर वे विशिष्ट क्रीड़ा या क्रियाकलाप से विमुक्त कुछ अधिक स्थायी स्वभाव 
की माँग करते हैं। तब समूह स्वयं अनेकानेक कार्यों के सम्बन्ध में सोचता है और 
योजना बनाता है। 

क्रीड़ा-समूह बालकों के सामाजीकरण के लिए एक सशक्त माध्यम है---उन्हें 
आत्म-केन्द्रित जीवन से व्यापकतर सामाजिक जीवन की ओर ले जाता है। यहाँ 
बालकों की सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति एवं समायोजन के अभीष्ट प्रयत्नों 
को देखा जा सकता है। संघर्ष, हिसा और सहयोग के दृश्य साधारण लक्षण हैं। 
बहुघा समूह में फूट डालने एवं पर्याप्त रूप से सदस्यों पर विजय पाने के लिए प्रयत्न 
किए जाते हैं। अक्सर यह उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्हें नेतृत्व के अव- 
सर प्राप्त नहीं होते और परिणामतः कुण्ठित हो जाते हैं या उनके द्वारा जो उन 
साथियों से विद्वेंष करते हैं जिनसे उनका झगड़ा हो चुका है। नेतृत्व के लिए 
संघर्ष, सहयोग और आत्म-घोषणा की इन सामाजिक प्रक्रियाओं से कुछ सहायक 
सामूहिक मूल्य उत्पन्न हुए हैं, जैसे ठोली-भावना, सहयोग, सहनशीलता और 
नेतृत्व । 

२- संगठित समूह या गृुट--गुट आरस्भिक समूह है जहाँ सदस्य आमने- 
सामने मिलते हैं तथा जिनका सर्वंसामान्य स्वार्थे है और समाज की तुलना में अपनी 
एकता की अधिक तीत्र चेतना रखते हैं। स्वाभाविक क्रीड़ा-समूहों अथवा अन्य 
कारणों से विकसित होकर ये समाज-विरोधी क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के 
लिए अधिक संगठित समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे जुआ खेलना, चोरी, 
या लूटमार करना, गलियों में लोगों को संत्रस्त करना, लड़कियों को छेड़ना, 
आवारामर्दी करता, संक्षेप में, अवैधानिक क्रियाकलापों में प्रवृत्त होता। इन समूहों 
के सदस्यों कीं आयु आठ से बीस तक होती है। लेकिन यदि गुट का कोई उद्देश्य सिद्ध 
होता ही तो इसमें कम उम्रवाले बालकों एवं अधिकतर प्रौढ़ आयु-समूह के बालकों को 
भी स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश मिल सकता है। यद्यपि गुटवाद लगभग किशोरपन की 
' एक घटना है, फिर भी यह विशिष्ट परिस्थितियों में प्रौढ़ावस्था के बालकों में भी 
पाया जाता है। 
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इस प्रकार के समूह अधिकतर लड़कों के ही होते हैं परन्तु कुछ स्थितियों 
में लड़के और लड़कियों दोनों के भी होते हैं परन्तु सिर्फ लड़कियों के मुश्किल से 
मिलते हैं। सांस्कृतिक ढाँचे और परम्परा का भार लड़कियों के गुटों के संगठन 
की संभावना को कम कर देता है। व्यापक रूप से कहें तो इस गृट में शामिल होने 
वाले कुव्यवस्थित व्यक्ति होते हैं जो किसी कारण से समाज से बदला लेना चाहते 
हैं और उससे रुणण-आनन्द (77०70 ए८४४एए८ट) प्राप्त करते हैं। इसी से 
पता चलता है कि क्‍यों ये गुट ऐसे अभिप्राय के साथ क्रिया करते हैं, जो उनकी एकता 
एवं उच्च नैतिकता को बनाए रखता है। वे सामान्यतः साहसपूर्ण नेतृत्व एवं एकता 
की उच्च श्रेणी से युक्त होते हैं। इन समूहों के सदस्य न केवल साहसिक शैतान 
ही होते हैं, बल्कि उच्चस्तरीय बुद्धि-लब्धि (!.0. ) से युक्त होते हैं। अपनी अन्तिम 
अवस्था में गुट रूढ़िमूलक हो जाते हैं, और सामाजिक गोष्टठियों के भुलावे में अच्छी 
प्रकार समाज-विरोधी क्रियाकलाप कर सकते हैं । सामान्यतः गुट स्वतंत्र रूप से 
काये करते हैं, किन्तु अक्सर वे अपने कामों की पूर्ति के लिए घूस देने वाले लोगों 
एवं राजनीतिक दलों को अपनी सेवाएँ अपित कर देते हैं। 

ऐसे अन्यत्र इस प्रकार के गुट विद्यालय एवं कालेजों में भी देखे जा सकते 
हैं। अध्ययन के साथ कुव्यवस्थित परिवार से आकर, या संस्थाओं में समायोजित 
होने में असफल होकर पिछुड़ेपन के अन्य कारणों से कुछ थोड़े से मृटबाज छात्र 
व्यापक मासूस बहुमत पर शासन करते हैं। वे निरंतर अधिकारियों के लिए सिर- 
: दर्द होते हैं। क्‍योंकि वे स्वयं या बाह्य तत्त्वों की सहायता से हमेशा शान्तिपुर्ण संग- 
ठन को नष्ट कर देते हैं। गुटवाद एक मुख्य सामाजिक रोग है जो किसी भी सामाजिक 
रोग की तरह, शक्ति और दण्ड की अपेक्षा मानवीय, मनोवैज्ञानिक और सामा- 
जिक पद्धतियों से सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। प्रथमत: यह समझना अनिवार्ये 
है कि आक्रमण और कानून भंग करने के लिए अपराधियों की जरूरतें और प्रेरणाएँ 
जन्मजात नहीं, बल्कि सामाजिकतया उपलब्ध की गई हैं। वे निरिचत स्थितियों 
में उत्पन्न होती हैं, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन नियंत्रित नहीं 
किया गया। उन्हें सुव्यवस्थित एवं निरीक्षित प्रतिकूल सामाजिक स्थितियों को 
प्रस्तुत करके उतका निदान किया जा सकता है। गुटवाद का इलाज पाने के पहले 
उन कारणों को पाना आवश्यक है जो अपराधियों को गुट की ओर आकंकित 
करते हैं। 

अधिकतर परिवार में तनावों एवं संघर्षों का होना ही सामान्य कारण हैं। 
जब सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा असह्य हो जाती है तो अधिक सं॑देहा- 
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'स्पद बालक और यूवक समाज से बदला लेने के लिए और तनाव से मुक्ति पाने 
के लिए तरह-तरह के गुटों की ओर आकर्षित होते हैं। इस सम्बन्ध में अचेतन 
द्वारा अभिनीत भूमिका दूसरे अध्ययन से सम्बन्धित है। अन्य बातों में, परिवार 
में संघर्ष एवं तनाव, प्रजातांत्रिक परिवार के विपरीत अधिकारी मूलक ढाँचे के 
कारण, निम्न आथिक आय, अतिरिक्त भीड़, मनोरंजक अवसरों का अभाव, यूवक 
'और बालकों की मन:स्थिति को अमान्यता, उनके प्रति उदासीनता और सांस्कृतिक 
अनुदुश्य को ग्रहण करने में निम्न सामाजिक बुद्धि आदि अनेक मनोवैज्ञानिक 
अध्ययनों से पता चला है कि स्नेहहील बालक और यूवक---जिनको अभिभावकों से 
दूर रहने की लम्बी पीड़ा सहनी पड़ती है, विशेषकर माँ से मात्र---हताश या कुष्ठित 
हो गुट में जा मिले हैं। दूसरे मामलों में बिना आथिक प्रचुरता या असुरक्षा के 
आत्तरिक बोध सहायक कारण हो सकते हैं। गुट हीनता या क्षतिपूर्ति के साधन के 
'रूप में भी निर्मित किए गए हैं। 
जनसंख्या के घनत्व और अपराध के बीच भी घतनिष्ठ परस्पर सम्बन्ध पाया 
गया है। असन्तोषकर रोजगार, लिम्न रोजगार या बेरोजगारी कुछ दूसरे प्रमुख 
कारण हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि व्यावसायिक अव्यवस्थाएँ गूठ की 
श्रेणियों को अत्यधिक बढ़ावा देती हैं। और भी, प्रतिष्ठा-मूलक समाज में व्यापक 
सामाजिक और आधिक अव्यवस्थाएँ संवेदनशील आत्माओं पर विघटनात्मक प्रभाव 
डालती हैं जो, यदि वे इस स्थिति से गंभीरतापूर्वक सुनियोजित नहीं कर पाते, गृट- 
वाद के माध्यम से अपने प्रति किए गए गलत व्यवहार के निवारण खोजने का 
प्रयत्न करते हैं । 
इलाज स्वयं अपना संकेत देते हैं। सामान्य शब्दों में, मानसिक स्वास्थ्य 
'की उच्च व्यवस्था से सुसंगठित परिवार एवं समाज अपराध के संयोग के विपरीत 
सुनिश्चित नियंत्रण है। समाज का समान सामाजिक आथिक ढाँचा जो लाभप्रद 
रोजगार एवं आत्माभिव्यक्ति का आशाप्रद मार्ग प्रस्तुत करता है, अपराध को न्‍्यून 
करता है। लोगों को, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपने सामाजिक ढाँचे, एवं अपने 
समाहित स्थान के प्रति सचेत रखने की जरूरत है, जिससे वे सामाजिक प्रयोजन 
“ओर सामाजिक दायित्व के साथ कार्य सम्पन्न कर सकें। अमानवीय व्यवहार के 
' भ्रति अवरोधक के रूप में, उन्हें सामाजिकतया जीवन के अधिक फलदायक अनु- 
भवों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रुचियों की व्यापक श्रेणी को समाहित करते 
' “| हुए बाल-क्लब और युवक-संगठन, विस्फोटक शक्तियों को सामाजिक मार्गों में 
, “कि जाने के लिए सहायक साधन हैं। 
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प्रशिक्षित कर्मचारियों, जैसे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की 
अत्यधिक आवश्यकता है जिससे विविध समस्याओं को विशेषज्ञ की विधि से समझा 
जा सके। बाल निर्देशन निदानिकाएँ, परिवारों, मनोविइलेषणकों एवं समाजिक 
कार्यकर्ताओं के आगमन और अभिभावकों से बालू-व्यवहार की विशिष्ट समस्याओं 
पर विचार-विमर्श करना, पहले ही से सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बाल न्यायालय 
एवं सुधारालय से सम्बद्ध बालनिर्देशन-निदानिकाएँ अपराध-विज्ञान के क्षेत्र में 
कठोर कारावास एवं श्रम की प्राचीन पद्धतियों का स्थान ग्रहण कर चुकी हैं। 

इस सम्बन्ध में विद्यालय का कार्ये कम या अधिक अन्य सामाजिक अभि- 
करणों के बराबर होता है। निम्नलिखित संकेत किए जा सकते हैं :-- 

(१) सामाजिक समस्याओं में विशेषज्ञ सलाह और निर्देश के लिए और 
व्यक्तिगत मामलों से व्यवहार करने के लिए विद्यालयों एवं कालेजों के कर्मचारी 
संघ में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों की व्यवस्था। 

(२) सामाजिक समस्याओं में शिक्षकों की प्रशिक्षा जिससे वे समस्या-बालकों 
एवं किशोरों के साथ सामाजिक अन्तर-दृष्टि, सहानुभूति और कौशल से व्यवहार 
कर सकें। 

(३) अपराध की समस्या पर शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक कार्य- 
कर्ताओं का सम्मिलित रूप में विचार-विमर्श | हु 

(४) विद्यालय में प्रबुद्ध अनुशासन, आत्मशासन और कीड़ा-क्रियाकलाप में 
'बालकों को मान्यता देना और उन्हें अतिरिक्त स्वतंत्रता देना। 

(५) विधिवत रुचियों की तुष्टि के छिए क्रीड़ा और मनोरंजक क्रियाकलापों 
की व्यापक' विविधता की व्यवस्था करना, जिससे बालकों की शक्तियाँ संघटित 
मार्गों में निर्देशित की जा सके। 

(६) पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट व्यवस्था । 

(७) कक्षाओं या विद्यालय में अतिरिक्त भीड़ से बचाव। 

(८) समुदाय, व्यापारिक या औद्योग्रिक संस्थाओं में अंशकालिक रोजगार 
या विद्यालय में दस्तकारी के माध्यम से जरूरतमन्द बालकों की सहायता करना। 

इससे उनमें आत्म-विश्वास और सुरक्षा की अत्यधिक वांछनीयमात्रा उत्पन्न हो 
. जाती है।- 
(९) बालकों एवं युवकों को नेतृत्व की शिक्षा देना। 
(१०) अत्यधिक संख्या में सहयोगी योजन/ओं का संगठन करना। 
३. दोलियाँ--गुटों की तुलना में टोलियाँ रलूघुतर समूंह को कहते हैं। 
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साधारणतया इसकी संख्या तीन या चार तक सीमित रहती है। सदस्यों में गहरी' 
बंतरंगता और सुदृढ़तर हम-अनुभूति की भावना रहती है । इनकी प्रवृत्तियाँ और 
मल्य समान होते हैं। वे एक साथ होते हैं और प्रतियोगी टोली से दाँव-पेंच लगाते 
हैं। प्रतियोगी टोली को नीचा दिखाने के लिए वे अफवाहें तथा कथाए गढ़ते 
हैं। लघुतर संख्या में होने के कारण उनका भय कपटब-योगों को गुप्त रूप से 
क्रियान्वित करने एवं सृक्ष्म पद्धतियों को अपनाने के लिए बाध्य करता है। कहा- 
नियाँ और चुगली करना उनकी मूल सम्पत्ति है और यदि इस सम्बन्ध में शिक्षक 
ने सहानभूति प्रदर्शित की तो वे बहुत उत्साहित होते हैं। जसे राजनीति और 
अन्य मानवीय क्रियाकलापों में, उसी प्रकार विद्यालयों में सभी प्रधान समूहों में 
गुट का अस्तित्व होता है--जैसे कक्षाओं और स्काउट समूहों में । जाति एवं 
वर्गमूलक समाज में सदस्यों का बहुमत उसी जाति से सम्बन्धित होता है। 

दूसरों का अविश्वास और भय साथ ही अयोग्यता बोध एवं जीवन में स्वस्थ 
रुचियों का अभाव गुट संगठन को प्रेरित करता है। वे दिन में देर तक बेठे 
हुए पाए जा सकते हैं, या रात की कार्यनीति' की योजत्ता करते रहते हैं, इस' प्रकार 
अपने अभिप्राय एवं योग्यता के कुस्थानान्तरण से सन्‍्तोष प्राप्त करते हैं। उनको 
जीवन में अन्तदुष्टि पाने के लिए उनकी मदद करना उन्हें उनकी माँदों से निकाल- 
कर व्यापक समूह से जोड़ना और उन्‌में स्वस्थ रुचियों एवं दृष्टिकोण को विकसित 
करना शिक्षक का काय है। 

उपरोक्त विवेचित अभिकरण, जंसे क्रीड़ा-समूह, गुट और टोलियाँ आर- 
स्भिक संगठन कहे जाते हैं, क्योंकि वे बिना बाह्य निरीक्षण या निर्देश के विकसित 
होते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे अभिकरण भी हैं, जो प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा 
संगठित किए गए हैं, और जो सामाजिकतया क्रियाकलापों के सुविचारपूर्ण 
कार्यक्रम का अनुगमन करते हैं। ऐसे संस्थान मध्य प्रकार के संगठन कहलाते हैं। 
इस श्रकार की श्रेणी से युवक समूह-सदस्यता का सम्बन्ध हैं। 

४. युवक ससूह सदस्यता--यूवक समूह सदस्यता का इतिहास किचित 
विचारणीय है। उनकी शुरुआत गूटों के क्रियाकलार्पों को रोकने और अपराध की 
सामाजिक बूराई से निपटने के लिए हुई थी। अब तक ये संगठित एवं सामाजिक- 
तया उत्तरदायी व्यक्तित्यों को विकसित करने का कार्यक्रम बना चुके हैं, जिसके 
फलस्वरूप समाज के मानसिक स्वास्थ्य एवं क्षमता समुन्नत हुए हैं। कुछ ग्रुप्स जैसे 
बाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू० सी० ए० आदि की सभी देशों में अपनी- 
वपनी शाज्लाएं हैं, दूसरी राष्ट्रीय या स्थानीय सीमाओं तक सीमित हैं। बालू स्काउट 
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बाल-गाइड्स, रेडक्रास, यूवक-कल्याण समुदाय, पुरुष और स्त्रियों के विविध 
समुदाय, हाईकिंग, पर्वंतारोहण और तैराकी कक्‍्लबों को सम्मिलित करते हुए कुछ 
यूवक-सेवा संगठन हैं, जो हर जगह एक या दूसरे नाम से बने हुए हैं। कुछ सम्प्रदाय- 
वादी या वर्गीय संगठन हैं जो कार्य में कम नाम से ज्यादा, जैसे वाई० एम० 
सी० ए०; जबकि दूसरे संगठन समुदाय या राज्य द्वारा संगठित किए गए हैं। 
हमारे देश में यूवक कल्याण का विभाग यूवक-कल्याण एवं नेतृत्व के लिए कंम्पों 
का संगठन करते हैं और जहाँ तक सम्भव हो आथिक सहायता से युक्त संग्रठनों, 
युवक कम्पों एवं यूवकों के लिए अवकाश-गूहों की स्थापना करने में सहायक होते हैं। 


प्रत्येक यूवक संगठन का अपना एक कार्यक्रम होता है, तिस पर भी उनमें सर्वे- 
सामान्य सिद्धान्त क्रियाशील रहता है। और वह है, क्रीड़ा और मनोरंजक क्रिया- 
कलापों के माध्यम से किशोरों की आत्माभिव्यक्ति खोजना, उन्हें स्वास्थ्यकारक 
दृष्टि से व्यक्त रखना, उनकी रुचियों एवं सहानुभूतियों को विस्तृत करना, उनका 
समाजीकरण करना और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समुन्नत करना। 
यूवक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निव्चय ही अस्वस्थ प्रतियोगी प्रवृत्तियों, सीमित 
और कठोर निष्ठाओं के प्रति सचेत रहे। सामाजिक संयम और अनुशासन-बोच को 
नियंत्रित करने के लिए अनिवाय सुविचारपूर्ण नियमों एवं संयमों के अन्तर्गत सदस्यों 
को रचनात्मकता एवं उनके व्यक्तित्वों के स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता होनी 
'चाहिए। 
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'आठवाँ अध्याय 


विद्यालय 


(सामाजिक नियंत्रण का एक सक्रिय एवं सुव्यवस्थित अभिकरण ) 


“शिक्षक स्वयं को जितनी जल्दी हो सके छात्र के लिए अवश्य ही अनुपयोगी 

बना लें। --एक ग्रीक कहावत । 
विद्यालय, राज्य के एक संगठित संस्था के रूप में, शिष्यों के व्यक्तित्व के 
निर्माण में एवं उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट स्थान रखता 
है। यह लघू समाज है जिसमें सामाजिक अन्तरक्रिया की प्रक्रिया बुद्धिमत्ता 
पूर्वक नियंत्रित एवं निर्देशित की जा सकती है। विद्यालय की वृहत सामाजिक और 
वैक्षिक संभावनाएँ सभी यूगों में स्वीकार की गई हैं और इसलिए प्रबुद्ध समाज 
इसे प्रथम दर्जे की चाल संस्था बनाने के लिए धन और जन' दोनों की परवाह 
नहीं करता। अक्सर विद्यालय राजनीतिज्ञों और सरकारों के कठपुतले रहे 
हैं; उसी शिक्षण को इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही उपयोग किया गया 
है। यह प्रजातंत्र प्रशासन की अपेक्षा तानाशाही शासनों में अधिक होता' है। 
यह समाज की जटिल समस्या से निपटने के लिए, विद्यालय को वृद्धिमूलक उत्तर- 
दायित्व को अग्रभाग में ले आता है। एक ओर, विद्यालय समाज का अंश होने से 
उसके कार्य एवं सांस्कृतिक ढाँचे तथा मूल्यों को' आलोचनात्मक रूप से समझने 
का प्रयास करता है और उन्हें शिष्यों तक प्रेषित करता है तो दूसरी ओर, इसका 
कार्य दूसरे समाज के सांस्कृतिक ढाँचों में एवं रहन-सहन में छाभप्रद प्रयोग करता है, 
और अन्ततः इससे समाज को बदलता है। इस प्रकार विद्यालय 'प्रथम निजी सीमाओं 
के अन्तगंत और द्वितीय. समाज के साथ अन्तरक्रिया के एक अभिकरण के रूप में 
हमारे सामने आता है। यदि अभी निश्चित ढंग से कहा जाए तो अन्तरक्रिया की 
प्रक्रिया कोमछ और जटिल है और व्यक्तित्व के सम्यक्‌ विकास तथा संतुलित एवं 
पर्याप्त सामाजिक विकास के लिए इसे सावधानी से ग्रहण करने की जरूरत है। 
समाज में यह एक उच्च संघटन का संकेत है। जब इसके और विद्यालय के बीच 
सामरस्य हो और दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के निविष्तन विकास के लिए सहयोग 


विद्यालय श्र्३े 


एवं बुद्धिमत्तापृर्वंक योग देते हों। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया से समाज का 
सांस्कृतिक ढाँचा विद्यालय में अपना मार्ग खोज लेता है जैसे ही विद्यालय की शैक्षिक 
शक्तियाँ सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तेत पर सक्रिय प्रभाव डालती हैं। यह तभी 
सम्भव है जब समुदाय का सांस्कृतिक ढाँचा विद्यालय में प्रत्यक्रम से अपना प्रतिबिम्ब 
प्राप्त करता हो, नम्य' एवं आत्मसातकारी हो | रूढ़िपकक समाज केवल विशालू 
में संकीर्ण दृष्टिकोण ही रख सकता है जो आसानी से नये प्रभावों को स्वीकार नहीं 
करता। फिर भी यह सम्भव है कि संघर्ष-मूलक एवं पतनोन्‍्मुख संस्कृति में विद्यालय 
यदि अपना सामरस्य बनाए रख सकता है, तो समाज को पुनः संघटित करने में 
एक बड़ी शक्ति सिद्ध हो सकता है। शिक्षा में वह ताकिक अकादमिक स्वातंत्र्य के 
लिए सुदृढ़ उदाहरण बन सकता है। इस बात की प्रशंसा प्रत्येक स्थान में की जायेगी 
कि सामाजिक प्रक्रिया का भाग्य साथंक अर्थ में विद्यालय में लाए गए व्यक्तित्वों 
के संगठन पर ही निर्भर करता है। 

विद्यालय और कक्षा-भवन के सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर ही व्यक्तित्व 
और समूहों का विकास होता है। विद्यालय एक छोटी सी इकाई है, जो पाठ्यक्रम 
और पाठचक्रम से इतर क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न और सामाजिक सम्बन्धों 
एवं अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित उद्धरण से इस बात 
की पुष्टि हो जाती है। 

“विद्यालय का सामाजिक विश्व बालकों के लिए अपना जगत है। यह सामाजिक 
भूमिकाओं को क्रियान्वित करता है, जैसे बद्धता की प्रक्रियाएँ; तादात्म्यीकरण, 
सामूहिक क्रिया और अन्तरक्रिया जो बालक के सामाजिक विकास के लिए आरम्मिक 
साधन हैं। सामाजिक जानकारी जो सम्पन्न समूह के लगाव से अनुप्राणित होती है, 
लोगों के साथ व्यवहार करने के कौदल हैं। सामाजिक प्रक्रिया की प्रकृति में पेठ 
रखने, उद्देश्यों के प्रति सम्बेदनशीलता और दूसरों की अनुभूतियों को सम्मिलित कर 
सकती है। इस प्रकार की जानकारी एवं शिक्षा बालकों को प्रौढ़ बनाती है। वे उस 
समाज के एक विकासक्रम का निर्माण करते हैं जो आरम्भिक विद्यालय समकक्षियों 
के समाज से किशोर समकक्षियों के एक समाज तक और अन्त में प्रौढ़ों की अगली” 
पीढ़ी में प्रवेश करने वाली प्रत्येक विद्यालयीय पीढ़ी के द्वारा निर्मित किए गए हैं।" 


१, 5६५१, ॥संझंणा 69 कमांत 06९ए20फएफलए बात प&०ंक: रिध- 
80फ्गल, 00ग्रापोंडऑं07. 09. दबटाहल ए8तप्र९ब४०० : ललफएंपड 2६००७६०३ 
एम्रतव्कडाप्यत एक्राक्क, 9. 279, शबछफंणडा/एए,. 0. 0., शैएलाए0 
(0फटी। 0 ए&070८७४०७, 945. 
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परिवार और कीड़ासमूह के बाद ही, बालकों में व्यापक दृष्टिकोण को विकसित 
करते हुए विद्यालय समाज की सेवा के लिए कटिबद्ध हो। विशेषज्ञ निरीक्षण और 
निर्देशन में सामूहिक जीवन की सुविधाएँ प्रदान करते हुए, यह उनके व्यक्तित्व के 
“विकास को सहज बनाता है। निश्चित रूप में बालकों का व्यक्तित्व, जिस सीमा 
तक वे समूह से तादात्म्य अनुभव करते हैं, प्रभावित होता है और इस प्रकार सामरस्य 
का बोध होता है। समूहान्तर के बोध को प्राप्त करने एवं सफलतापूर्वक बालकों 
'को निर्देशित करने में दक्ष होने के लिए उनके व्यक्तित्व में गहनतर अन्तर्दृष्टि रखना 
अनिवाय है। समूहान्तर की भावना के बोध को विकसित करने में व्यक्तिगत 
मतभेदों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना प्रथम आवश्यक तत्तव है । 
विभिन्न क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले को उचित स्थान देना, सामूहिक जीवन 
में भाग लेने और समूह में भाग लेने में उनकी सहायता करना सम्भव है। लेकिन 
व्यक्तिगत विभिन्नता की शब्दावली को योग्यता में विभिन्नता तक सीमित नहीं 
करना चाहिए। यद्यपि बालकों की बुद्धिलब्धि की जानकारी शौक्षिक प्रत्रिया में 
अनेकों प्रकार से सहायक होती है जब सांस्कृतिक और सामाजिक अन्तरों को समान 
रूप से मान्यता देने में बेहतर परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है और जिससे 
लाभ उठाया जा सकता है। विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्तियों एवं मनोवृत्तियों से युक्त 
बालक समृदाय की विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों से स्कूल में प्रवेश करते हैं। वे पहले 
से ही जीवन-यापन की पद्धति में प्रभावकारी होते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम में इसका 
उपयोग करने के लिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह बालक की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि को अवश्य समझने का प्रयत्न करे जब किघर से अजित अवांछनीय सामा- 
जिक प्रवृत्तियों के प्रभाव को दुरुस्त करने में अध्यापक को अत्यधिक कष्ट उठाना 
पड़े तो दूसरी ओर वह बालक के पूर्वाजित स्वस्थ सामाजिक प्रवृत्तियों के सुसंगठन 
में योग दे सकता है। यह शिक्षक को अन्ध्‌ शैक्षिक क्रियाकलापों से और निवार- 
णीय अन्तर-व्यक्तिगत एवं अन्तर-सामूहिक संघर्षों से अधिकांश संख्या में मुक्ति 
दिलाता है। वह विद्यालय औरं परिवार के अन्तर को भी पाठता है। बालकों को 
जीवन और परिवार की समस्याओं से असम्बन्धित जानकारी एवं अनुभवों के साथ 
घर वापस भेजना एक बात है, अभी अपने पारिवारिक समस्याओं एवं विद्यालयीय 
जीवन के उद्देश्यों से गहनतम जानकारी करवा कर उन्हें वापस घर भेजना दूसरी 
बात हैं। प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति बालक के मन में दो पारस्परिक असंगत जगतों 
के आघार पर संघर्ष उत्पन्न कर देती है अथवा वह सामाजिक जीवन में कुव्यवस्थित 
होने का खतरा मोल लेता है। द्वितीय प्रकार की प्रवृत्ति उसे परिवार एवं विद्यालग्र 
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में सामाजिक सम्बन्धों को उन्नत करने एवं उनसे समायोजन स्थापन करने के लिए 
संघर्ष करने की योग्यता और उत्साह और सामाजिक परिस्थिति की सहानुभूति- 
मूलक समझ प्रदान करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विद्यालय का एक 
प्रधान काये है कि वह सामाजिक जीवन में संघर्यों एवं तनाव को कम करें और 
सामाजिक सम्बन्धों को उन्नत करे। 

सांस्कृतिक अन्तरों के विस्तृत शीषक के अन्तर्गत शिक्षक के लिए अनिवाय है 
कि वह पहले परिवार के वेषम्य पर ध्यान दे। प्रत्येक परिवार की अपनी निजी 
सामाजिक वातावरण, सामाजिक और आशिक स्थिति, धारमिक एवं सांस्कृतिक 
लगाव होता है, जो विकासमान बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शब्दा- 
वली, प्रवृत्तियाँ, भोजन की आदतें, पहनावा, विचार, भाषण, निर्णय, अध्ययन और 
व्यवहार परिवार के कुछ आरम्भिक अभिग्रहण होते हैं। इस तरह की प्राप्त 
प्रवत्तियाँ सामाजिक तथा वांछुनीय या अवांछनीय अपर्याप्त या साधारण 
अत्यधिक हो सकती हैं। शिक्षक को बालक की आदतों को उन्नत या सुधारने 
के लिए योजना एवं अन्य साधनों को जहरत के अनुसार उपयोग में लाना 
आवश्यक है । 

सांस्कृतिक विभिन्नता में उत्तरदायी दूसरा पक्ष पड़ोस का प्रभाव है। क्‍या 
पड़ोस बालक को वांछनीय अनुभव प्रदान करता है ? या विपरीत ढंग से उसकी 
प्रवृत्तियों एवं व्यवहार के निर्माण में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छे पड़ोस से 
सम्भव है कि वह सामाजिक स्वीकृति का बोध और स्वयं में परवर्ती विश्वास 
और मानव सम्बन्धों में विश्वास प्रपप्त कर लें। वह उच्च अभिजातीय पड़ोस के 
द्वारा केवल हीनता की प्रवृत्ति और समाज के प्रति परवर्ती आक्रमण का बोध ही 
प्राप्त कर सकता है। नैतिकता से वंचित पड़ोस द्वारा बालक अपराधी प्रवृत्तियों 
को आत्मसात कर सकता है। पड़ोस अपने विशिष्ट गृणों से एक दूसरे से भिन्न 
होते हैं। भूगोल और आर्थिक संगठन के प्रतिबन्ध के रूप में पड़ोस एक देहाती गाँव, 
एक औद्योगिक गाँव, एक खूला ग्रामीण पड़ोसी या सीमित नगरीय व्यवस्था से लेकर 
उच्चस्तरीय रूप से अतिरिक्त भीड़ भरा व औद्योगिक-कृत एक कस्बा भी हो 
सकता है। लोकरीतियाँ आथिक और सामाजिक समस्याओं के आधार पर विभिन्न 
पड़ोसों में विभिन्न हो सकती हैं। उच्चस्तरीय रूप से प्रबुद्ध औद्योग्रिक एवं चुदूर 


१. जहाँ कुछ कृषक परिवार एक-दूसरे से थोड़ी-थोड़ी दुरी पर अपने-अपने 
कृषिक्षेत्रों में बसे हुए होते हैं। 
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कस्बों में कषिक्षेत्र क षिमूलक और औद्योगिक ग्रामों की तुलना में सामाजिक सम्पके 
सामान्य होते हैं अर्थात्‌ सुपरिचित नहीं होते। 

अपने आप से मतलब रखने वाले जीवन की तुलना में लोकरीतियों और लोका- 
चारों पर गाँवों में कठोर सामाजिक नियंत्रण होता है। इसलिए विकासमान व्यक्ति 
के व्यक्तित्व एवं समान रूप से योग्यता पर यह सब प्रक्रियाएँ प्रभाव डालती हैं। 
शिक्षक इस पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझे, उसकी अन्‍्तदृष्टि सामाजिक 
सर्वेक्षणों में व्यावहारिक कार्य एवं समाजविज्ञान के आरम्भिक ज्ञान पर 
आधारित हो । 

कक्षा एवं विद्यालय के व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने में अगला कदम ' 
कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर के कार्यों में पारस्परिक दायित्व ग्रहण करने में 
बालकों को उत्तरदायी बनाना है। इससे वे सामाजिकतया एक दूसरे के निकटतर 
आते हैं और जैसा कि डिवी संकेत करते हैं, उनमें समान-मानसिकता' विकसित 
होती है; इस प्रकार बालक एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और अधिक 
विचारपू्वक एवं नम्रता से व्यवहार करते हैं। 

वे स्वंसामान्य अनुभवों एवं सामाजिक जीवन की वास्तविक सार्थकता को 
खोजते हैं जिससे उनकी सहयोगी प्रवृत्तियाँ और आगे सुदृढ़ हो जाती हैं। विद्यालय 
को व हत्‌ क्रियाकलापों एवं सहयोगी योजनाओं का समुचित समायोजन करना चाहिए 
जिससे सभी लोग एक या दूसरे सामान्य कार्य में प्रवृत्त हो सकें। शिक्षक के लिए 
यह देखना आवश्यक है कि अन्तंमुखी बालक स्वयं में अकेले न बने रहें या आक्रामक 
बालकों द्वारा धमकाए न जायें। वह सम्वेदनशील को उत्साहित करके बाहर ले 
आए और सामान्य कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, साथ ही दूसरों का 
दमन करने वाले आक्रामक किस्म के विंद्याथियों का सावधानी से नियंत्रण करे। 
उसके कार्य का एक मुख्य भाग पूरा हो जाता है जब वह अपने विद्यालयीय 
जीवन में अपने कार्यों में रुचि लेने के लिए ब्रालकों की मदद करने में सफल 
रहता है, क्‍योंकि तभी वे सुगमता पूर्वक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो 








व्यापक दृष्टिशी' 
का प्रयोग करना है 


के निर्माण में तीसरा कदम सामाजिक अन्तक्किया के साधतों 
कुरोध और सहयोग के प्रचुर अवसरजो कक्षा में और विद्यालय 
। कक उद्देश्यों के लिए प्रयृक्त हो सकते हैं। छोटे-छोटे संघर्षों 
को यदि उभरनेकि जाएगा तो कक्षा या विद्यालय के सामाजिक जीवन को 
खतरे में डालने औककआ-बड़े संघ विकसित हो सकते हैं। छोटे-छोटे संघर्षों से 
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समूहों में गुटों एवं शत्रुताओं का विकास हो सकता है जो अधिक क्र क्रियाकलापों 
में सक्रिय हो सकता है। शिक्षक की ओर से जरा भी पक्षपात करने पर स्थिति 
बुरी हो सकती है जबकि उसका कौशल और नेतृत्व संघर्षों को स्वस्थ प्रतियोगिता 
एवं कल्याणकारी सहयोग में बदल सकता है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाकलाप 
जेसे खेल, क्रीड़ा, कक्षा भवन एवं विद्यालय सफाई अभियान, स्काउंटिंग, रेडक्रास 
एवं अन्य सामाजिक सेवा के रूप विरोध का स्वस्थ दिशा में मार्गीकरण करने के 
लिए आजमाए हुए साधन हैं । इस प्रकार उपयुक्त उपायों से व्यवहार क। दूसरी ओर 
उन्मुख किया जा सकता है। 

शिक्षकों को न केवल छात्रों के वीच संघर्ष पर ही ध्यान देना चाहिए बल्कि उन्हें 
शिक्षक-शिष्य संघर्ष पर भी ध्यान देना चाहिए । एक तानाशाही मनोवृत्ति का शिक्षक 
अपनी कौशलहीनता से एक के विरोध में दूसरे का पक्ष लेकर या एक या दूसरी गलती 
के लिए उसी बालक को चुन कर अपने शिष्यों से विरोध निर्मंत्रित कर सकता है। 
इसलिए यह उचित है कि शिक्षक-शिष्य का सम्बन्ध परस्पर विश्वास एवं सहयोग 
का हो। क्योंकि कोई अवांछनीय विरोध समूह से बालक के तादात्म्य भाव को 
भंग कर सकता है और फलत: समूह की एकता को भी । 

बालक का समूह के साथ तादात्म्यी-भाव या दूसरे शब्दों में उसका स्थिति-बोध 
व्यक्तित्व के विकास में एक वृहत्‌ घटक तत्त्व है। जहाँ उसे अपनत्व एवं सम्बन्धित 
. होने का कल्याणकारी बोघ होता है, वहाँ ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि वह संवेदना 
के स्तर पर समुचित रूप से पोषित होता है और समुचित समायोजित व्यक्तित्व 
रखता है। समूह से सम्बन्ध रखने की प्रेरणा और उसके द्वारा मान्यता प्राप्त करना 
मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इससे उनमें सुरक्षा, संतुछ़तन और सामरस्य की भावना 
जागृत होती है। इसकी विपरीत स्थिति के बोध में व्यक्तित्व के विकास में किसी 
प्रकार की कमी उस पर उल्टा प्रभाव डालती है। भय, अविश्वास, ईर्ष्या, संकीर्णे 
मानसिकता, अलूगाव, आक्रमण और इस प्रकार की समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ स्थिति 
या अयोग्य स्वामित्व की भावना के बोध के अनिवाये परिणाम हैं। शिक्षक परि- 
णामतः बालकों के बीच बहिष्कार की प्रवृत्ति के प्रति सजग रहें और कोशल्पूर्वक 
इस विध्वंसक सामाजिक प्रवृत्ति का प्रतिकार करें। दण्ड के साध्यम से भी बालकों 
को कक्षा भवन या विद्यालय क्रियाकलापों से अलग नहीं रखना चाहिए। क्योंकि 
यह तथ्य है कि समूह से बहिष्कृत होने का बोध व्यक्तित्व की दुर्बेछृताः को प्रश्न 
देता है। 

विद्यालयीय जीवन से सम्बद्ध नेतृत्व के विकास के गृणों के लिए अनेकानेक अव- 
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सर हैं। सामूहिक क्रियाकलापों में भाग लेना स्वयं नेतृत्व की सम्भावनाओं को 
सिद्ध करता है। वे बालक जिनका पालन-पोषण आत्म-केन्द्रित और आत्मलीन होने 
के लिए नहीं बल्कि अपने से हट कर समुदाय और समूह के कल्याण को देखने के लिए 
किया गया है। वे अपने आपको शीक्ष ही समूह के कल्याण में सक्रिय रूप से रूगा 
लेते हैं। समूह के कल्याण और जीवन' के लिए यह सहयोग उनके लिए बेहतर 
स्थिति प्रदान करता है, साथ ही सामाजिक कार की तृप्ति सन्‍्तोष-प्रद बोध प्रदान 
करता है। फिर भी अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह निष्क्रिय के दमन में. 
अथवा अपने अहं या आडम्बर व बालकों के नेतृत्व को पतित होने के खतरे को 
बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों के प्रति अवश्य सावधान रहें। वास्तव में नेतृत्व के 
सभी गलरूत विचारों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। नेतृत्व को सामाजिक 
अनुग्रह और सदगुण के बेचारिक रूप में ही प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त, नेतृत्व की संकीणं अवधारणा यानी एक या दो नेताओं का वृहत्‌ अनु- 
गमन समाजश्ास्त्रीय दृष्टिकोण से अस्वस्थ है। आवश्यक तो यह है कि अधिकाधिक 
बालकों के बीच क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के गुणों कक विकास किया 
जाए। अधिक संख्यक बालकों के लिए यह न केवलछ' आवश्यक ही है बल्कि समूह या 
समुदाय को बेहतर परिणामों की ओर उन्मुख करता है। इसका साधारण कारण' यह 
है कि अधिक व्यक्ति सामूहिक जीवन के लिए विशेषज्ञ एवं रचनात्मक विधि से 
सहयोग देते हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि विद्यालय अवश्य ही बृहत्‌ संख्या 
में क्रियाकलापों को प्रस्तुत करें जिससे विविध मनोवृत्तियों के बालक नेतृत्व के गुणों 
के विकास के लिए उपयुक्त मार्ग अपना सकें। सामाजिक प्रगति निम्न विधि से 
नहीं, अपितु नेतृत्व पर निर्भर करती है। 

बालक का सामाजीकरण करने में तथा उसके' नेतृत्व के गुणों को विकसित 
करने में झिक्षक को ही विशिष्ट भूमिका अदा करनी पड़ती है। अपनी व्यावसायिक 
झिक्षा एवं साधन से सम्पन्न होकर उसे बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि का ज्ञान 
अंवद्य रखना चाहिए, साथ हीं उसे अपने उद्देश्यपरकता बिंदु पर सुदृढ़ रहना चाहिए। 
ठीक ही कहा गया है: शिक्षा का कोई दर्शन, कोई पाठ्यक्रम, कोई पद्धति शिक्षक 
जो इसे क्रियान्वित करता है, की अपेक्षा प्रभावोत्पादक नहीं है।” 

शिष्यों की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि के लेख को व्यक्तिगत रूप में व्यवस्थित 
करने में इसकी जाँच करते हैं एवं समय-समय पर इसका आलेखन करने में उसके लिए. 
सहायक होता है। लेकिन आलेखन विभिन्न व्यक्तित्व विशेषताओं की मात्र सारणी नहीं 
होता चाहिए बल्कि वह विशिष्ट व्यवहारों के कारणों को अवश्य' ही प्रतिबिम्बित 
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करें। उदाहरण के लिए यह लेखबद्ध कर लेना पर्याप्त नहीं है कि विशेष बालक 
असहयोगी है। रेखाचित्र इस योग्य होता चाहिए कि वह बालक के असहयोग का 
कारण निर्देशित करे। व्यवहार के कारणों क खोज के पश्चात्‌ ही सम्यक निरोधों 
एवं इलाजों को छागू किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं 
निर्णयों की यह ऋ्रमबद्ध व्यवस्था शिष्यों के व्यवहार निर्देशन में अत्यधिक फलदायक 
हो सकती है । जहाँ आवश्यकता पड़े वह विद्यालयीय मनोवैज्ञानिक या समाजद्मास्त्री 
की सलाह भी प्राप्त कर सकता है। 


विद्यालय एवं अन्य सामाजिक अभिकरण 


सामाजिक नियंत्रण के दूसरे सामाजिक एवं राजकीय अभिकरणों की एक संस्था 
के रूप' में विद्यालय की अब कल्पना नहीं की जा सकती। आधुनिक विकासमान 
सभ्यता की जटिलता में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरण के रूप में 
विद्यालय का केन्द्रीय स्थान है। इसे दूसरे अभिकरणों से जो सामाजिक सुधार के 
कार्य में लगे हुए हैं अपने क्रियाककापों को परस्पर जोड़ना एवं उन्हें सहयोग देना 
है। यदि विद्यालय एवं अन्य अभिकरणों के बीच स्वस्थ परस्पर सहयोग हो तो इसे 
_अधिकाधिक धन की बचत और श्रम में लूघृता का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के 
साथ-साथ प्रभावोत्पादक परिणाम उत्पन्न करने चाहिए। वह समाज जो' विद्येष- 
तया विभागवाद या खण्डवाद पर आधारित है और जिसने एकता (अखण्डता) के 
सिद्धान्त को सामाजिक जीवन पर लागू करना नहीं सीखा है, अन्त में विद्यालय एवं 
दूसरे अभिकरण अछग अलग-अपनी तरह से चलते हैं, अभी कठिनता से ही कमी 
मिल पाते हैं। परिणाम यह होता है कि सहयोगी सुनियोजित प्रयत्न का अभाव 
या मानवीय क्रियाकलापों और जानकारियों के पहले ही से उपेक्षित क्षेत्रों की अति- 
व्याप्ति व्यक्तित्व का विकास अगणित सामाजिक अभिकरणों द्वारा डाले गये प्रभावों 
पर निर्भर करता है और यदि संतुलित एवं सम्पन्नतर जीवन विकसित करना है तो 
विभिन्न अभिकरणों के कार्यों एवं क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करना जरूरी 
है। जाज॑ पायने अपने एक संम्पादकीय में सारी समस्या को एक बिन्दु पर केन्द्रित 
करते हैं।' ““' शिक्षा की इस अवधारणा से घ्वनित होता है कि चाहे जैसे भी हो 


१. पाठ्यक्रम एवं विद्यालय समुदाय सम्बन्धों के कार्य एवं अवधारणः के 
विषय में जानकारी के लिए चौथा अध्याय देखिए । द 
२. 5. 06०८९८ ए्वए्माल ; बुण्प्फफाबों. रे ॑ प्रवप८बए00शों ,8000089५ 
(0८0०9०० ]937, ४०. 7, 7९२०. 2, 97- 05-66. 
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एक सम्पूर्ण स्थिति व्यवहार को प्रभावित करती है और किसी भी सामाजिक कार्ये 
को करते हुए सभी अभिकरण एक या दूसरी तरह से शैक्षिक नीतियों में संलग्न हैं, 
और सम्पूर्ण कार्ये से सम्बन्धित हैं। सामाजिक अभिकरण मुख्यतया सामाजिक 
कल्याण की समस्याओं से सम्बद्ध रहते हैं; सरकार नगरीय कार्यों के शासन के साथ 
सम्बन्ध रखती है, और विद्यालय औपचारिक ढंग से दी जाने वाली शिक्षा से सम्बन्ध 
रखते हैं; लेकिन हर एक के क्रियाकलाप दूसरे पर टकराते हैं और कोई भी न केवल 
एक दूसरे के विचारों एवं क्रियाकलापों के समझे बिना प्रभावोत्पादक कार्य ही कर 
सकते हैं बल्कि सर्वेसामान्य कार्य में सहयोग करते हैं।” 

जिस प्राचीन अलगाववादी प्रवृत्ति के माध्यम से अतिरिक्त या निहित स्वार्थों 
के प्रति विभिन्न सामाजिक अभिकरणों की नींव रखी गई थी, उन' क्रिया-कलापों के ह 
'परस्पर सहयोग और परस्पर सम्बन्ध के सिद्धान्त के पक्ष में स्वाथंपूर्ण प्रवृत्तियों 
को अवश्य त्याग में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध के ' 
'डाँचे को निर्मित करने में विद्यालय नेतृत्व ग्रहण करने की अनुकूल स्थिति में है। 
लेकिन जहाँ यह आशिक साधनों या नेतृत्व के अभाव में असफल हो जाता है वहाँ 
इन्हें राज्य या अन्य अभिकरणों के नेतृत्व का स्वागत करना चाहिए। सामाजिक 
विकास के सम्बन्ध में एक या दूसरे अभिकरण के लिए नेतृत्व को हमेशा के लिए 
निश्चित करना कठिन है। एक जठिल या गत्यात्मक समाज़ में नेतृत्व कहीं से भी 
उत्पन्न हो सकता है और शेष सामाजिक तन्तु-जाल को प्रभावित करता है। नेतृत्व 
में अवांछनीय प्रतियोगिता की प्रवृत्ति को ही केवल रोकना चाहिए। विभिन्न देशों 
में नेतृत्व का आवार पुनः सामान्य कार्य पर चरितार्थ सहयोग और सर्वेसामान्य मतैक्य 
. ही होना चाहिए। 

योजना बनाना और क्रियाककापों को परस्पर सम्बद्ध करना तथा दूसरे अभि- 
'करणों के साथ इसकी अच्तक्रिया में विद्यालय के कार्य को महत्त्व देने के लिए 
औत्र में सहयोगी समितियों की स्थापना फलदायक रही है। समिति के सदस्य 
अत्यधिक अनुभवी एवं विभिन्न क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्ति होते हैं। समिति में अपने 
सदस्यों के प्रतिनिधित्व द्वारा विद्यालय इसके क्रियाकलापों में अग्रणी भाग छे 
सकता है। समिति के कार्य हैं: (१) सामुदायिक जीवन के विविध पक्षों के विषय 
में आँकड़े एकत्रित करना, संगठित करना और उनकी व्याख्या करना, (२) समय- 
समय पर आँकड़ों का पर्यवेक्षण करना और (३) दूसरे अभिकरणों की सहायता 


_ करना और साथ ही विभिन्न अभिकरणों के कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में स्वस्थ 
सामञ्जस्य लानां और निर्देश देना । 


विद्यालय २३१ 


कुछ कर लेने से पहले समुदाय जीवन के विभिन्न रूपों सम्बन्धी तथ्य एकत्र 
करने के लिए समूदाय के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर लेना समिति के लिए अनिवार्य 
है। यह तथ्यमूलक आँकड़े निरीक्षण, साक्षात्कार एवं प्रश्नावलियों के माध्यम से 
संगृहीत किए जा सकते हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिल्ति हो सकते हैं : 

१. जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ और गत्यात्मकता। 

२. जातीय एवं राष्ट्रीय विशेषताओं की प्रक्रिया में जनसंख्या का संगठन। 

३. समृदाय की आर्थिक स्थिति और रहन-सहन पर इसका प्रभाव | 

४. अध्ययन के लिए निवासस्थान और शारीरिक सुविधाओं की पर्याप्ठता 
और विभिन्नता। 

५. तौर-तरीके, जिसके माध्यम से परिवार अपनी जीविका कमाता हैं। 

६. सारे किस्म के सेवा-अभिकरणों की संख्या, विशेषता और पर्याप्तता जिसमें 
विद्यालय, चर्च, क्रीड़ा-क्षेत्र, पुस्तकालय, व्यवस्थित घर, चलचित्र, रंगशालूा, कैफे, 
रात्रि-क्लब आदि सम्मिलित हैं। 

७. स्थानीय राज्य संगठन और उसका कायें राज्य और राष्ट्रीय सरकार जिस 
सीमा तक स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं। 

८. जनसंख्या के सम्बन्ध में, बाल-मृत्यु-दर, रोग, बाल-अपराघ और दुर्घट- 
नाओं की सहजता। 

९. अवकाशकाल व्यतीत करने का तौर-तरीका | 

१०. समुदाय का सामाजिक संगठन, औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यापार, 
व्यवसाय, श्रम, राजनीतिक, भ्रातृत्व, बाकक और प्रौढ़ दोनों के सामाजिक और 
गैर सामाजिक शैक्षिक समूह जिसमें सम्मिलित हैं। 

११. लोकरीतियों एवं रीति-रिवाजों में प्रकट सामाजिक भ्रवृत्तियाँ। 

१२. समृदाय के प्राकृतिक साधन और मानवीय एवं सामाजिक साधनों से 
उनका सम्बन्ध । 

समिति द्वारा इस प्रकार संगृहीत आँकड़ों को दूसरे अभिकरणों या ब्यक्तियों 
हारा एकत्रित आँकड़ों से तुलित किया जा सकता है और निर्णीत किया जा सकता है। 
इसके उपरान्त समिति को तथ्य से व्याख्या की ओर बढ़ने के लिए तत्पर रहना 
चाहिए, जो वस्तुतः एक अध्यवसायी कारये है। व्याख्या को समुदाय के आधारिक 


१. देखिए, 870ए7, क्‍िथ्यल॑ंड |; : छवंप८ब०४००४४ $०स००४५७, छ99- 957- 
58, >ल्यप८० पिया, 770., गेट 5. 
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सांस्कृतिक और आधथिक ढाँचे, समुदाय-पन्न के विभिन्न सामाजिक और आधिक 
लक्षण, संघर्ष एवं सहयोग की मात्रा एवं विस्तार, जनता की सामाजिक और 
आशिक प्रेरणाओं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं आदि को स्पष्ट रूप 
से अनुदृश्य में रखने योग्य होना चाहिए। यह तभी सम्भव होता है जब कि तथ्यों 
को सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक समायोजन की सेवा में लगाया जा सकता है। 
सामाजिक सेवाओं में सुधार सिफे उचित समझ और सचेत सहयोगी प्रयास के बाद 
ही परिणामित हो सकता है। इस प्रकार विशिष्ट अध्ययन एवं व्याख्या विद्यालय 
पाठ्यक्रम और पद्धतियों को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं, समुदाय की व्याव- 
सायिक और आथिक जरूरतों से इसके क्रियाकलपों को जोड़ते हैं, सांस्कृतिक परम्परा 
को सुरक्षित एवं समुन्नत करने में सहायता देते हैं; संक्षेप में परिवार और विद्यालय 
एवं विद्यालय और समुदाय के मध्य सम्पूर्ण समायोजन स्थापित करते हैं। 


निर्देशन-केन्द्र एक दूसरा अभिकरण है जिसे विद्यालय एवं समुदाय के निकट 
सहयोग की आवश्यकता है। इस अभिकरण का कार्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत, 
व्यवसायिक और सामाजिक मामलों में विद्येष निर्देश देना है। केन्द्र एक विशेषज्ञ 
. के अन्तर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है. जिसने मनोविज्ञान एवं समाजविज्ञान 
का सम्यक्‌ अध्ययत्त किया हो। अधिकतर शिक्षक या कार्यकर्ताओं का एक समह 
उसकी सहायता कर सकता है--जों इस कार्य के लिए उसके द्वारा सुशिक्षित किये 
गय हों। 

व्यक्तिगत और सामाजिक संगठन में अक्सर परामर्श का महत्त्व अनुभव नहीं 
किया गया है। जो बिना समझ और उद्देश्य के बिखर जाने के लिए छोड़ दिया. “ 
जाता है, या निर्देश को आरम्भिक बचपन में अज्ञान के कारण या हिल श्वास के 
_ कारण बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाता है। इस विचार से किई उसकी, जरूरत 
प्रौढ़ावस्था में पड़ती हैं जो एकदम हेत्वाभास है और व्यापक मुठ के पं 
_ ध्वनित करती है। वास्तव में निर्देश की प्रक्रिया झेशव के विकास के रह 
होनी चाहिए। जैसे ही बारूक विद्यालय में प्रवेश करता है झिक्षक ः पड । हा 
हूप से जाने, जिससे वह जिस योग्य हो उसे बैसी ही सलाह देदे में समय हवा 


स्थानीय संमेस्थाओं एवं साधनों पर निर्मर रहकर केन्द्र को रूप और ४ 
स्थान-स्थान पर भिंन्न ही सकता है और ईसकी उपयोगिता भी । इसकी हैं अनेक 
' विद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से ग्रा कस्बे की समिति द्वारा' अर्थ-सहायता दीप्के' की 
सैकेती है। 
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प्रत्येक प्रकार से ऐसे किसी केन्द्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ के कार्य निम्नांकित हैं' 

१. बालरू-पोषण में सामान्य एवं विशिष्ट समस्याओं पर अभिभावकों कों 
सलाह देना। 

२. समुदाय सर्वेक्षण के माध्यम से समुदाय जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित 
आँकड़ों को इकट्ठा करना। 

३. दोनों स्थानीय एवं राष्ट्रीय रोजगार में छक्षों के आँकड़े प्राप्त करना॥ 

४. प्रत्येक बालक के समुदाय एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के आँकड़े को प्राप्त 
करने एवं व्याख्या करने में शिक्षक को सहयोग देना | 

५. बालक की व्यक्तिगत योग्यता एवं रुचियों पर आँकड़े प्राप्त करने में झिक्षक 
की सहयोग देना। 

६- समृदाय के विषय में उन्हें आँकड़ों को परिचित करने के लिए झिक्षकों के 
साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक सभाओं में सहज पकड़ और उन्हें विशिष्ट बारूक या 
सामूहिक स्थितियों में सलाह देना जो कक्षा-भवन में उत्पन्न हुई हों या उन्हें व्याव- 
पायिक निर्देश की समस्या पर सलाह देना । 

७. यदि कोई उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक समस्याएं हैं तो 
समझने एवं हल करने में शिक्षक की सहायता करना। 

८. उनके मानसिक संघर्षों या उसी तरह की समस्याओं को सुलझाने में बालकों 
को सहायता देना और विषयों एवं व्यवसायों के चुनाव में उन्हें निर्देश देना । 


सहायक पुस्तकें :--- 
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नवाँ अध्याय 
सामाजिक ४ -त।#या के निश्चेष्ट अ्भिकरण 


“विद्या जो किसी चीज का इलाज नहीं करती ।” --सेनेका 


चलचित्र, टेलीविजन, रेडियो और मुद्रणाछ॒य--अवकाशकालीन अभिकरण--- 
तकनीकी तौर पर निरचेष्ट कहे गए हैं, क्योंकि जहाँ वे लोगों की प्रवृत्तियों और 
व्यवहार को प्रभावित करते हैं वहाँ वे प्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रभावित नहीं 
होते । इन अभिकरणों और जनता के बीच एकमार्गीय कार्य-व्यापार होता है 
फिर भी किसी तरह पूर्वगामी से सवार को अवश्य ही जोड़ा जाता है। और 
वह है कि परिवर्तित जनमत हैक्षिक एवं सांस्कृतिक शक्तियाँ इन अभिकरणों 
की गतिविधि एवं रूय को अवश्य ही प्रभावित करती हैं। क्योंकि इन सुस्पष्ट 
भौतिक अभिकरणों के पीछे चिन्तनशीरू एवं अनुभूतिपरक मनों का अस्तित्व 
है जो स्वयं जनमत एवं समाज की अन्य सांस्कृतिक शक्तियों से निरापद नहीं रख 
सकते। उदाहरणतया एक देश का समाचार अभिकरण जन-समूह की विचारधारा 
का प्रतिनिधित्व एवं उसको परिवर्तित करने में प्रबक्ल साधन हो सकता है क्योंकि 
सामूहिक स्वर और क्रिया के माध्यम के बिना एक व्यक्ति किसी' भी तरह मात्र 
अकेले इन अभिकरणों को सामान्यतया प्रभावित नहीं कर सकता, वह इनसे गौण 
रूप से प्रभावित होता है। फलत: विशुद्ध समाजशास्त्रीय अर्थ में इन अभिकरणों को 
निरचेष्ट कहा गया है। 
... सभी आयु-स्तर के व्यक्तियों पर पूर्वकथित अभिकरणों का प्रभाव विकसित 
रूप से अनुभव किया जा रहा है। सरकारी एवं वेयक्तिक अभिकरण अनुसन्धान 
के द्वारा देखना चाहते हैं कि जनता को सूचिर्त एवं उसका सुत्रार करने के लिए इन 
 मर्यमों का सर्वोत्तम उपयोग किस ढंग से किया जा सकता है। व्यक्ति और 
 शमहत्मत पर ये माध्यमः कितना व्यापक प्रभाव डालते हैं, उसके विषय में दो मत 
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सामाजिक अन्तक्तिया के नि३चेष्ठ अभिकरण श्व्प्‌ 


नहीं हैं। युद्धकाल में उनके क्रिया-कछाप छोगों को सन्‍्तुलित बनाये रखने 
के लिए, उन्हें सही या गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाते 
हैं। शांति-काल में भी समान रूप से उनकी सेवाएँ राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं 
में सुलभ हैं। युद्ध चाहे शांति में निहित स्वार्थ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के छिए इनका 
प्रयोग करते हैं, इसीलिए सरकार और जनता इन अभिकरणों के अधिकारों एवं 
कार्यों के प्रति विद्वेष पूर्ण दृष्टि रखती है और उन पर अपने ध्यान को बरांबर सजग 
रूप से बनाए रखती है। प्रत्येक देश में चलचित्रों एवं मुद्रणाकूय के लिए (प्रहरी) 
सेन्सर बोड होते हैं जो चलचित्र एवं मुद्रण पर नियंत्रण रखते हैं जबकि रेडियो अमे- 
रिका और इंगलेंड क्रो छोड़ कर अपने-अपने देशों की सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
संचालित किए जाते हैं। 

इन अभिकरणों के उपयोगों की श्रेणी मनोरंजन, प्रचार, ऐतिहासिक आलेख 
लोगों के नैतिक निर्णय एवं लय. को उन्नत और शिक्षित करने तक लक्षित रहती 
है। सामाजिक उन्नति के हित में इन अभिकरणों को प्रजातांतनिक स्वातंत्र्य क्रिया 
के प्रति प्रवृत्त करना जरूरी है, जिसके साथ समाज की ओर समानुरूप से नैतिक 
उत्तरदायित्व अवश्य ही संचालित हो। 

१. व्यावसायिक चलचित्र--आँखों और कानों को अपील हेतु जो स्थायी 
प्रभावों को घारण करने की विशिष्ट क्षमता रखते हैं, ऐसे चलचित्र ने मानव मनों 
पर व्यापक प्रभाव डाला है । यह बिम्बों की वृहत विविधता, मानव हुकयों एवं 
भावों को जीवित एवं स्पश्नेणीय रूप से पद पर प्रस्तुत करते हैं जो अत्यधिक 
. सांकेतिक और उद्देश्य-मूलक होंती है। यह अनुभूति एवं भावों के माध्यम से संक्रिय 
होकर दृष्टिकोण में परिवर्तत लाने का श्रयत्न करता है। कलात्मक रूप से उपयोग 
किए जाने पर चलचित्र स्थायी मूल्यों की संरचना में सफल सिद्ध हो सकता है। 

जिज्ञासु एवं प्रभाव्य बारक-मन खेल और जिज्ञासा की अपनी प्रवृत्ति की संतुष्टि 
के लिए तथ्यों एवं दृश्यों को खोजने के लिए उत्सुक रहता है। यह पदे पर प्रदर्शित 
क्रीड़ा क्रिया-कलाप, व्यवहार के ढाँचों एवं चरित्रों का अनुकरज एवं उत्के साथ 
तादात्म्यीकरण करता है। उसी प्रकार पढें पर संयोगात्मक रूप से स्पर्श करने वाली 
फैशन और आचार-व्यवहार शी ध्रता एवं सहजता से ग्रहण किए जाते हैं और शी घर ही 
लोकरीतियों में रूपान्तरित हो जाते हैं। अनेक प्रयोगों से पता चला है कि चक्तचित्र 
के माध्यम से प्रसारित धारणा अत्यधिक देर तक टिकती है। अध्ययन से यह भी उद्‌- 
घाटित हुआ है कि बालकों में अध्ययन-अवरोध अनुपस्थित अपराघ और अपचार 
चमत्कारों, यौन-चित्र॑ आदि से उत्पन्न होता है। चलूचित्र में अतिरिक्त रोमान्स 
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बालकों की सम्वेदनशीलता को सरलता से उत्तेजित कर देता है और उन्हें वास्त- 
विक एवं उत्तरदायित्व के संसार से परे ले जाता है। प्रेम-निवेदन के दृश्य बीस वर्षे 
के नीचे के किशोरों में ध्यानाभाव और बेचेनी के सभी खतरे उत्पन्न कर देते हैं। जब 
व्यावसायिक चलचित्र विद्यालय और परिवार के विपरीत मूल्यों को समुन्नत करते 
हैं, बेचारे अभिभावक और शिक्षक! उनका सुदृढ़ कार्य चालाकी के औद्योगिक शैतान 
द्वारा असफल हो जाता है। इसके विपरीत सामाजिक एवं नैतिक विषयों से सम्बन्धित 
चित्र सामाजिक स्थितियों की समझ को पूरा करते हैं और नैतिक उत्तरदायित्व 
और मूल्यों की अभिवृद्धि करते हैं। इसीलिए तो यह अनिवाय है कि जनमत, शिक्षा 
और कानून के द्वारा चलूचित्र-उद्योग बुद्धिमत्तापूर्वक नियंत्रित किए जाने चाहिएं, 
जिससे यह अपने स्वार्थों के अन्ध पालन में, बालकों एवं प्रौढ़ों को समाज-विरोधी 
एवं अनेतिक मार्गों पर न ले जाने पाए। इस बात का उल्लेख अत्यावश्यक है कि चल- 
चित्र उद्योग अपने सामाजिक और शैक्षिक भूमिका के प्रति सचेत हो रहा है और 
. इस उद्देश्य से चित्रों का निर्माण हो रहा है। चलूचित्र समाजशास्त्रीय घटना के 
रूप में अन्तक्रिया के सिद्धान्त के स्वस्थ विकास के लिए आ्िक स्वार्थों को सामाजिक 
एवं नैतिक स्वार्थों के अधीन कर देंगे। 

बक्षिक चलरूचित्र--व्यावसायिक घलचित्रों की चुनौती सै निपटनै एवं उनका 
स्थान ग्रहण करने के लिए श्रौढ़ों तथा बालकों के शिक्षण में नया मार्ग सुझाने के 
लिए शैक्षिक चित्र क्षेत्र में आा रहे हैं। शिक्षा में हमेशा घलचित्र के ब्यापक प्रयोग 
कीं आवश्यकता है। मनोरंजन के मूल्य स्वीकृत होने के साथ-साथ यह प्रकृति एवं जीवन 
की गूढ़ और अमूर्त समस्याओं को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, प्रकृति की 
घटनाओं एवं रहस्यों के गुप्त अर्थों को उद्घाटित कर सकता है, इतिहास के पुन- 
निर्माण एवं संक्षेप में जीवन को प्रतिबिम्बित कर सकता है। इस प्रकार यदि 
इसका कक्षा में योग्यतापूर्वक प्रयोग किया जाए तो शिक्षा-क्षेत्र भें यह एक बड़ी शक्ति 
हो सकता है। चलचिच अपने स्वभाव से ही निर्देशात्मक माध्यम है और निर्दे- 
शन शैक्षिक विभाग से बहुत ही भिन्न विषय है। महत्त्वपूर्ण शिक्षा-मवन चलचित्र को 
प्रत्यक्ष अथवा प्राथमिक निरीक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसके फल- 
स्वरूप बालक प्रसारित सूचना अभिप्राय को ठीकू-ठीक समझे। यह सोखने वाले 
मात्र निष्क्रिय स्पंज की तरह बनने के खतरे के प्रति सचेत रहे। एक अच्छे शैक्षिक 
चलचित्र को ऐसे प्रदन प्रस्तुत करने चाहिए जिनके उत्तर गढ़े-गढ़ाए नहों। प्रस्तुत 
.एकत्र सूचना की अपेक्षा इसे वाद-विवाद को.अप्रोत्साहित करना चाहिए। उदा- 
हरण के. लिए कुछ अलग दृष्टान्तों में यथा परमाणबिक भौतिकशास्त्र के विषय 
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में एक चलचित्र शिक्षक का स्थान ग्रहण कर सकता है, लेकिन साधारणतया इसे 
निर्देशन की मुख्य पद्धति की अपेक्षा किसी विषय की शिक्षा के एक अन्तिम परिपूर्णता 
के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस सब के ऊपर इसका केवल सम्मोहक 
प्रभाव ही नहीं होना चाहिए बल्कि बालकों में विचार एवं विवाद को अवश्य 
प्रोत्साहित करें अन्यथा यह अपने वास्तविक शैक्षिक प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर 
सकेगा।. . .. ठीक ढंग से पाठ्य-क्रम से अन्तसंम्बन्धित होकर चलचित्र एक बालक 
की शैक्षिक पृष्ठभूमि को पूर्ण कर सकता है और प्रौढ़ जीवन के ज्ञान को बढ़ा सकता 
है। इससे क्षमतापूर्वक अनुपूर्ति की जा सकती है या कभी-कभी किन्हीं विषयों के 
सम्बन्ध में संग्रहालयों, कछा-भवनों, रंगशालाओं, कारखानों, ग्रामीण क्षेत्रों गौर दूसरी 
जगहों में कक्षाओं द्वारा भ्रमण करके विषय के प्रमुख पक्षों के प्रति ध्यान आक- 
षित किया जा सकता है और समीक्षा के माध्यम से प्रभावोत्पादक चित्रों, आंकिक या 
रखिक सांस्यिकी द्वारा व्याख्या कर सकता है; जिससे भौतिक तथ्यों के सम्बन्ध में 
संचारी ढंग से अनुभव प्राप्त किया जा सकता है।” 

शैक्षिक चछचित्र, यदि उनका विदिष्ट यूग और समूह-योग्यता के लिए निर्माण 
किया गया हो व यदि वे विद्यालय पाठ्यक्रम के योग्य हो और समीक्षा की भाषा सरल 
और सीधी हो तो वे बेहतर ढंग से प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। इस उद्देश्य को 
प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं को उनकी देनिक योजना 
से, चलचित्रों के निर्माण के साथ जोड़ता वांछनीय है । उपयुक्त तो यह है कि चल- 
चित्र की पाण्डुलिपि तेयार करने में शिक्षक का मुख्य हाथ होना चाहिए। 

चलचित्र जेसा कि वे कल्पना के आधार पर काय करते हैं, विशेषत: पिछड़े 
बालकों की शिक्षा में अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं। निरीक्षण से पता लगता है. 
कि ऐसे जड़ बालक शाब्दिक निर्देश की अपेक्षा निविकार रूप से चलचित्र की ओर 
प्रवत्त होते हैं। इसमें अधिक अनुसन्धान के बाद मानसिकतया अवरुद्ध बालकों 
के निर्देशन में देक्षिक चलचित्रों को छागू करना सम्भव हो सकता है। 

देक्षिक चलचित्रों में पहले से ही प्रस्तुत कुछ अनुसंघानों के साथ अब भी अधिक 
खोज की जरूरत है। पृष्ठभूमि निर्मित करने के लिए बालकों की रुचियों और 
अरुचियों की श्रेणी की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। 

जिसके आधार पर चलचित्र के निर्माण का अगला कदम आधारित किया 
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जाए, ऐसे प्रइनों पर खोज करने की जरूरत है जैसे कोई चित्र बच्चों के लिए 
क्यों अधिक लोकप्रिय है? क्या विभिन्न आयु-समूहों के बालक कल्पना से यथा- 
तथ्यता और यथाथंवाद को पसन्द करते हैं? क्या एक ही आयू की लड़कियाँ या 
लड़के वर्णन या विषय में भिन्न रुचि रखते हैं? तथा इन अन्वेषणों के आधार पर 
ही सम्बद्ध होकर शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसन्धानों से बालकों के लिए उपयुक्त चल- 
चित्र निर्मित किए जा सकते हैं। बालकों के लिए विशेष चित्र की जरूरत है। शिक्षक 
व्यक्तिगत निरीक्षण से जानते हैं कि ऐसे चित्रों के अभाव में बालक प्रौढ़-चलचित्रों 
का आनन्द लेते हैं और परिणामतः अपने में क्ृत्रिमता, सावधानी और बेचेनी विक- 
सित कर लेते हैं। वे अपनी प्राकृतिक मूल ग्रवृत्तियों, रचियों और जीवन-स्थितियों 
से दूर जाने के लिए बाध्य हैं और विक्ृतियों के आदी हो जाते हैं । 

वैक्षिक चलछचित्र योजनाओं की सबसे बड़ी धन" की समस्या है, फिर भी' चल- 
चित्रों के वितरण के लिए बालकों के एक केन्द्रीय चलचित्र पुस्तकालय को निर्मित 
किया जा सकता है। इस कार्य का भारवहन करने के लिए बाल-चलूचित्र विभाग 
की आवश्यकता है। इस समय अमेरिका और रूस बालकों के लिए चलचित्र-निर्माण 
में अग्रणी हैं। इस सम्बन्ध में यूनेस्कों का योग महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसने अपने 
निर्माण के साथ-साथ उत्पादन तथा जरूरत के अनुसार बेज्ञानिक और सांस्कृतिक 
चलचित्रों और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वितरण का कार्य किया है। 

२. रेडियो--रेडियो, अधिकतम सम्भव संख्या के लिए रूघृतम समय में 
एक महान मनोरंजक तथा शैक्षिक शक्ति है। यह वेज्ञानिक और सांस्कृतिक तथ्यों 
को प्रसारित करता है, जनम्त को प्रबुद्ध करता है, जिज्ञासा एवं रुचियों को उत्ते- 
जित करता है एवं घटनाओं तथा व्यक्तियों के विषय में बेहतर जानकारी कराता 
है। जहाँ दूसरे अभिकरण पहुँचने में असफल हो जाते हैं वहाँ यह सफल होता है। 
अशिक्षितों की शिक्षा एवं सुविधाहीन तथा दूर क्षेत्र में रहनेवाले व्यक्तियों के 
विषय में यह विशेष रूप से सहायक हो सकता है। अतिरिक्त श्रमित, चिन्ताग्रस्त 
और विशेषतः तनावपूर्ण व्यक्तियों के लिए यह मुक्तिदायक है. और उनके मानसिक 
स्वास्थ्य को गति देता है। रोगी की बगल में पड़ा हुआ यह संगीत के माध्यम 
से विशेषतया निरोगी घटक हो सकता है। साधारण आदमी के लिए भी यह अधिक 
मनोर|ज्जनीय साधन है। 

अधिकतम देशों में राज्य के द्वारा सीधा नियंत्रित होने के कारण रेडियो चल- 
बिच की अपेक्षा अधिक ध्यानाकर्षक होता है। उसी प्रकार इसके कार्यक्रम शक्षिक, 
सांस्कृतिक और नैतिक उद्देश्यों की ओर अधिक सांगोपांग रूप से संगठित है। धामिक 
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कार्यक्रम का प्रचार करने में बी० बी० सी० के अनुभव इसके अनुसन्धान-विभाग 
के अनुगामी अध्ययनों द्वारा सफल सिद्ध हुए हैं। भारत में रेडियो की सम्भावनाएँ 
जनता की नैतिक एवं सांस्कृतिक तरुणाई के लिए पूरे तौर पर प्रयुक्त की जा 
रही हैं। 

रेडियो कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसारण के विरुद्ध 
सामान्य आरोप यह है कि यह बौद्धिक निष्क्रियता विकसित कर लेता है। क्योंकि 
जब यह ग्रहणशील मनों, प्रवृत्तियों एवं मूल्यों में अविवेक पूर्ण स्थितियाँ या काम- 
चलाऊ धारणा प्रदान करता है तो निश्चय ही इससे समाज की सेवा की अपेक्षा 
हानि होती है। यदि शिक्षा के एक मित्र के रूप में इसे अपना उद्देश्य पूर्ण करना 
है तो इसके कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो लोगों की जिज्ञासा या रुचियों का स्पर्श 
करते हों, आजल्रोचनात्मक मन विकसित करते हों, निर्णय एवं रुचि को शिक्षित 
करते हों और वस्तुपरकता की शिक्षा देते हों। 

शैक्षिक प्रसारण विशेषतया एक नया प्रयोग है और समुचित रूप से आकर्षित 
कर रहा है। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विभिन्न आयु-समूहों के लिए विशे- 
षज्ञों के सहयोग से कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य 
विद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा का उन्मूलन करना नहीं है बल्कि उसको सहयोग 
और परिपृर्णता प्रदान करना है। 

बालकों के लिए विद्यालयीय विषयों के विभिन्न उपविषयों को घटना-वृत्ति 
और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। मनोरंजन के तत्त्व कहानियाँ एवं 
नाटक विषय-वस्तु को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे घारण करने तथा 
समझने में सुविधा रहती है। शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि आवश्यक हो तो 
कक्षाभवन के आवश्यक अंग के रूप में शिक्षक द्वारा उपस्थान के तौर पर विषय 
का परिचय दिया जा सकता है जिसका अनुगमन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के 
निर्देश में किए गए वाद-विवाद द्वारा हो सकता है। ऐसे अध्यापकों को खोजा जाना 
चाहिए जिनका रुझान कल्पना और पत्रकारिता में मी हो। सुपठित एवं बुद्धि- 
मान प्रौढ़ छात्रों को भी छोटी कक्षाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को प्रसारिद् 
करके प्रोत्साहित करना चाहिए । छात्र-समुदाय के लिए यह प्रोत्ताहक होना चाहिए 
जिससे उनके अन्तगंत आत्मविश्वास की प्रवृत्ति बढ़े। विद्यालय के लिए प्रधास्य 
में निम्नलिखित विषयों में सन्‍्तुलन रबखा जा सकता है: 

(१) विभिन्न विज्ञानों के तथ्य-मूलक आँकड़ों के माध्यम से बोतिक वाता- 
वरणों से परिचय । 
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(२) शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यापक नियम; आरम्भिक 
शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान । 

(३) इतिहास और, संस्कृति के तथ्य' एवं मूल्य । 

(४) पारिवारिक समस्याएँ एवं दायित्व । 

(५) नागरिक बोध, नैतिक एवं घामिक मूल्य । 

(६) ललित-कलाओं और सौन्दर्य-बोघ की शिक्षा । 

(७) राष्ट्रीय एवं स्थानीय समसस्‍्याएँ, समसामयिक घटनाएँ और अच्तर्रा- 
प्टरीय समस्याएं | 

(८) विवेचन से, लेकर संगीत एवं नाटयता तक के रेडियो कार्यक्रम में 
छात्रों का भाग लेना । 

(९) विद्यालय के अन्तगंत विवेचनों एवं वाद-विवादों में स्वस्थ प्रतियोगिता । 

(१०) दूसरे देशों के बालकों सम्बन्धी जानकारी देता। 

(११) जीवन के सभी क्षेत्रों में विश्व के महान्‌ व्यक्तियों का संक्षिप्त जीवनी- 
मूलक चित्रण । 

उपर्युक्त ढंग से विश्वविद्यालय के दात्रों की मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और नैतिक 
जरूरतों के योग्य कार्यक्रम अपनाए जा सकते हैं। विविध विषयों पर विशेषज्ञों 
की सहज में की गई बातचीत बूद्धि के जीवन के लिए अनिवायें जिज्ञासा और 
रुचि दोनों को उत्पन्न कर सकती है। विश्वविद्यालय शिक्षा विस्तार व्याख्यान जो 
युवकों के लिए अत्यधिक चेतनावद्धंक साबित हुए हैं विशेषतया हमारे जैसे विशाल 
देश में जहाँ कालेज दूर-दुर भागों में हैं और जिनकी अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं है 
आसानी से बहुसंख्या में सुगमतापूर्वक प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस अभाव 
_ की पूर्ति ऐसी व्याख्याओं से की जा सकती है जिनका प्रसारण आकाशवाणी द्वारा 
किया जाए जैसा कि भारत में आकाशवाणी से “विश्वविद्यालय के लिए” शीर्षक 
के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रकार की वार्ताएँ उसी प्रकार बुद्धिजीवियों की 
भी सेवाएँ कर सकती हैं। इसी प्रकार विचार-प्रवाह प्रतियोगिता, अन्तर्मेहाविद्यालय 
और अन्तविश्वविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता, वाद-विवाद और परिसंवाद 
अत्यधिक मनोरञ्जक और निर्देशात्मक हो सकते हैं। पुस्तक-समीक्षाएँ और दूसरे 
कार्यक्रमों से अत्यधिक लाभ उठाया जा सकता है। वास्तव में ध्यान देंने वाले 
व्यक्तियों के लिए रेडियो ने सम्पूर्ण तथ्यों के जगत और मूल्यों को घर में ही ला 
कर रक्खा है। वस्तुत: यह एक विश्वविद्यालय है। 

हमारे देश में यूवकों के लिए विशेषतः शैक्षिक प्रसारण में यह कहना संग्रत 
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प्रतीत होता है कि किशोर, अनुशासन, नागरिक ओर नैतिक दायित्व और रचना- 
त्मकता आदि से सम्बद्ध समस्याएँ अवश्य ही व्यापक रूप से प्रकट होनी चाहिए । 
लेकिन छात्र और शिक्षक तब समुचित रूप में सेवा प्राप्त कर सकेंगे, यदि वे उन 
समस्याओं पर प्रबुद्ध हों जिससे वे अपने-अपने जीवन के क्षेत्रों में नयी जानकारी 
को संगठित करें। अभिभावकों के लिए यह कार्यक्रम भी समान रूप से सहायक 
होगा । 

बेतार व्याख्यान अथवा समीक्षाएँ उस अवस्था में अधिक उपयुक्त एवं फल- 
दायक हो सकते हैं यदि रेडियो विभाग द्वारा पुस्तकाध्यक्षों को वार्ता के विभिन्न 
शीषंकों एवं तत्सम्बन्धी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की जानकारी पहले से ही करवा 
दी जावे ताकि उतको उचित तथा उपयोगितापूुर्वक देखा-परखा जा सके। बिना 
किसी व्यापारिक उद्देश्य के इस प्रकार से अभिस्तावित (7200:7727060 ) 
पुस्तक तथा' पत्रिकाएँ उपर्युक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्याथियों के सम्मुख 
पुस्तकाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं। पुस्तकाध्यक्ष तो पुस्तकालय के किसी 
कक्ष में विषय सम्बन्धी सामूहिक वाद-विवाद भी संगठित कर सकता है । 

इन मार्गों के आधार पर पुस्तकाध्यक्षों तथा कार्यक्रम समिति के द्वारा सन्तोष- 
प्रद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि रेडियो को एक वास्तविक शैक्षिक प्रक्रिया 
बनना है तो इसे सहयोग के अपने क्षेत्र को अवश्य बढ़ाना चाहिए। शिक्षकों, 
विद्वानों और शिक्षाविदों, जिनके संकेत और निर्णय विषय के प्रति परिकल्पित 
हों, रेडियो-विभाग की समितियों या कार्यक्रम-समितियों से सक्रिय रूप से जुड़े होने 
चाहिए। 

इस समय और जब तक कि चलचित्र उद्योग राज्य नियंत्रण के अन्तंगत 
नहीं आ जाता, रेडियो सिनेमा की अपेक्षा व्यवहार को प्रभावित करने के लिए 
अधिक विश्वस्त माध्यम के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके कार्यक्रम 
विशिष्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर तैयार किए 
जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुस्पष्ट विचार होता है। 
लगभग सभी देशों में रेडियो-विभाग का अनुसन्धान विभाग दूसरे अन्वेयजों 
की भाँति अपने कार्यक्रमों के जनसामान्य पर पड़े प्रभाव की सीमा को आँकने 
के लिए अनुगमन अध्ययनों को क्रियान्वित करता है। इस प्रकार के कौजलों 
जैसे श्रोता-क्लब (45/20८:७ ८०) के संघटन द्वारा आरम्मिक सामूहिक मूल्य 
स्थापित किए जाते हैं। इन क्लबों के सदस्य संयुकत-श्रवण, भ्रश्नोत्तरी या 
अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं। “अनेक अभिभावक सूचित 
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करते हैं कि रेडियो ने सामान्य रुचियों का सम्बन्ध निर्मित कर दिया है और 
परिणाम स्वरूप इससे घर की एकता में भोगदान प्राप्त हुआ है ।” चलचित्र 
के प्रत्यक्ष-मूल्यों को भी अपने में समाविष्ट करके, सम्पूर्ण हचिकर एवं आकर्षक 
कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं के, ध्यान को चलचित्र आक्ृष्ट करता है। 
यह सामाजिक मूल्यों को भी कम समन्वित नहीं करता। यह सामाजिक मूल्यों को 
खतरे में डाले बगर श्रोताओं की इच्छाओं से निपठता है और उनका आदर करता 
है। वास्तव में यह किसी अनैतिक वस्तु को प्रस्तुत नहीं करता, और सम्पूर्ण रूप 
से मनोरञ्जन का स्तर चलचित्र के स्तर से कहीं अधिक उच्च होता है । निद्ृष्ट 
और अश्लील वस्तुएँ रेडियो पर वर्जित हैं, जिससे यह उन चलचित्रों से अधिक 
नैतिक प्रभाव रखता हैं, जो आजकल हालीवुड के अनुकरण पर बन रहे हैं । 

३- टेलीविजन--टेलीविजन यांत्रिकीय रूप से समुन्नत अमेरिका, रूस और 
इंगलेण्ड को छोड़ कर इस क्षेत्र में नया अन्त्रेषण है जो अभी सर्वेंसामान्य नहीं है। 
अमेरिका में जहाँ कक्षा-भवन में टेलीविजन का प्रयोग बढ़ रहा है चलचित्र या रेडियो 
की अपेक्षा प्राप्त परिणाम आशाप्रद है। टेलीविजन क्ृत' व्याख्यान कहीं अधिक 
चमत्कारिक हैं जैसा कि वे श्रोताओं के लिए न केवल वक्‍ता की सूचना एवं निर्देश 
प्रस्तुत करते हैं वरन्‌ कार्य में संलगन उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को भी नाठकीय ढंग 
से प्रस्तुत करते हैं जिससे सम्भावित एवं स्पष्ट तत्त्तों का उभार हो जाता है 
जिसकी अभिव्यक्ति रेडियो में अधिक्रतर नगण्य होती है। आँखें श्रव्णेन्द्रियों की 
सहायता करती हैं जिससे रेडियो की कमी पूरी हो जाती है। इस प्रकार टेलीविजन 
. चलचित्र से भी अधिक श्रेष्ठ ठहरता है क्योंकि रंगशाला की तरह यह जीवित होता 

' है। इसमें प्रत्यक्षानुभूति का गुण होता है जिसका अर्थ होता है कि परदे पर घटते 
हुए दुश्य देखने के साथ घटते रहते हैं। ग्रहणशील मन पर इसका प्रभाव रेडियो 
की अपेक्षा अच्छा अनुमानित किया गया है जो कान के लिए तो प्रत्यक्षानुभूति 
देता है लेकिन आँख के लिए नहीं, या सिनेमा की अपेक्षा जो प्रत्यक्षानुभूति में दूरी 
से प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। फिर भी कुछ ऐसे आलोचक हैं जो गहराई 
से इस विचार से चिपके हुए हैं कि टेलीविजन कक्षा में चलचित्र का स्थान लेने में 
कभी सफल नहीं होगा--“जसे चलचित्र कभी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता, 
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टेलीविजन मेरी राय में कक्षा-भवन में चलचित्र का स्थान नहीं ले सकता, चाहे 
यह इसका अतिक्रमण कर जाए---क्योंकि सहायता का सर्वोत्तम रूप दृश्य-साधन मात्र 
सचेत तेयारी से ही निर्मित किया जाता है और चलचित्रीकरण के पूर्ण होने के 
पश्चात्‌ दृश्य कर्तेन कक्ष में शैक्षिक चलचित्र अपने वास्तविक मूल्य से समाविष्ट 
हो पाता है। अन्तिम परिणाम टेलीविजन शब्द के अर्थ में निहित नहीं है बल्कि 
यह जीवन से वृहत्तर विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, क्योंकि कैमरा काँच आवर्धक 
काँच और सृक्ष्मदर्शी दोनों रूपों में कार्य करता है, प्रक्रियाओं एवं स्थानों का विश्ले- 
षण करते हुए, उन्हें अगणित कोणों से प्रस्तुत करते हुए, जो समृचित्त रूप से एकत्र 
होकर एक विस्तृत चित्रात्मक हो जाता है।” 

लेकिन पहले से टेलीविजन कृत कार्यक्रम उच्च सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जीव- 
न्तता के विविध बृहत कार्यक्रम को घरों एवं विद्यालयों की देहलीज तक अस्तुत 
कर सकते हैं। इसकी सम्भावनाओं एवं प्रवृत्तियों के आधार पर निर्णय करते हुए टेली- 
विजन का भविष्य आशाप्रद है। 

४. सृद्रणालूय (छापालाने)--म्‌द्रणालय अपने लक्षणार्थ में सम्पूर्ण मुद्रित 
सामग्री को अपने में समाहित करता है चाहे पुस्तक, पत्रिका, अखबार या जेल के 
रूप में ही हो । जहाँ-जहाँ यह लोकप्रिय है इसका प्रभाव जन-मन पर व्यापक रूप से 
पड़ता है। सांस्कृतिक रूप में सम्मृन्नत देश अश्लील साहित्य के प्रकाशन को निरु- 
त्साहित करके पुस्तक व्यवसाय पर अवरोघध लगाता है या प्रकाशित हो जाने पर 
प्रकाशित पुस्तकों को सरकार द्वारा जब्त करने पर, मुद्रणालय पथ-म्रष्ट करने वाले 
अश्लील और अनैतिक तथा भ्रष्टकारी' सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए अधिक 
सक्रिय रहता है। फिर भी यह स्वीकार किया जाएगा कि प्रजातांत्रिक देशों में 
जहाँ प्रकाशन व्यापार की स्वतंत्रता एक पवित्र सिद्धान्त है, हमेशा समानुरूप दायित्व 
नहीं निभाया जा सकता है। जासूसी और यौन सम्बन्धी पुस्तकों की एक बृहत संख्या 
जो बालकों और युवकों के हाथों में पड़ती रहती है, जन-नेतिकताओं का बिल्कुल 
निरादर, आथ्िक स्वार्थों द्वारा प्रेरित प्रकाशन व्यापार पर एक बड़ा भारी घब्बा 
. है। अमरीका में केवल इस प्रकार का विकृत साहित्य ऐसे खतरनाक अनुपात से 
बढ़ रहा है कि हाल ही में इसे समाप्त करने एवं इसके अग्रिम प्रवाह को रोकने के 
लिए व्यापक रूप में अभियान चला था। 
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विधिवत्‌ रूप से किया गया गम्भीर अध्ययन सामान्य अनुभव को पुष्ट करता है 
कि पठन-सामग्री शुभ और अशुभ के लिए व्यापक सम्भावनाएँ रखती है। बालकों 
एवं युवकों में अपराध और अपराधी प्रवृत्तियाँ अत्यन्त गन्दे जासूसी और सम्वेदनीय 
प्रेम व्यापार के अध्ययन से ही बढ़ती हैं, जिसमें नग्तता एवं अश्लीलता उन युवकों को 
अपनी ओर आक्ृष्ट करती है। उनके हाथ में जाने वाले विभिन्न प्रकार की साहित्य- 
कृतियों से भी परिणामों में और अन्तर आंता रहा है। इसके विपरीत गम्भीर और 
पवित्र साहित्य उच्च रूप से समाज के लिए लाभदायक सिद्ध , हुआ है। इसके 
अतिरिक्त जीवनीमूलक क्ृतियों का क्रमबद्ध अध्ययन उपरोक्त निरीक्षणों को सु- 
निश्चित करता है क्योंकि इस सम्बन्ध में अमेरिकन विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों 
की पठन-सामग्री में अनुगामी अध्ययन संचालित किया गया था। प्रत्येक अवस्था में 
मुद्रण शिक्षा के मामले में आज सभी कोनों में एक विधायक घटक है और उस सीमा 
तक सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। इस प्रकार मुद्रित सामग्री की 
विशेषता पर बहुत कुछ आधारित रहता है। समुदाय का मृद्रण पर नियंत्रण रखने 
का कत्तंव्य ही नहीं, पूरा अधिकार है और एक गत्यात्मक और नैतिक रूप से जीवित 
समुदाय और विशेषतया जब नैतिक मूल्य खतरे में हो प्रकाशन व्यवसाय को निरं- 
कुशता की आज्ञा नहीं दी जा सकती और यह होना भी चाहिए। 

सर्वसत्तात्मक राज्य कार्य-साधकता या एकादामिक सिद्धान्त या दोनों के लिए 
अ्जातंत्र की अपेक्षा मुद्रणालय पर कहीं अधिक कठोर नियंत्रण रखते हैं। वास्तव 
में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, वे व्यापक अथे में सम्पूर्ण मुद्रण को अधिकार 
में रखते हैं और फलत: उन पर गहन प्रतिबन्ध सामान्य स्तर पर लागू करते हैं। 
इस प्रवृत्ति के लिए दोष और गुण का प्रश्न दूसरी बात है यद्यपि यह प्रजातंत्र के 
लिए बहुत ही आवश्यक है। 

आँकड़ों के आधार पर विदित होता है कि पुस्तकालय के लिए पुस्तक क्रय पर 
व्यक्तिगत एवं जन धन की बृहतः राशि आर्थिक एवं यांत्रिक रूप से उन्नत देशों में । 
खर्च की जाती है। प्रचार के दूसरे साधनों के अतिरिक्त शैक्षिक, सांस्कृतिक और 
प्रकाशकीय अभिकरणों द्वारा लोगों को अपने अवकाश के समय को अध्ययन से काटने 
एवं उसके प्रति आकर्षित करने के लिए पुस्तक समारोह का आयोजन किया जाता' 
है। जन-पुस्तकालय और वाचनालय वृह॒द संख्या में बढ़ रहे हैं। गह-पुस्तकालयों 
में, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में गिरावट हुईं है। चलते-फिरते पुस्तकालय जो 
दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचने में समर्थ हैं और पैकेज पुस्तकालय जो डाक-व्यय देने 
पर पुस्तक वितरित करते हैं जनता की बौद्धिक और 'सांस्कृतिक जरूरतों 
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को पूरा करने के लिए इस क्षीत्र में नये प्रयोग हैं। आथिक रूप से पिछड़े 
देशों में इस सम्बन्ध में परिस्थितियाँ सनन्‍्तोषजनक नहीं होतीं। फिर भी 
यूनेस्को और अन्य देश व्यक्तिगत रूप से जनता के पठन-पाठन की आदत को 
३ के लिए इन क्षेत्रों में पुस्तकों एवं अनुदानों की एक सार्थक सहायता दे 
| 

पाठ-सामग्री का चुनाव किस सीमा तक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित 
होता है और किस सीमा तक पाठ-सामग्री एक व्यक्ति की संस्कृति को प्रभावित 
करती है, व्यापक समाजशास्त्रीय प्रश्न के दो ध्यानाकषंक एवं रुचियूर्ण पक्ष हैं। 
अध्ययन से पता चलता है कि संगठित और बौद्धिक रूप से समुन्नत परिवारों से 
आने वाले बालक और किशोर सम्पूर्ण रूप से उच्च साहित्य, दर्शन, राजनैतिक 
विज्ञान, जीवनियाँ आदि जैसे शास्त्रीय साहित्य-विज्ञान की माँग करते हैं औौर विश्वृख- 
लित और दमित परिवारों से आने वाले स्वयं को जासूसी, प्रेम और हत्या की कहा- 
नियों, ऐय्यारी इत्यादि से चमत्कृत करते हैं। पाठ्य सामग्री का चुनाव इस सम्बन्ध 
में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा भी विचारणीय रूप से 
प्रभावित होता है। अनिवाय॑त: ये संस्थाएं सेमिनारों, पुस्तक-मोष्ठी और प्रभाव- 
कारी पुस्तकालय संगठनों के द्वारा पुस्तकों के चुनाव एवं पठन के लिए शिक्षकों 
में प्रथम कोटि की रुचि विकसित करने के महान्‌ उत्तरदायित्व से युक्त होता 
है। इसका उद्देश्य गहन मानवता की पृष्ठभूमि के साथ भविष्य के लिए उच्च- 
स्तरीय रूप से वस्तुपरक एवं आलोचनात्मक मन का विकास करना है। 

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जनता का एक बृहत भाग पठन के 
विषय में अधिक प्रशिक्षा एवं रुचि नहीं रखता और पठन-सामग्री को अपने मार्म 
में पाकर अवरुद्ध होता है। एकमात्र पीत मुद्रणालय अपने विकास के लिए उनके 
प्रति ऋणी है। किसी भी तरह प्राप्त अन्वेषणों के आधार पर यह न्यायसंगत 
परिणाम निकलता है कि पठन-सामग्री के चुनाव द्वारा वर्म प्रभाव, परिवार 
और विद्यालय के प्रभाव या पठन-पाठन में इसका अभाव समुचित रूप में 
प्रतिबिम्बित हुआ है। बदले में पठन-सामग्री बुद्धि जौर संवेदों को प्रभावित कस्ती 
है और जीवन-दश्शन एवं प्रवृत्तियों के निर्माण में उसका स्वीकारणीय भाग हो 
सकता है। 

दैनिक समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में भी चन्द बातें कहना अनिवायं हैं, बो सीमित 
अर्थ में सामान्य मनुष्य द्वारा 'मुद्रणालय” समझे गए हैं। और उसी सीमित बर्थ में 
मुद्रणालय की बहुचाचित स्वतंत्रता का गुण-दोष विवेचित किया गया है, जो एक देनिक 


२४६ शिक्षा के सिद्धान्त 


समाचारपत्र, प्रकाशन की अपनी त्वरा से, प्रचलित समाचारों, दृष्टियों एवं समीक्षा 
की व्याप्ति से, बौद्धिक सांस्कृतिक और शैक्षिक मामलों में अपनी सांगोपांगता से 
पुनः नवीनीकृत एवं गहन होकर दिन प्रतिदिन जनता पर व्यापक प्रभाव डालता है। 
एक उच्च स्तरीय समाचारपत्र अपने पाठकों के लिए एक सुपरिवेषित एवं कल्याण- 
कारी बौद्धिक सामग्री प्रदान करता है। यह उदारमना' शिक्षा का माध्यम है। 
निजी समीक्षा देने के अतिरिक्त गोष्ठी, पत्रों, विवादों एवं लेखों द्वारा पाठकों एवं 
विचारकों की सम्मति को निमंत्रित करण है, उसे प्रकाशित करता है और इस प्रकार 
आलोचनात्मक और उत्तरदायी चिन्तन की कला में उन्हें शिक्षित करने एवं लोगों 
को प्रशिक्षित करने में प्रजातांत्रिक शासन का एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता' 
है। प्रत्येक समाचारपत्र का अपना एक जीवित व्यक्तित्व होता है जिसे पाठक अपने 
चुनाव के अनुसार सहयोगी बनाता है और हर रोज उसकी प्राप्ति की आशा करता 
है। इस प्रकार वह उससे प्रभावित होता रहता है। अतः किसी एक समाचारपत्र 
के प्रभाव की सीमा इसके व्यक्तित्व पर निभेर करती है। व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा 
वाले एक समाचारपत्र के कथन एवं दृष्टिकोण बिना किसी अवरोध के स्वीकार किए 
जाते हैं, इसका नेतृत्व स्वीकृत हो जाता है और इसके संकेत-चि क्व सभी मह॒ृत्त्व- 
पूर्ण विषयों में सूचना और निर्देश के लिए देखे जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा 
के घटक हमेशा' अपने आन्तरिक मूल्यों को नहीं बनाए रखते। कम विवेकशील, 
संकीणं, वर्गीय या रुढ़िवादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ, सिर्फ वही समाचारपत्र 
प्रतिष्ठा-सम्पन्न होते हैं जो उत्तती सनक को पोषित करते हैं, वास्तव में ऊपर उल्लेखित 
दोनों प्रकार के मुद्रणालूय एवं लोग एक दूसरे से निर्वाह करते हैं और इस प्रकार 
कुचक्र चलता रहता है और विकसित होता है। संकीर्ण सम्प्रदायवादी, वर्गीय या 
कोई सच्नचिहित स्वार्थ वाला मुद्रणालय प्रजातंत्र और मानवता के साथ ही शिक्षा के 
लिए चुनौती है। 

सहायक पुस्तक :-- ह 
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द्सवाँ अध्याय 


प्रजातन्त्र के लिए शिक्षा 


“में प्रजातंत्र में विश्वास करता हूँ क्योंकि यह प्रत्येक प्राणी की शक्तियों को 
मुक्त करता है।* “---उडरो विल्सन। 
प्रजातन्त्र की अवधारणा मानवीय अभिव्यक्ति में कोई नया अन्वेषण नहीं है। 
इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जो शास्त्रीय ग्रीक एवं प्राचीन भारत से प्रारम्भ 
होता है। अपनी लरूम्बी विकासवादी क्रिया में यह, किसी तरह अर्थ, अनूमव एवं 
विवरण में अपरिमित रूप से विकसित हो गया है। निरचय ही, निरंकुश राजतन्त्र 
(१४०००7००५), अल्पतंत्र (008«7८०४०) और सामन्तवाद (#€एवंदाड्ण ) 
के अधीन इसका अन्धकारमय यूग भी विग्रमान है। फिर भी इसके अस्तित्व 
का पूर्णतः विनाश नहीं हुआ, क्योंकि स्वतन्त्रता के लिए मानवीय' उंत्कण्ठा इसे पुनः 
जीवन प्रदान करती है। वस्तुतः इसका मृत्यु से बिलमाव इसकी बौद्धिक एवं संतोष- 
प्रद जीवन-दली में हीं निहित है। निश्चय ही यह मानव को मानवीयता में गहरी 
जड़ें जमाए हुए है एवं मानवीय आकांक्षाओं के साथ-साथ प्रगति कर रहा है। 
मध्यकाल से ही प्रजातत्त्र का इंगलेण्ड की घरती पर पोषण होता रहा है; जिसका 
अनुसरण अमरीका के नये प्रयोग द्वारा हुआ। आजकछ भारत एवं कुछ अन्य देक्ष 
अपनी-अपनी परम्पराओं एवं प्रतिभाओं के प्रति विव्वस्त होकर इसे समृद्ध करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। आधुनिक यूग में प्रजातन्त्र न केवल उदात्त विचारों के रूब 
में अपनी अन्तनिहित शक्ति से उत्पन्न हुआ है, अपितु एक ओर उच्च राष्ट्रीयता 
(7४४० »7) और साम्यवाद (00777एंडप्ए) के उदय से और दूसरी ओर सिल्प- 
गत प्रगति से। सत्य तो यह है कि कोई भी प्रजातांतिक देश प्रजातंत्र के विचार एवं 
उसके व्यवहार में पूर्णरूप से सौरस्यता ( लिधाः॥००५) का दावा बढ़ीं कर सकताः। 
वह तो केवल एक आदर्श है जिसे प्रजातान्त्रिक नैतिकता पाने का प्रयास करती है। 
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ऐसा प्रतीत होता है कि स्वातंत्र्य (7/०००८७), समानता (#4ए००॥79), मातृत्व 
(#:थथागं9) के प्रजातांत्रिक नारे व स्वप्न को पूरा होने में पर्याप्त समय 
लगेगा। शिक्षा उस प्रक्रिया में गति दे सकती है। वास्तव में यह प्रजातंत्र के 
विचार को सम्पन्न एवं जीवित बना सकती है, इसके गृणात्मक विकास को आगे 
बढ़ा सकती है, साथ ही जीवन की स्वस्थ एवं सुनिर्चित प्रजातांत्रिक आदतों को 
विकसित कर सकती है | इसी पर प्रजातंत्र का भविष्य निभर करता है। वस्तुतः 
अधिकतम छोगों के लिए समस्त नेतिकता व्यवहार हैं और वही बात प्रजातंत्र के 
सम्बन्ध में भी सत्य है, जो मूलतः नेतिक है, यद्यपि दुर्भाग्यवश केन्द्र राजनीति 
के झाड़-झंखाड़ में खो जाता है। जब राजनीति अन्य सभी से सर्वोच्च 
हो जाती है--अर्थात्‌ राजनीति राजनीति के लिए--अपने स्वभाव से अलग हो 
जाती है, यह मानव मूल्यों के लिए संकट उत्पन्न कर देती है। इसीलिए तो भारतीय 
संस्कृति की परम्परा हमेशा अभ्यास या व्यवहार पर जोर देती रही है जिसमें 
नैतिकता को सर्वंसामान्य समझा जाता है। और हमारे समय में राजनीति का 
आध्यात्मीकरण एवं नैतिकीकरण करने के लिए महात्मा गान्धी का प्रशंसनीय 
प्रयत्न प्रजातंत्र के लिए कहीं अधिक यथाथ्थंवादी दृष्टिकोण है । 
जीवन के प्रारम्भ में जब से आदत निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ होती हैं और 
एक बार निर्मित आदतें स्थायी होने छगती हैं, तो प्रजातांत्रिक अभ्यासों में बालकों 
को प्रशिक्षित करने का दायित्व शिक्षा पर आ पड़ता है अन्यथा बाद में वे उसे ठीक 
ढंग से नहीं समझ सकेंगे। लेकिन उस समस्या पर विचार करने से पूर्व एक ओर 
हमें प्रजातंत्र के राजनीतिक और आशिक अर्थों को ले छेना चाहिए और दूसरी ओर 
प्रजातंत्र के आधारिक, दाशनिक और समाजशास्त्रीय अभिप्रायों को जिससे शिक्षा 
समस्या के मूल तक पहुँचने में समर्थ हो तथा सतह पर ही उससे न टकरा जाय। 
प्रजातंत्र का अपेक्षित राजनीतिक दायित्व--राजनीतिक रूप स्रे प्रजातंत्र का अथे 
है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा'।। इससे सरकार की 
संसदीय प्रणाली का अभिप्राय निकलता है : विधान सभा में बहुविध दल-प्रणाली और 
मान्यता प्राप्त विरोधी दक। चुनाव के आधार पर बहुमत प्राप्त दल सरकार का 
संगठन करता है जबकि विरोधी दल को शक्ति के अन्तगंत रुद्ध करके इसे सामा- 
जिक प्रगति की ओर प्रेरित करके उच्चतर राजनीतिक और नैतिक काय॑ को पूर्ण 
करता है क्योंकि अन्यथा व्यक्तियों को कोई अन्य चीज' उतना भ्रष्ट नहीं करती 
_ जितना निरपेक्ष रूप से निरपेक्ष शक्ति”। बट्रेण्ड रसेल के अनुसार दाक्ति' 
(९५७४०) मानवता के लिए उतनी ही आधारिक है जितनी कि भौतिक शास्त्र 
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के लिए ऊर्जा (४7८४०) । इसीलिए समाज में शक्ति संतुलन बनाए रखना 
अनिवाये है। प्रजातांत्रिक यंत्र-शक्ति को व्यवस्थित एवं वितरित करने में सबसे 
अधिक प्रभावोत्पादक साधन के रूप में परिकल्पित किया गया है। शक्ति एक या 
चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रित नहीं होती चाहिए बल्कि मतदातांगों में 
व्यापक रूप से वितरित हो क्‍योंकि वे सरकार को चुनने और उसे वापस या 
अपदस्थ करने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार सरकार जनता से अपना 
राजनोतिक शक्तित प्राप्त करती हैं और उसकी प्रसन्नता पर एवं उसका प्रतिनिधित्व 
करके शासन करती है। 

कानून में समानता या अधिकार की समता, आत्मविकास के लिए समान रूप 
से अवसरों की व्यवस्था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय को 
स्वतंत्रता, समझौता और उनके समान रूप अनुग्रहों एवं कतंव्यों के साथ दमन 
का अभाव, प्रजातंत्र की कुछ प्रसिद्ध विशिष्टताएँ हैं। 

प्रौढ़ मताधिकार--यानी, प्रत्येक समझदार प्रौढ़ का अधिकार या वह जो 
मतदान के लिए संवैधानिक रूप से अपदस्थ नहीं किया गया--अ्रजातंत्र की 
आधारिक मान्यता है। उससे सस्‍्बद्ध यह आधारिक राजनीतिक मान्यता हँ कि 
कम से कम, सार्वभौमिक साक्षरता प्रजातंत्र के सफल क्रियाककाप के लिए 
अनिवाये है। बहुत पहले जे० एस० मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी (9 
. ए०८८४) में सार्वभौमिक साक्षरता पर काफी जोर दिया था। महात्मा 
गान्धी ने हमारे देश में त केवल सार्वभोमिक साक्षरता की ही अगुआयाई को, 
बल्कि प्रजातंत्र के उद्देश्यों के छिए सावभोमिक आधारिक झिक्षा का भी 
अनुमोदन किया। 

लेकिन राजनीतिक प्रजातंत्र तब सदोष होता है यदि साथ ही आधारिक मानव 
ः शव नैतिक मूल्यों में सामाजीकृत आ्िक मूल्य की उपेक्षा करता है। 
प्रजातंत्र का अपेक्षित आधिक दायित्व (77777८०४0००)--अवसर की 
समानता का तब कोई अथ नहीं होता यदि लोगों की आधारिक आथिक आकस्य- 
कताएँ नहीं सुलझाई जातीं या लोगों की आधिक आय में व्यापक विषमता हो 4 
आशिक पर्याप्तता, यद्यपि साध्य नहीं है, मानव-व्यक्तित्व के समुचित विकात के 
लिए साधनमूलक है। लोग कम से कमर आवश्यकता एवं भय से मुक्क्त हों। 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख उद्योगों के राज्य-नियंत्रण के समाजवादी विचार, 
सामान्यतः: धन का समान वितरण और काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बहुत 
पहले से ही प्रजातान्त्रिक क्रिया-कछाप से बाहर कर दिए गए | छौकिक प्रजातंत्रों के 
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'भीतर ही विचार क्रमशः स्वयं सक्रिय है जेसे भारत में किसने समाजवादी नमूने 
के समाज या कल्याणकारी राज्य' को स्वीकार कर लिया है। 

राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह नागरिकों को विविध कौहशलों को सीखने 
के लिए सभी अवसर प्रदान करे जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें। बेरोजगारी 
और. निर्धारित मात्रा से कम रोजगार (०४१८०-८००।०७००८०४) प्रजातन्त्र 
के निषेध हैं। इतना ही नहीं, बल्कि छोगों को अपनी शक्तियों एवं प्रवृत्तियों को 
“ छाभप्रद ढंग से उपयोग करने के' लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति 
का रोजगार या जीविकोपाजेन का अभिप्राय मनमानी नियुक्ति से कदापि नहीं है । 
इसका अथ इससे कहीं अधिक---एक वाक्य में--कार्य, आथिक रूप से आत्मनिर्भरता, 
समाज के लिए विविध प्रकार की सामग्री पैदा करने और उनके साथ सहयोग 
पूर्ण ढंग से भाग लेने, सामाजिक सेवा और आत्मानुशासन की आदतों को विकसित 
करने तथा मनोरंजन और आत्मविस्तार के लिए स्वयं का बोध करने के लिए 
अवकाश प्राप्त करना और अधिक से अधिक कायय और अवकाश--दोनों से स्थायी 
आनन्द प्राप्त करने का साधन है। आथिकता और नैतिकता समान रूप से आधा- 
रित कार्य का दर्शन' ऐसा ही है जो किसी भी प्रजातन्त्र का साथंक घठक होता है। 
इसके शैक्षिक अभिप्राय नागरिकता के लिए शिक्षा” नामक अध्याय में उल्लिखित 
किये जा चुके हैं। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि बिना आथिक समता एवं 
समान अवसरों के मानव-शक्तियाँ बर्बाद एवं नष्ट होने के लिए बाध्य हैं। इस 
. सम्बन्ध में व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति, विनाश और हिंसा के साथ 
असम्भावनीय है। 
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१--मानव व्यक्तित्व पवित्र होता है और जीवन में प्रतिष्या और आदर 
के लिए अपेक्षणीय है। यह पवित्र है क्योंकि स्वभाव में यह बौद्धिक और आधघ्या- 
त्मिक है। इस विचार की आधारशिला बड़े-बड़े दशंनों एवं घर्मों की नैतिक एवं 
धामिक मान्यताओं पर आधारित है । ईश्वर का पितृत्व और मनुष्य का पातृत्व' 
की अवधारणा सभी भारतीय, मुस्लिम, प्रात्रीन ग्रीक और हिब्रू ईसाई 
परम्पराओं के लिए सर्वेमान्य है और जब से देवी गृणों में भाग ले रहे हैं, मानव 
गुण के प्रति विशिष्ट निष्ठा रखते हैं । विशेषतः बौद्ध और जैन धर्म सम्पूर्ण जीवों, 
जानवरों और साथ ही मानघों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। 
अनेक विचारक विश्वास करते हैं कि धार्मिक आगम्रहों से कटा हुआ प्रजातन्त्र 
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कमजोर होने के लिए बाध्य है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व की पवित्रता में यह घामिक 
विश्वास ही है जो मानव सम्बन्धों को भव्य बनाता है। जैसी कि परम्परावादी 
मार्टिनियर एडलर की स्थापना है यदि प्राकृतिक नैतिक नियम नहीं हैं तो प्राकृतिक 
अधिकार भी नहीं है।” परम्परावादियों के अनुसार यह दयनीय स्थिति है कि राज- 
नीति और शिक्षा से धर्म को क्रमशः हटाया जा रहा है; और आध्यात्मिक, नैतिक 
और धर्म-शास्त्रीय अध्ययनों को अलग शैक्षिक संस्थाओं में नष्ट किया जा रहा है 
जो अन्यथा प्रजातन्त्र के निर्माण को एक जीवित शक्ति बनाने के लिए सम्पन्न 
सम्भावनाएं रखता है । 
जमेन दाशनिक कॉन्‍्ट ने नैतिक आदेश के लिए अपने बहुचचित सूत्र में मनुष्य 
की प्रतिष्ठा की वकालत की है कि हमें इस प्रकार विचरण करना चाहिए कि मान- 
वता को साधन के रूप में न समझ कर साध्य ही समझें, भले ही अन्य लोगों के 
सन्दर्भ अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध हो ।” यहाँ तक कि मैंकआइवर और सोरोकिन जैसे 
कुछ प्रसिद्ध समाजवादी विश्वास करते हैं कि एक स्वस्थ सामाजिक संगठत ईश्वर 
के पितृत्व और मनुष्य के मातृत्व के धामिक विश्वास पर निर्भर करते हैं । 
२--मनृष्य सामाजिक रूप से समान एवं स्वतंत्र पैदा हुआ हैं और उसी रूप 
में बने रहने के लिए अधिकार रखता है। वर्ग-परम्परा, यदि दैनिक जीवन में किसी 
तरह से टिकती है तो यह नैतिक सिद्धान्त के अधीन रखी जा सकती है । बृद्धिमत्ता, 
बुद्धि-रचनात्मकता, साहस इत्यादि व्यक्तित्व के साधनों में असमानता, समानता 
. के मूलभूत सामाजिक मूल्य को हमेशा ग्रहण नहीं करती। अधिकतर समाज का 
नैतिक स्वर उस अनूपात से निर्धारित होता है जिसमें यह जन्म एवं घन की असमानता 
की विचारधारा को कम करने के लिए योगदान देता है। क्योंकि जन्म और सम्प- 
पता की असमानताएँ अब मानवीय नियंत्रण से परे नहीं हैं। विभिन्न दिशाओं में 
मानसिक अक्षमताएँ शिक्षा की विविध उन्नत प्रणालियों एवं दरिद्वता को बेंह॒तर 
उत्पादन और समान वितरण की गम्भीर सामाजिक क्रिया के द्वारा सुधारा जा 
सकता है। अवसरों की समानता फलतः प्रजातन्त्र का मूल लक्षण है । न 
३--स्वतन्त्रता मनृष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है क्योंकि इसके बिना-उद्े 
आत्मानुभूति सम्भव नहीं | सराहनीय बात तो यह है कि आत्मानुभूति मनुष्य 
का उच्चतम उद्देश्य है। लेकिन स्वतंत्रता से अनुज्प्ति का अर्थ स्वीकार कस्ने की 
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भल नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर, यह दूसरों के कल्याण के लिए मानवीय एवं 
उचित विचारधारा तथा आत्म-नियंत्रण और उत्तरदायित्व की वृहत्‌ राशि को 
घ्वनित करता है। शायद इसलिए नैतिक रूप से वंचित व्यक्ति स्वतंत्रता को आदर 
के साथ ग्रहण नहीं कर सकता और कभी यह इतना महँगा पड़ता है कि पराधीनता 
उत्तके लिए अधिक स्वागत की वस्तु हो जाती है। और जैसा कि प्लेटो ने बहुत 
पहले कहा था कि बार-बार स्वतंत्रता कीं ओर मुड़ना' न्याय के विचार द्वारा 
निर्देशित नैतिकता के उच्चादर्श को ध्वनित करता है। 

यद्यपि विलियम जेम्स का प्रभावपूर्ण मुहावरा जीवित व्यक्ति की प्रभुसत्ता 
पूर्ण निष्ठा के प्रति नामाभिदहिित है, फिर भी इसे स्थूल व्यक्तिवाद ही नहीं समझ 
लेना चाहिए। समाज अपने स्वाभाविक रूप में गत्यात्मक होता है जहाँ जनता 
के विचार एवं व्यवहार अन्तर-सम्बन्धित और अन्तर-क्रियाकारी हैं और यह नहीं 
हो सकता कि किसी के द्वारा अभ्यासित स्वतंत्रता का गूण शेष लोगों पर प्रभाव 
न डालता हो। इसीलिए तो समाज स्वतंत्रता का ईरष्यालू अभिभावक है ओर साव- 
 घानी से सचेत रह कर उसका मूल्य चुकाता है। षद्मपि घोषणाओं के सभी तौर- 
तरीकों से मानव अधिकारों पर जोर देना वांछनीय है। फिर भी यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि हर प्रकार से नेतिक दायित्व ही प्रजातन्‍्त का गतिशील 
चक़ है। 

स्वतन्त्रता सम्पूर्ण अधिकारों एवं कतंव्यों के साथ सामाजिक सहभागिता के 
समान अवसर को ध्वनित करती है, क्योंकि ऐसी सहभागिता एवं अनुभव के माध्यम 
से ही मनृष्य स्वतन्त्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। फलतः जातिवाद का और 
जातीय अवरोधों का कोई भी रूप मानवीय जीवन के आदश के विपरीत है। 

४--अ्रजातन्त्र जड़ता था अन्तिम स्थिति नहीं है। यह मानवीय प्रकृति का 
विकासमूलक परिणाम है जो निरंतर अपने विचार एवं क्रिया उपकरणों 
को पूर्ण करता है, अपनी सम्भावनाओं का उपयोग एवं विकास करता है, 
उसे पशुता के स्तर से उठाकर सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया के मार्ग पर 
आग बढ़ाता है। उसकी भाषा, प्रतीक एवं तर्क नैतिक एवं सामाजिक जीवन की 
पुनरचना के लिए उसी' प्रकार के प्रकरण हैं जिस प्रकार शिल्पगत परिवेशों की 
रचना के लिए भौतिक उपकरण । उपयोगितावादी विचार का अनुगमन करते 
हुए इस बात का समर्थन किया जाएगा कि वह समाज आदशंमूलक है जो सामा- 
. जिंक चेतना की छत्र-छाया या सामान्य हित में लगाई हुई बुद्धि के अन्तर्गत मानव 
सम्धावनांओं के पूर्णतम विकास की अनुमति देता है। स्त्रयं सामाजिक बुद्धि का 
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विकास समाज का कार्य है जो संयुक्त सहभागिता और संयुक्त हिस्सेदारी के लिए 
नियंत्रित करता है, क्योंकि उद्देश्य के रूप में नैतिक नियमों के सामान्यीकरण' 
का वही एक मार्ग है। संयुक्त भागीदारी और सहभागिता से अलग होकर, नैतिकता 
शाब्दिक उपदेश मात्र रह जाती है और मानव अंतरंगता एवं मित्रता की जीवन्त 
गति से रिक्त हो जाती है। मानव-जीवन सर्वोपरि रूप में अनुभव पर जीवित रहता 
है और सामाजिक अनुभव अन्य सभी अनुभवों का आवबार है, जैसे आध्यात्मिक, 
धासिक और कलात्मक | समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक सम्बन्ध के मूण 
एवं तौर-तरीके के आधार पर विविध मानवीय अनुभवों की सीमा निर्धारित करता 
है, सत्य के उच्चतम अंश को ध्वनित करता है। अन्तिम विश्लेषण के परिणाम- 
स्वरूप साम्यवादी कला या प्रजातांत्रिक साहित्य की रचना मानव उन्नयनों के कल्यान 
के लिए सम्भव हो सकती है। क्योंकि वे सामाजिक वातावरण में ही अन्तनिहित 
एवं विकसित प्रतीत होती हैं । 

इस सामाजिक सहभागिता की अवधारणा में कोई भी एकरूपता या नियंत्रण 
लाग्‌ नहीं है, क्योंकि समूहों एवं समृदायों की विविघता' अधिकतर विविध मानवीय 
योग्यताओं के विकास एवं अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अनिवायय॑ 
समझी गई है। प्रजातंत्र सचमुच जीवन में विकास की क्रिया है। न हीं व्यक्ति 
ओर न राज्य ही तुरन्त निर्मित तत्त्व' हैं। वे विकास के नैतिक नियमों द्वारा स्वयं 
को ओर विविध सामाजिक, राजनीतिक, आश्िक संस्थाओं, जो ठीक साधन हैं और 
उद्देश्य नहीं हैं के माध्यम से शासित होते हैं। शिक्षा तब भी कुछ नहीं है यदि 
विकास नहीं है ओर प्रजातंत्र से उसका' सामंजस्य नहीं है और वे एक दूसरे को 
एक साथ समद्ध नहीं करते । 

५. सामाजिक बृद्धि और तक से यूक्‍त मनृष्य सर्वेकल्याण के लिए पारस्प- 
रिक बातचीत द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। अन्य स्वतंत्र 
ताओं में वे विचार और क्रिया की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, जिससे सामाजिक 
गति को बदलने में समथे हो सकें । सामाजिक विययों में जहाँ निविरोधता सम्भव 
नहीं है, बहुमत की इच्छा का समादर किया जाता चाहिए, यद्यपि अल्पमत केक्‍ल 
एक व्यक्ति की इकाई तक भी अपने कथन और दूसरों को अपने चितन और रहन- 
सहन के प्रति विश्वस्त करने का पूर्णरूप से अधिकारी है। अल्पमत के छिएं राज- 
नीतिक समादर और सुविधाएँ मानव व्यक्तित्व के पवित्रता सिद्धान्त! मेँ गहराई 
से अन्तनिहित है । 

किसी निश्चित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के छिझू हिसा और दमन 
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किसी भी रूप में कितने ही प्रशंसनीय हों प्रजातांभिक दर्शन के अत्यधिक विरुद्ध 
पड़ते हैं। और यह एक संकटमय स्थिति है, जहाँ यह उन दर्शनों से अपना नाता तोड़ 
लेता है जो आत्मानुकूल उद्देश्यों को लक्ष्य तो बनाते हैं--लेकिन साधन' के बारे 
में विवेकहीन हैं--और समझते हैं कि कोई भी साधन, यदि उद्देश्य प्राप्ति में सफल 
होता है, तो अच्छा है। प्रजातात्रिक दशन घोषित करता है कि विभिन्न साधन विभिन्न 
उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि साध्य और साधन अलग नहीं हैं। वे समाना- 
न्तर हैं। हिसा द्वारा लाया गया कोई भी सामाजिक सुधार मानव स्वभाव में इसके 
साधनों के वृहत्‌ दोषों को रखने के लिए बाध्य है, जो शीघ्र ही हिसक विषयों 
में विकसित हो जाता है, और इस प्रकार कुचक्र का निर्माण होता रहता है। युद्ध से 
युद्ध समाप्त करना इस दर्शन के अनुसार एक श्रम है, क्योंकि युद्ध अहिंसा पद्धति 
से ही समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि यदि मानवीय आवेग सक्रिय हो जाता 
है तो वह शान्‍्त होने के बजाय अधिक आवेग एकत्र करता है। इस पर भी यदि कोई 
तक करता है कि यह लक्ष्य-प्राप्ति के बाद समाप्त होकर शान्त हो जाता है तो 
वह अवश्य ही स्मरणीय है कि यह पहले ही उपचेतन में सक्रिय रहा है और किसी 
समय भी बदले की भावना से पुनः लौट सकता है। 

इस प्रकार प्रजातंत्र मानवतावाद की नैतिकता है और मात्र अस्थायी राज- 
नीतिक संस्था से इसकी समानता नहीं की जानी चाहिए। यह भा्थिक प्रजातंत्र 
के साथ-साथ सामाजिक और नैतिक प्रजातंत्र है। सचमुच यह एक जीवन-शैली 
है। सर्वाधिकारवादी, अन्‍्तर्राष्ट्रवादी या साम्यवादी दर्शनों से यह सवंधा भिन्न 
है जो कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए नियंत्रण एवं प्रतिबद्धता के भाष्यम से जनता 
का उपयोग करने एवं कुछ लोगों के हाथों में शक्ति संकेन्द्रित करने का प्रयत्न 
करते हैं। इस प्रकार वे मानव व्यक्तित्व को स्वतंत्रता के अधिनायकत्व के ढाँचे में 
कंठोरतापूर्वंक जमा देते हैं। यह इन दर्शनों से इ समें भी रभित्र है कि यह दमन के 
किसी रूप या हिसा को निबंल कर देता है। 


अपेक्षित शंक्षिक दायित्व 


उपरोक्त कथन से कुछ शेक्षिक परिणामों एवं निहितार्थ की प्राप्ति होती है। 
जब तक शिक्षा प्रजातंत्र के आघारिक दर्शन के अनुकूल नहीं होती, यह प्रभावकारी 
प्रजात्म॑त्रिक दृष्टिकोण एवं सद्‌गुणों का अरजन नहीं कर सकती। कोई भी प्रणाली, 
स्पष्ट रूप से यह कितनी ही व्यापक और भव्य हो, यदि मूल तत्त्वों की उपेक्षा करती 
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है तो सफल नहीं हो सकती। सामान्य रूप में प्रजातांत्रिक शिक्षा के मूल लक्ष्य 
इस प्रकार हैं: 


(क) प्रेम, सहयोग और समन्वय के आधार पर घर और समाज की योग्य 
सदस्यता का विकास करना । 

(ख) व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिक नेतिकता का विकास करना ) 

(ग) अवकाश प्राप्त करने के लिए क्षमता का प्रशिक्षण और आत्म-उत्थान 
और मनोरंजन के सर्वोत्तम लाभ के लिए इसका उपयोग । 

(घ) शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना। 

(& ) बुद्धि और प्रतिभा को प्रशिक्षित करना । 

(छ) विविध क्षेत्रों में नेतृत्व में प्रशिक्षण । 

प्रजातांत्रिक शिक्षा का प्रथम दायित्व मानव व्यक्तित्व के लिए शिष्यों के मन 
में वास्तविक समादर उत्पन्न करना है। उचित जीवन का आधारिक सद्मूज बच- 
पन ही से निर्मित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के 
समूह एवं अन्तर-समूह को इस प्रकार निर्देशित एवं संगठित करें कि वे अपने 
अनेक क्रियाकलापों की गति में, दोस्ती एवं बन्धुत्व की स्वस्थ भावनात्रों का 
अनुभव कर सकें और आदान-प्रदान के माध्यम से एक दूसरे का आदर कर 
सकें। हमें यह कभी भी मूलना नहीं चाहिए कि मानव व्यक्तित्व की श्रत्िष्ठा 
नाजूक अनूभूतियों पर निर्भर करती है और शैक्षिक संस्थाओं में कोई भी 
ऐसी चीज विकसित नहीं होने देनी चाहिए जो इन अनुभवों का' विध्वंस क्स्ती 
हो। सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करना चाहिए और जातीय, स्थानीय, 
बौद्धिक और व्यक्तिगत स्तरों के आधार पर भेदभाव पूर्ण विवेचन नहीं किया 
जाना चाहिए, क्योंकि भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण बालकों के मन पर असर डालता 
है। बालकों को हमेशा साधन के रूप की अपेक्षा साध्य के रूप में व्यवह्ृत करके 
शिक्षकों को उत्तरदायित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए | वे उन्हें कोमलता 
से व्यवहार में लाएँ और स्वयं विकसित होने में निर्देश दें । बालकों की वृद्धि एवं 
क्रियाकलापों में शिक्षकों की ओर से अनावश्यक और अबौद्धिक हस्तक्षेप, उत पर 
अपने व्यक्तित्व को आरोपित करने का गलत उत्साह, या किसी साधन द्वारा उनके 
व्यक्तित्व को अपमानित करना, शीघ्र ही रोका जाना चाहिए। क्योंकि अनवादर 
का वातावरण एवं मानव व्यक्तित्व के लिए अल्प देखरेख, सिर्फ मानवीय समस्याओं 
में व्यापक भ्रष्टाचार ही ला सकती है जिसका राजकीय सत्ता का कोई नियंत्रण अव- 
रुद्ध नहीं कर सकती” इसी से पता लगता है कि बौद्धनीतिशास्त्र में मंत्री या ज्रातृत्व 
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के भूल सिद्धान्त को क्यों महत्त्व दिया गया है। प्रेम और बन्धुत्व लगभग सभी 
धर्मों के सामान्य विषय हैं क्योंकि वे मानवजीवन के लिए आधारिक तत्त्व हैं और 
किसौ भी तरह उस सीमा तक व्यापक अथे में शिक्षा अवश्य ही धामिक नींव पर 
आधारित होनी चाहिए । मनुष्य के बन्धुत्व में विश्वास, प्रजातांचिक इन्द्र का प्रथम 
न्यायवाक्य है, जिसके बिना कोई परिणाम सम्भव नहीं है। इसलिए प्रजातांबिक 
शिक्षा न केवल इसी आधारिक मूल्यों में ही विश्वास उत्पन्न करे, बल्कि यह देखने' 
के लिए व्यावहारिक पद्धतियों एवं तकनीकों का निर्माण करे कि विश्वास स्वयं को 
जीवन के न्यायालय में उचित ठहराता हो। 

परिणाम निकलता है कि शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षिक प्रक्रिया प्रजातंत्र के 
मूलतत्त्वों के चारों ओर ही विकसित हों। मानवता को ठीक परिप्रेक्ष्य में देखने के 
लिए विद्याथियों की सहायता करना प्रथम अनिवाय॑ंता है। जंगली जीवन से लेकर 
सम्यता तक सनुष्य का इतिहास एवं प्रजातांत्रिक प्रयोगों द्वारा अभिनीत भूमिका 
का बान उन्हें होता चाहिए। मानवता सर्वोत्तम शुभ की खोज में दुख और सुख 
की एक सामान्य सहभागिता एवं एक संयुक्त उद्यम है। इस प्रकार युग-युगान्तरों 
तक छात्रों को मनुष्य की भौतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को 
देखने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। मनुष्य के भाग्य में बिना इस ऐति- 
हासिक ओर नैतिक बोध के, सामाजिक जानकारी झ्रामक हो सकती है। आपके 
साथ ऐसी कुप्रतिभाएं हैं, जो शिक्षा की अन्यथा समर्थ प्रणाली की' उपज हो सकती 
हैं, लेकिन परवर्ती रूप से मानवीय प्रयोजन के तत्वों से रिक्त ही हों। यहाँ तक कि 
सनातन मूल्यों में कठोर अवास्थावादी परन्तु दूसरी तरह से प्रजातांतरिक होता हुआ 
भरी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि मानवता की अगाध स्वरूप 
जो वस्तुत: अपने आकार को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए चाहे कितने ही उप- 
घूल्यों की वह खोज कर ले और अन्वेषण कर ले जो हर तरह से' एक सामाजिक 
शाश्वत मूल्य है। 

अतः मात्र पांडित्य नहीं बल्कि उससे भी अधिक नागरिकता शिक्षा का 
प्रयोजन है। जीना और सीखना साथ-साथ चलते हैं और शिक्षण का उद्देश्य डिवी' 
के शब्दों में अनुचित क्रिया” को उन्नत करना है। सफल शिक्षा की एक कसौटी, 
डुल्दर अनुभूतियों, उपयुक्त दृष्टिकोणों और सामाजिक मूल्यों की सराहना के साथ 
हास्ाजिक क्रिया के अति इसकी' क्षमता को उन्नत करना है। शिक्षण व्यावहारिक 
दातकव॒रण' से व्यक्ति की अन्तक्तिया और उसमें भागीदारी का परिणाम है जिसके 
श्रत्ि, यह, सम्वेदनशील होता है। इस प्रकार आत्मा और आत्म-साक्षात्कार रहन- 
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सहन के परिणाम हैं। इसलिए विद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को 
आत्म-साक्षात्कार में सहायता देना। 

प्रजातांत्रिक शिक्षण एक स्थायी सूत्र की यांत्रिक आवृत्ति नहीं है। यह व्यक्ति 
की वातावरण से अन्तक्रिया में एक विवेकपूर्ण और रचनात्मक गत्यात्मक साधन 
है, सोहेश्य योजना है, एक द्‌ ढ़ क्रिया और सामाजिक गति की समीक्षा करने, उन्नति 
करने एवं निर्देशित करने के लिए विचारपूर्ण चिन्तन है। प्रजातांत्रिक शिक्षण एक 
साथ आत्मोन्नति, व्यक्तिगत आनन्द और समाज का सुख है। 

शिक्षण की प्रक्रिया की यथातथ्य प्रकृति को समझना शिक्षक के लिए अनिवायें 
_ है। शिक्षण व्यक्तित्व के किसी एक विभाग जैसे मस्तिष्क शुद्ध-बुद्धि आदि की 
क्रिया नहीं, विभाग सनोविज्ञान की गति बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। यह 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व की क्रिया है, जिसमें अनुभूतियाँ और भावनाएँ कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं क्योंकि सभी व्यवहार के आधार हैं । स्वभाव की भावात्मक लय या भावा- 
त्मक यंत्र का नियंत्रण किए बग र मानव क्रियाएं निश्चित प्रयोजन के प्रति निर्देशित 
नहीं की जा सकतीं क्‍योंकि यह तय है कि अन्तनिहित अनुभूतियाँ एवं भावताएँ 
एक सुदृढ़ निर्देशक एवं विनाश करने की शक्ति से युक्त होती हैं। सामान्य रूप 
में शक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से अनुभूतियों एवं भावों को व केवल कला-शिक्षा, 
काव्य-संगीत और साहित्य के लिए ही बल्कि समान रूप से सामाजिक शिक्षण के 
लिए भी नियंत्रण करना अनिवाय है। 

अनुभूतियाँ, भाव और मनोभाव मानव व्यक्तित्व के स्वयं सम्पूर्ण अलग उप- 
निवेश में निवास नहीं करते। वे व्यक्तित्व की अगणित शक्तियों की अन्तक्रिया 
के परिणाम हैं जैसे तथ्यों, इच्छाजों, प्रवृत्तियों, तक, जीवन के असाधारण अनुभवों 
और अचेतन का ज्ञान | जिस प्रकार व्यक्तित्व अनुभूतियों एवं भावों को प्रभावित 
करता है, वे भी व्यक्तित्व की शेष शक्तियों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए यह 
देखना शिक्षक का कार्य हैं कि व्यक्तिगत मामलों में कौन से ममेस्थल पर आघात 
किया जाय जिसके फलस्वरूप छात्र सुसंगठित व्यक्तित्व विर्माण में सम्यक्‌ दिल्ला! 
प्राप्त कर सकें। इसका अथ यह है कि एक सन्धिस्थल अवश्य होना चाहिए जिद्नकें 
प्रति उनकी शक्तियाँ, एक दूसरे की एकता में उन्मूख हों। सामान्यतया सम्धि- 
. स्थल को दाशंनिक चिन्तन एवं स्वस्थ नगरीय प्रवृत्तियों के द्वारा समायोजित किया 
जा सकता है। 

जबकि दाशैनिक चिंतन प्रौढ़-मन को घ्वनित करता है, तो ' प्रवृत्तियाँ बहुत 
पहले ही मनुष्यों से अपना कार्य आरम्भ कर देती हैं। इसलिए बह देखना बहुत 


. २५८ शिक्षा के सिद्धान्त 


बड़े महत्त्व की बात है कि प्रजातंत्र के प्रति सम्यक्‌ प्रवृत्तियाँ निभित कर ली गई 
हों जिससे ज्ञान के बिखराव एवं अनुभवों के असंयुक्‍त टुकड़े प्रजातांतिक व्यवहार 
के सुगठित ढाँचे में निबद्ध कर लिये जाएं । दृष्टिकोण को सहज रूप में कक्षा 
मेंया कक्षा से बाहर शाब्दिक अव्ययनों, विवेचनों के भीतर और बाहर अन्तरंग 
व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक वातावरण और परम्पराओं और शिक्षक के 
प्रत्यक्ष संकेतों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। 
पूर्वोक्त विवरण रचनात्मक क्रीड़ा, सामूहिक दायित्व, एवं अन्तर-समूह, 
नैतिकता के माध्यम से, रुचियों की बहुविविधता के चारों ओर विकसित व्यक्ति- 
गत क्षमताओं के पूर्ण विकास और संगठन को ध्वनित करता है। रुचियों एवं 
ऋक्रीड़ाओं को कुछ मार्गों तक सीमित नहीं रखना, चाहिए बल्कि जितना सम्भव 
हो सके, उन्हें बहुविविध होना चाहिए, जिससे स्थितियों एवं अनुभवों की नवीनता 
एवं विविधता विचार को चुनौती देती रहें। इसके अतिरिक्त, विद्यालय में, सभी 
. सामाजिक सम्बन्धों में, स्वतंत्र एवं समुचित आदान-प्रदान” होना चाहिए, जिससे 
उस तत्त्व के अभाव में किसी प्रकार की वर्ग-तरेतना विकसित न होने पाए। न 
केवल रुचिगत विविधता ही अपेक्षित है, बल्कि आपसी आदान-प्रदान की नीति भी, 
क्योंकि ऐसा व्यापक रूप से पारस्परिक अनुभव के द्वारा ही व्यक्तित्व के सामान्य 
तत्त्व निर्मित करने में उत्तरदायी हैं। इसलिए अन्य लोगों के अनुभवों को अस्वी- 
कारना या किसी तरह उनकी परीक्षा करने से इन्कार करना, क्ृत्रिमता है और 
प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। पारिवारिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अल- 
गाववाद ने पहले ही सामाजिक एकता की भावना को अत्यधिक हानि पहुँचा दी 
है। अलग बने रहने की अनिवायेता या किसी कारण--हीनता, अक्खड़पन, जाति 
अशुद्धता, खो देने का भय, गुटवादिता और टोली अग्रजातंत्रीय है जिससे उनपर 
नियंत्रण रखना अनिवायं है। प्रजातंत्र सीमाओं से परे है। विविध सामाजिक समूहों 
के बीच स्वतंत्र अन्तक्तिया के माध्यम से निर्मित स्थितियों एवं समस्याओं के 
नए मार्गों पर अश्वित, ये स्वतंत्र सामाजिक साहचर्य एवं निरंतर समायोजन की 
माँग करता है।' 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अलगाववाद और स्तरनिर्माण की 
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प्रवृत्तियों के विरद्ध सजग रहने में शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व है। बहत' 
रुचियों के विकसित करने एवं विद्यालय और समुदाय में प्रजातांत्रिक उपकरण 
एवं क्रीड़ा माध्यम से उनमें पारस्परिक सहभागिता के द्वारा बालकों के लिए 
उपयुक्त अवसर एवं उद्दीपन प्रदान करने चाहिए क्योंकि लोगों को प्रजातंत्र के 
लिए प्रजातंत्र से बाहर शिक्षित नहीं किया जा सकता। हो सकतां हैं, यह स्वयं- 
सिद्धि प्रतीत हो, फिर भी यह समस्त वार्तालाप को शिक्षकों के समक्ष एक निष्कर्ष 
पर केन्द्रित करती है। 


प्रजातांत्रिक शिक्षा अपने सामाजिक परिणामों के कारण स्वयं को बाह्य व्यव“ 
हार से सम्बद्ध रखती है। यह सतही अनुभूतियों, भावों, मनोभावों और भ्रवृत्तियों 
से अत्युत्कण्ठित होती है क्योंकि वे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन गहन- 
तर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर इसकी पकड़ गहरी होती हैं क्योंकि वे' 
सामाजिक जीवन के आधार हैं जिनके बिना अनुभूतियों एवं क्रियाओं का कोई 
भी ढाँचा क्षत-विक्षत हो जाता है। शिक्षक का दायित्व वातावरण और स्थितियों 
का निर्माण करना है, जो छात्रों के बीच सम्यक्‌ इच्छाओं के चुनाव एवं उन्हें 
न्‍्यायपूर्वक नियंत्रित करने की प्रवृत्ति का विकास करती हैं। आत्मर्चितन एवं 
आत्मानुशासन शिक्षा के कष्टसाध्य उद्देश्य हैं। इन नेतिक सद्‌गुणों का अम्यास 
किए बगैर प्रजातांत्रिक आदतें निर्मित नहीं की जा सकतीं क्योंकि इच्छाओं में अनि- 
यंत्रित और आत्मनियंत्रण में कमजोर व्यक्ति, आप कुछ भी कहें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से, या स्पष्टतया और वेघानिकतया प्रजातांतिक यंत्र का निर्माण करके, दूसरों 
को घराशायी करने के लिए बाघ्य हैं। प्रजातांत्रिक रहन-सहन की अन्तिम नैतिकता 
आत्मानुशासन या नैतिक मूल्यों के रूप (बाहा सरकारी यंत्र आदि) की अपेक्षा 
गण में अन्तनिहित होती है। क्योंकि यह भी सम्भव है कि नाम और नियम से एक» 
एक समाज प्रजातांत्रिक हो सकता है, जहाँ कुछ थोड़े से लोग अज्ञान, गरीबी और 
सामाजिक जड़त्व से लाभ उठाकर कार्यों का इस प्रकार अबन्ध कर सकते हैं कि 
वे स्वयं नैतिक सद्गूणों के अभाव में विधान की एक शृंखला को क्रियान्वित करनें 
में सफल हो जाते हैं, जिससे आधारिक मानव-मूल्यों को अधिक क्षति पहुंचती है। 
यही है वह तस्वीर का दूसरा रुख जो 'अतिमानव सिद्धान्त' के सुप्रसिद्ध लेखक जर्मन 
दार्शनिक नीत्शें के उपहास्य के अनुरूप है जिसके अनुसार प्रजातंत्र सिर गरिनते 
की एक सनक है। यधपि नीत्शे ने सूत्र को भिन्न संदर्भ में प्रयुक्त किया है जिसके 
साथ हम किसी तरह भी सहमत नहीं हैं फिर भी यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
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प्रजातंत्र आधारिक मानव-मूल्यों से विमुख होकर 'सिर गिनने की एक सनक के 
अलावा कुछ भी नहीं है। 

छात्रों में उच्च नैतिक जीवन को उन्नत एवं स्थायी रखना शिक्षक का' कष्ट-साध्य 
दायित्व है, जो विद्यालय जीवन तक ही सीमित न रह कर, सम्पूर्ण जीवन तक स्थायी 
रहने के लिए परिचालित किया गया है। इस प्रकार नैतिकता किसी तरह भी 
अधिकारी शब्द की उत्पत्ति से सम्बन्धित नहीं बल्कि यह एक सामूहिक नेतिकता, 
सा्वभौमिक रूप से अवबोधनीय एवं स्वीकार्य होती है। उसे जीवित वास्तविकता 
बनाने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के मन में मानवता के महत्तम को प्रेरित करके, 
उसे सुरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं, साथ ही उनकी महत्तम अमानवीयता को 
उनसे बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। 

प्रजातंत्र की सेवा में शिक्षा स्वतंत्र चितन की प्रवृत्ति की अवश्य विकसित करे। 
छात्रों को तथ्य जानने तथा उनकी धैयंपू्वके आलोचनात्मक विश्लेषण करने, 
मूल्यों के संदर्भ में उन्हें अनुमानित करने तथा उनमें से मूल्यों को निकालने के 
लिए उत्साहित करना चाहिए। उन्हें वैज्ञानिक पद्धति एवं ताकिक चिंतन में समु- 
चित प्रशिक्षण की अपेक्षा है। शिक्षकों को चाहिए कि वे आवश्यकता के अनुसार 
छात्रों के सामने तथ्यों को उपस्थित करें और उनसे कहें कि वे स्वयं उन' तथ्यों का 
पुननिरीक्षण करें। उन्हें किसी भी तरह तैयार या बना-बनाया तथ्य न दें जो 
. उनकी मानसिक उबरता को उनसे छीनने के लिए बाध्य है । यदि परिणामों 
को प्रदर्शित करना ही है, तो उन्हें जीवन्य चितन के अन्त में अस्तुत किया जाना 
चाहिए और छात्रों को विचार-विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया' स्पष्ट कर देनी चाहिए 
जिससे विचार की अपनी प्रक्रिया के माध्यम से वे अच्तर-सम्बन्धित तथ्यों एवं 
परिणामों का परीक्षण कर सके। इस प्रसंग में डिवी के प्रयोगवाद ने प्रजातांतिक 
शिक्षा के लिए एक महान्‌ संदेश प्रस्तुत किया है जो किसी पूवकल्पित सिद्धान्त 
के अधीनस्थ नहीं बल्कि मात्र तथ्यों से आरम्भ करके व्यावहारिक समस्याओं के 
हल तक पहुँचता है। पुनः अपनी बात पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गुण-दोष विवेचन 
के माध्यम से छात्र शीघ्रतापृवंक निर्णयों से दूर रहने के लिए अनुप्रेरित हों, कि 
ज्ञान व्यापक है और इसका' परीक्षण छात्रत्व की एक लम्बी अवधि एवं एक प्रौढ़ 
चितनमूलक अनू भव की माँग करता है। और यह नियंत्रित अभिव्यक्ति के उत्तर- 
दाभित्व से समस्या को सम्बद्ध करता है। जबकि अभिव्यक्ति-स्वातंत्य प्रजातंत्र का 
स्वीकृत मूल्य है, अनेक प्रजातांतिक समूह अपने सदस्यों को यथा' अवसर बोलने 
की आशिक. देकर पर्याप्त सेवा करेंगे, जिससे अभिव्यक्ति-स्वातंत्य का आधारिक 
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मूल्य ठीक अर्थ एवं उद्देश्य में परिपूर्ण हो सके। इस बात को जीवन के आरम्भ 
में छात्रों को सिखाने की जरूरत है, जिसे सामाजिक शिष्टता और सलज्जता का 
बोध कम से कम मानव सम्बन्धों को नियंत्रित कर सके और अभिव्यक्ति-स्वातंत््य 
की गलत प्रतिष्ठा या मात्र सनक के द्वारा सामाजिक संगठन में कुप्रवृत्ति 
निमित न हो जाए। एक प्रजातांत्रिक शेक्षिक संस्था में, समिति बैठक, कक्षा या 
विद्यालय चुनावों जैसे अनेकों अवसर हो सकते हैं जब कि छात्र कितनी ही जीवन्त 
समस्याओं पर गम्भीर मतभेद रख सकते हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ 
तक॑ प्रस्तुत कर सकते हैं। यह मार्ग तब तक उपयुक्त है, जब तक कि इसे प्रजा- 
तांत्रिक विधि के नियमों के अन्तर्गत ही किया जाता है। छात्रों को प्रजातांत्रिक 
चिन्तन की कला सिखलाने में शिक्षकों का बड़ा भाग होता है। स्वयं उन्हें स्वश्रथम 
एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि शिक्षक अपने संघ एवं विभाग की बैठक 
में, या छात्रों के साथ अपने बैठक में, स्वयं प्रजातांत्रिक चरित्र को नहीं रख पाते, 
तो अपने छात्रों से इससे अधिक आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से 
. शिक्षक का व्यक्तित्व अपने छात्रों के शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरणों के एक 
अधिकांश भाग को निर्मित करता है। 
स्वतंत्र चितन को एसा ध्वनित नहीं करना चाहिए कि यह व्यक्तिवादी चितन है। 
सचम्‌च इसका अर्थ समूह-चितन है; जैसा कि अलेक्जेन्डर मिक्लेजान ने बार-बार 
उल्लेख किया है, 'प्रजातंत्र की कला स्वतंत्र रूप से सामूहिक ढंग से सोचने की 
कला है।” नही इसे यह ध्वनित करना चाहिए कि स्वतंत्र. रूप से सोचने में समय 
होने के लिए हम दूसरों के विचारों यां संकेतों के प्रति अपने मस्तिष्क को बन्द 
रखें। वास्तव में सभी विचारों के लिए मन को सांगोरपांस रूप से स्पष्ट होना चाहिए, 
जिससे संकीण प्रतिबन्धता प्रवेश न करने पाए। दूसरों के दृष्टिकोणों को घैवें 
. पूर्वक सुनने की कला, उनके मतों का समादर करना और यदि वे बहुमत में हैं 
. तो निस्पृह भाव से उनके अधीन होना और बहुमत के भामले में, अल्पमत की 
इच्छाओं एवं दृष्टिकोणों का आदर, प्रजातांत्रिक शिक्षा की अनिवार्य विशेषताएं 
है। | | ह 
स्वतंत्र चितन सभी सामाजिक संघर्षों का नियोजन करने के लिए सहयोगी 
विचार के माध्यम से वैज्ञानिक, ताकिक एवं सामंजस्यपरक पद्धतियों को ध्वनित 
करता है। इसका व्यावहारिक प्रयोजन होता है और जीवन की गति के अवसर 
होने पर भी वह निष्क्रिय होकर नहीं रहता । यही जीवित प्रक्रिया को नियंत्रित 
करता है, रचनात्मक मानवीय शक्तियों को मुक्त करता है और समाज में संगति 
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'बिठलाता है। प्रजातंत्र में विचार-स्वातंत््य सम्बन्धी ऐसी अवधारणा है और 
वही स्वतंत्र-क्रिया के आधार एवं दायित्व हो सकता है, जिसकी अनुपस्थिति 
में अव्यवस्था अवश्यम्भावी है। 

शिक्षक, यदि वे सफलतापूर्वक विवाद-समूह का नेतृत्व तथा अपने छात्रों को 
भितन-कला में उन्‍्मुख कर सके तो अत्यधिक योग दे सकते हैं। उदाहरण के 
लिए प्रजातांत्रिक जीवन की कुछ व्यावहारिक समस्याओं को लिया जा सकता 
है और कार्यों की गति में उन्नति लाने के लिए रास्ते खोजे जा सकते हैं। 
जहाँ कहीं आवश्यक हो, शिक्षक ताकिक हेत्वाभासों को संकेत से बतलाएँ, जिन्हें 
छात्र देखने में स्वयं असमर्थ रहें। उसी प्रकार का चितन जो दैनिक पत्रों में 
प्रकाशित होता रहता है, समुचित रूप से दिखलाया जा' सकता है। किसी दूसरे 
क्रौदल की तरह स्वतंत्र-चितन अभ्यास के द्वारा ही सीखा' जा सकता है। इसके 
लिए प्रजातांत्रिक विद्यालय में प्रचुर अवसर एवं नेतृत्व अवश्य होना चाहिए, 
क्योंकि सिफे तभी रचनात्मक मन एवं रचनात्मक रहन-सहन' एक वास्तविकता 
हो पाता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा-प्रणाली में पाठ्यक्रम के मूछ लक्ष्य व्यापक 
रूप से इस प्रकार गिनाए जा सकते हैं: 

१---बालकों को अपने सम्बन्ध में तथा अपनी जरूरतों, इच्छाओं और सम- 
स्यथाओं एवं साथ ही परिवार के कार्यों एवं समस्याओं को, विद्यालय एवं समुदाय 
को समझने योग्य बनाना, संक्षेप में उनकी सामाजिक बौद्धिकता को प्रसर 
करना । 

२--उनके सामाजिक कार्य को उन्नत करना । 

३--उन्‍्हें विविध कौशलों में प्रशिक्षित करना, और उन्हें प्रकृति-विज्ञानों एवं 
यांत्रिकी एवं उनके सामाजिक उपयोग की समझ देना। 

४--सम्लामाजिक विज्ञानों एवं व्यावहारिक कार्य-क्षेत्रों के विषय में पाठ्य- 
'क्रमों के माध्यम' से समाज एवं उसके कार्य की समझ में उन्हें प्रशिक्षित करना । 

प्रजातंत्र के लिए यही हमें शिक्षेंकों के प्रशिक्षण की समस्या के निकट ले 
आाता है। 


शिक्षकों का प्रशिक्षण 
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए छात्र कर्मचारियों का दाखिल करना एक सजग 
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सुनियोजित प्रक्रिया की प्रथम अविवायंता है। । शिक्षण एवं शब्दों के व्यापक 
अथं में चरित्र-निर्माण के लिए क्षमता, योग्यता आदि उनके चुनाव में निर्धारित 
घटक होने चाहिए---विश्वविद्या लयीय सर्टीफिकेट एवं डिप्लोमा के लिए जब तक 
शुद्ध बौद्धिक योग्यता से सामाजिक उपयोगिता को सम्मिलित करते हुए आधार 
व्यक्तित्व के सर्वांग विकास तक नहीं बदल जाते, तब तक यही क्रम अनिवायं है। 
उदाहरण के लिए एक विरक्‍्त बौद्धिक, जिसे न सामाजिक सहानुभूति है, न 
बालकों एवं यूवकों के प्रति धैय, एक प्रजातांत्रिक विद्यालय में अधिक उपयोगी 
नहीं हो सकता, चाहे उसकी बुद्धि को अन्यथा कितनी ही प्रधानता क्‍यों न दी 
जाय । 

शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थाएं स्वतंत्र शिक्षक-शिक्षार्थी मिश्रण के जीवन्त 
वातावरण प्रदान करें, जिससे छात्रों को अन्तरंग सम्बन्धों से प्राप्त अनुभवों को 
सीखने के लिए सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो। उन्हें अपने एवं सामाजिक अनुभव के 
विषय में सोचने के लिए महत्तम अवसर प्राप्त होने चाहिए। शिक्षण में परम्परा- 
गत पद्धति का अभ्यास पर्याप्त नहीं है । सामाजिक काये में सहभाग के माध्यम 
से वास्तविक कार्य-क्षेत्र और सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, उदाहरण के लिए 
जैसे भारत सेवक समाज द्वारा किए गए कार्य, उनकी शिक्षा का एक अविभाज्य 
भाग निर्मित करें। उनके अतिरिक्त एकादामिक कार्य स्पष्ट रूप से विभिन्न एवं 
उत्तेजक हों और ऐसी तमाम संस्थाओं एवं स्थानों में गमन एवं भ्रम्मणों को 
शामिल कर सकते हैं जो स्वस्थ सामाजिक अनुभवों के संचालक हों। प्राचीन- 
तम शुद्ध रूप से शास्त्रीय पद्धतियों की अपेक्षा श्रम-कल्याण-कार्य, कारखानों 
के कार्य एवं विविध समुदाय-योजनाओं में सहभागिता एवं उनका प्रथम कोटि का 
ज्ञान प्रजातांत्रिक शिक्षा के उहेश्यों की सेवा के लिए बेहतर समझा गया है। 

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में जीवन को अत्यधिक आशय के स्राथ प्रजा- 
तांत्रिक रूप से संगठित करने की जरूरत है, क्‍योंकि प्रशिक्षकों की आदतें अन्त- 
तोमत्वा विद्यालय में बालकों पर प्रभाव डालती हैं, जहाँ उन्हें बाद में पढ़ाना पड़ 
सकता है। किस प्रकार की प्रजातांत्रिक संस्थाओं की जरूरत है, इस अध्याय के 
अन्त में यह विवेचित किया जाएगा, यद्यपि वहाँ उनको विभिन्न संदर्म में देखा 
गया है। 

पाठ्यक्रम की अवधारणा संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। इसे सामाजिक एवं 
शैक्षिक क्षीत्रों में जैविक एवं सामाजिक विज्ञानों से लेकर आधुनिक अनुसंघानों 
तक व्यावसायिक विषय वस्तु के ज्ञान की विस्तृत श्वृंखठा के छिए जवश्य ही अव- 
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सर बनाना चाहिएं। इसे सामाजिक समस्याओं, प्रवृत्तियों एवं विवादों को 
चतुदिक दृष्टि से देखने में उनकी योग्यता को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, 
साथ ही प्रजातांत्रिक सामाजिक क्रिया के शिल्प में उन्हें निर्देशित करना चाहिए। 
_ इसलिए शिक्षण परिस्थितियों की विविधता से निपटने के लिए इसे स्पष्टतः 
बहुमुखी, नम्य, विकासशील एवं रचनात्मक होना चाहिए जिसका प्रशिक्षार्थी को 
बाद में सामना करना पड़ेगा। मानवीय सम्बन्धों के अन्य क्षेत्रों की भाँति 
वैक्षिक संस्थाओं में अकथनीय परिस्थितियाँ, चाहे शिक्षण की गति में या छात्रों 
के संगठित होते हुए जीवन में, उत्पन्न होती रहती हैं। यद्यपि प्रशिक्षाथियों का 
पाठ्यक्रम समस्त आवश्यकताओं के लिए रामबाण नहीं हो सकता परन्तु 
उनकी सामाजिक बुद्धि! को प्रशिक्षित करने के लिए इसे अवश्य ही 
प्रभावोत्पादक होना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षित वे, शिक्षक के रूप में, 
विद्यालयों में बालकों की सामाजिक सम्भावनाओं एवं अग्रगामी प्रवृत्तियों 
को स्वस्थ दिद्या देने के साधनों और सार्गों तथा नियमों को खोजने में 
समथे होंगे । 

इसके द्वारा प्रशिक्षाथियों की सामाजिक उपयोगिता एवं व्यावसायिक योग्यता 
का स्वतः विकास होता है यदि पाठ्यक्रम तैयार करने में उनका सहयोग प्राप्त 
किया जाए। वह उन्हें उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं दायित्व के प्रति सचेत 
करता है और इसी के साथ-साथ सुनिश्चित एवं स्थायी विचार व योजना को 
नियोजित करता है जिसे शिक्षक के रूप में, वे शीघ्र ही आवश्यक पाएँगे। इसके 
अतिरिक्त, पाट्यक्रम निर्माण में उनका सहभाग, उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं , 
और. व्यक्तित्व के विविध स्तरों से सम्पूर्ण कार्यक्रम को सम्बद्ध कर देता है।' 
यह दिक्षक एवं शिक्षार्थी को समान रूप से शिक्षण की प्रक्रिया में विकसिंत 
करते का अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सम्बन्ध में ऐसी दलीलों, 
यथा कि शिक्षार्थीगण अप्रौढ़ होते हैं, वे व्यथें समय बरबाद करते हैं या अत्य- 
घिक सम्प्रम उत्पन्न कर देते हैं, त्यामने योग्य बातें ही हैं। इस बात का महत्त्व 
कहीं है कि कितना समय छरूमा, या कितने खतरे से पाठ्यक्रम तैयार किया 
गया क्योंकि प्रक्रिया स्वयं अपने-आप में अत्यधिक शैक्षिक महत्व रखती है। शिक्षा 
में संक्षिप्त उपाय” और “निम्नतर अवरोध का मार्ग” विशेषतः उस समय 
हानि ही पहुँचाते हैं जब उन्हें जीवन्‍्त और अनिबाये अतुभवों के मूल्यों पर अप- 
नाग्रा गया हो। शिक्षा उंखकाबद्ध सामाजिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में सक्रिय 
* अहभाजिता,मे अंन्तनिहित है, न कि विचार की सम्पूर्ण व्यवस्थित सामग्री के 
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लिए शैक्षिक संग्रहालय भवनों में आदर या आरचय की भावना से चारों ओर 
देखने में । 

अस्तु, शिक्षा में निर्देशन, योजना और मूल्यांकन का साथ-साथ बने रहना 
अनिवाय है, नहीं तो परिणाम मनमाने होंगे । प्रजातांत्रिक उद्देश्य का ज्ञान और 
महत्व शिक्षक और शिप्य के सम्पूर्ण समुदाय के मन में स्पष्ट होना चाहिए | 
उसी ढाँचे के अन्तगंत व्यक्तिगत कौशलों, प्रवृत्तियों और प्रगति को खोजने के 
लिए, विविध लाभदायक परीक्षाएँ, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सम- 
स्याओं पर आँकड़े एकत्र करने के लिए बेठकें एवं सभाएँ, स्वर्य को ओर प्रगति 
की व्यक्तिगत दर को जानने के लिए आत्म-मूल्यांकन एवं आलेखन संग्रठित 
किये जा सकते हैं। 

इसी प्रकार संस्था एवं उसके चारों ओर के सामुदायिक जीवन की विभिन्न 
अवस्थाओं की देखभाल करने के लिए विविध शिक्षक-शिष्य समितियों के गठन 
की जरूरत होती है। नगरीय समितियों से लेकर कछा और प्रजातांत्रिक समि- 
तियों तक, छात्र शिक्षकों के अनुप्रेरक निर्देशन के अन्तर्गत उनमें अतिरेक के 
साथ प्रविष्ट हो, जिससे जीवनानुभवों की स्वस्थ सम्पूर्णता से गात्म-ज्ञान और 
सामाजिकता निचोड़ लिये जाएँ। 

दैक्षिक परिस्थिति के संदर्भ में शिक्षक प्रद्षिक्षण संस्थाएँ स्थानीय समुदाय 
एवं राष्ट्र के प्रति संस्क्ृति के पथ-प्रदशेक के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए । 
लेकिन' यदि प्रकाद को व्यापक रूप से दूर तक फैलना है और प्रज्वकित रहना 
. है, तो उसे न केवल उन्हीं के संयंत्रों में बता रहना है, बल्कि सभी कल्पनीय जीवन्त 
स्रोतों से संग्रह करना है। दूसरे शब्दों में, ये संस्थाएँ अछग इकाइयाँ न हों, बल्कि 
व्यापक सामाजिक सम्बन्धों से यूक्‍्त हों। वे प्रजातांत्रिक बोग्यता के सभी सामा- 
जिक संगठनों से, और वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपने 
सहयोगियों एवं क्षिष्यों के छिए अपने व्यापक जीवनानुभवों और निर्देश के छाल 
को सुरक्षित रखने के लिए अवश्य ही उदारतापूर्वक सम्बद्ध करे। वे अन्य स्थानीय 
शैक्षिक संस्थाओं से भी सामाजिक एवं बौद्धिक सम्बन्ध रखें, जिससे जहाँ मी 
सम्भव हो एक संयक्‍त सांस्क्रतिक क्रियाकलापों एवं सामाजिक क्रिया के कार्यकर्य 
प्रस्तुत किए जा सके । या 

विद्यालयीय एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में दी बन्द 
कहना उपयुक्त होगा। प्रचलित विधि के अनुसार विद्योल्य किक के लिए 
शिक्षक के रूप में विद्यालय में ठीक से चलने के लिए एक स्जंमार्भ होता हैं, 
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यदि वे उच्च गृण-सम्पन्न विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त करने में विद्यारथियों को 
उत्पन्न कर सकें। कभी-कभी वे बिना सभालय के ही नियुक्ति-पत्र प्राप्त कर 
लेते हैं। ठीक है कि शिक्षकों का सामान्यतया प्रखर एकादामिक वृत्त होता है 
और इसलिए पूर्वमान्यता के अनुसार प्रशिक्षण के कठोर नियंत्रण से मुक्त कर 
दिए जाते हैं। लेकिन जरा हम इस बात को और गहराई से परखें। आज हमारे 
देश में विद्यालय शिक्षा की प्रणाली विशेषतः छात्रों को अपने-अपने विषयों में 
“विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है और सामाजिक विज्ञानों 
'का ध्यान थोड़ा या कदाचित्‌ बिल्कुल नहीं करती, जिसका मनन सम्भवतः सामा- 
जिक अनुभव को व्यापक कर सकता है। विद्यालय छात्रों को उनके विशिष्ट 
विषयों से अलग व्यापक पाठ्यक्रमों एवं सामाजिक विज्ञानों को प्रदान नहीं कर 
पाए हैं, जिससे अपने व्यक्तिगत रूप में वे उन अनुभवों का विधिवत्‌ एकीकरण 
ज्ौर आत्मीकरण कर सकते थे। यह दूसरी बात है कि यदि कुछ आत्मसात्कारी 
एवं संयोजक मस्तिष्क अध्यवसायपूर्वक व्यापक हौक्षिक साहित्य से छाभ 
उठाते हैं, जब वे शिक्षक के रूप' में विद्यालय में जाते हैं तो समुचित रूप से 
अभ्यास में उपयोग करते हैं। यह भी दूसरी बात है कि यद्यपि भौतिकशास्त्र और 
रसायनशास्त्र के छात्रों की अपेक्षा मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजविज्ञान के 
छात्र पहले ही से पर्याप्त आधार रखते हैं और शैक्षिक समस्याओं के प्रति 
आसानी से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सामान्यतया यह सच है कि देश में भर्ती 
ओर दिक्षा की वर्तमान प्रणाली के अच्तर्गत विद्यालय शिक्षकों की एक बड़ी संख्या 
शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं की क्रमबद्ध समझ को त्याग देते हैं। शैक्षिक 
समस्याओं के प्रति सामान्य ज्ञान का सिद्धान्त बिना किसी प्रदिक्षण के दिक्षक 
को प्रौढ़शिक्षा को कार्यान्वित करने में समर्थ मानता है, प्रमाण विरुद्ध है। उस 
सम्बन्ध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की भी जरूरत न होगी, लेकिन इस बात 
की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि प्रौढ़ व्यक्तियों एबं साभाजिक परिणामों 
की समस्‍्याएँ परस्पर जुड़कर इतनी जटिल हो गई हैं जैसे कि बाल-मत की और 
मानव मनोविज्ञान एवं समाज-विज्ञान के स्थायी एवं बिद्येष ज्ञान की जरूरत 
बतलाती है। । 

विद्यालय एवं विश्वविद्यालय विविध क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार का 
नेतृत्व प्रदान करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, किसी भी प्रजातंत्र में समर्थ एवं 
सार्थक शासकों की आवद्यकता होती है, जो स्पष्टरूप' से प्रजातांत्रिक लेकिन 
बन्‍्य सामाजिक अभिकरणों एवं व्यक्तियों के साथ प्रभावोत्पादक रूप से लक्ष्यों 


भ्रजातन्त्र के लिए शिक्षा २६७ 


को क्रियान्वित करेंगे। अब इस प्रकार का नेतृत्व जो सिर्फे विद्यालयों में परिपक्व 
होता है यदि वहाँ मानव-मनोविज्ञान सामाजिक समस्याओं और लक्ष्यों की समझ से 
परियृर्ण शिक्षकों का पर्याप्त नेतृत्व प्राप्य हो। समस्त तक का अभिष्राय यह है 
कि जब तक विद्यालय शिक्षा' की वर्तमान प्रणाली बनी रहती है, विद्यालय शिक्षकों 
के प्रशिक्षण की अधिकाधिक जरूरत है। 

विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम (8८- 
£6८57८7० (४0००४०४ ), सेमिनार, वाद-विवाद और क्षेत्रीय अनुभव समय-समय 
पर संगठित करने की जरूरत है। नई भर्ती के लिए पूर्व-सेवा प्रशिक्षण अनिवाये 
होना चाहिए। मनोवेज्ञानिक एवं सामाजिक विज्ञानों की सामाजिक रूप- 
रेखाएँ उनके अध्ययनों के अविभाज्य अंग होनी चाहिए। प्रशिक्षण पुस्तकीय नहीं, 
बल्कि व्यापक जीवन के जीवन्त अनुभवों में निहित होना चाहिए । विद्यालय एवं 
विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए जिनका पूर्वमान्यता के अनुसार मानसिक स्तर 
उच्च होता है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की लम्बी अवधि नहीं है, जिसे प्रयोगात्मक स्तर 
पर न्िकष के रूप में होना चाहिए, बल्कि सामाजिक अनुकूलन एवं सामाजिक 
दिशा का गूण है जिसे अल्पकालीन प्रशिक्षण ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जरूरतों से निपटने के लिए अधिकतर सुनम्य एवं समा- 
योजनीय होना चाहिए, यद्यपि एक परिकलन के आधार पर एक साल का समय 
पूरा करने वाले विषयों एवं अनुभवों की दूरी के दृष्टिकोण से बहुत लम्बा प्रतीत 
नहीं होता। कुछ लोग विद्यालय शिक्षकों के लिए दो वर्ष के प्रशिक्षण की मान्यता 
देते हैं जो अधिकतया उन्हीं नियमों पर आधारित होते हैं जेसा कि विद्यालय 
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों में । इस' प्रशिक्षण के लिए एक योजना आज- 
'कल की आवश्यकता है और हमारे देश में यह जितनी शीघ्रता से अस्तित्व 
में आएगी उतना ही अच्छा है। 

विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हमारे युवकों की पथमभ्रष्ट शक्तियों का 
विराट दृश्य शिक्षकों के पक्ष से अंशतः सामाजिक अनुदृश्य एवं सामाजिक उत्साह 
के अभाव का परिणाम है जो पर्याप्त रूप से प्रजातांत्रिक लक्ष्यों एवं अपने छात्रों 
में उनके अनुभव के प्रति अनुकूल एवं उत्साहित सम्यक्‌ प्रजातांत्रिक शिक्षा एवं 
प्रशिक्षा को आरम्भ में उपलब्ध करने का' अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। यदि 
विद्यालय शिक्षक व्यवसाय के लिए ठीक अर्थ में प्रशिक्षित किए जाएँ तो छात्र 
और शिक्षक में वर्तमान दूरी, उंनका भीषण संघर्ष, छात्रों में अनुशासतहीतता 
ओर वैसी ही समस्याएँ सरल समाधान के सम्मुख झूकने को बाध्य हैं । 
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इस अध्याय की समाप्ति पर हम कुछ व्यावहारिक उपायों का विवेचन करेंगे 
जिनको प्रगतिशील प्रजातांत्रिक शैक्षिक संस्थाओं दारा अपनाया गया है। वास्तव 
में प्रत्येक विद्यालय या कालेज प्रजातांत्रिक रहन-सहन के सफल तकनीकों को 
सामान्य रूप में घरोहर रखने के अतिरिक्त किसी विशिष्ट समुदाय में अपनी 
स्वदेशी प्रतिभा और स्वायत्व समुचित रूप से कुछ मौलिक योगदान दे सकते हैं। 
विचार यह है कि नयी प्रजातांत्रिक तकनीकों एवं कोशल को प्राप्त एवं उनके 
. उपयोग किए जायें जिससे विद्यालय के प्रजातांन्रिक प्रयोग में पिछड़ापन न रहे 
जबकि वही समाज में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा हो। विद्यार्थियों को 
अपने कार्यों का प्रबन्ध करने का दायित्व अवश्य देवा चाहिए नहीं तो वे दायित्व 
की कभी भी नहीं सीखेंगे। प्रजातांतिक यंत्रों के माध्यम से बिना साधन के 
चैधानिक स्वतंत्रता का उपयोग करना न केवल शर्तों का निषेध, बल्कि शिक्षा 
का भी निर्षघ है। 

इस अध्याय के आरम्भ में उल्लिखित वर्ग के प्रजातांत्रिक संगठन के अति- 
रिक्त प्रजातांत्रिक संगठन का एक व्यापक तन्तुजाल स्थापित क्रिया जाना चाहिए। 
लिम्नलिखित पंक्तियों में विवेचित उस योजना का विवरण मात्र है, सर्वांगीण 
विवेचन नहीं । 

अनेक नगरीय समुदाय कक्षा-क्रम या ऐसे अन्तर-कक्षा समूह में स्थापित किए 
जाये जो रोल पर छात्रों की विद्यमान संख्या, मिलन-स्थण्षों की प्राप्यता, अध्ययन 
के कार्यक्रम आदि की दृष्टि से किसी एक विशेष संख्या के थोग्य हों। उन समु- 
दायों के नेताओं का चुनाव विभिन्न समितियों और उपसभितियों द्वारा होना 
चाहिए, जो सम्‌दाय एवं विद्योलिय की नगरीय समस्याओं पर चिन्तन करने, उनके 
. नंगरीय जीवन से दोषों को दूर करने एवं आवश्यक सामाजिक क्रिय्रा करने के 
लिए संगठित किए गए हों। यह देखने के लिए अत्यधिक सावधाती फी जरूरत 
है कि समृदाय के विचार-विमश में प्रत्येक सदस्य प्रत्येक सहभाग का अवसर प्राप्त 
करे। फलतः यह सराहनीय है कि छोटे-छोटे समुदाय शिक्षकों के अधीत हों। 
जहाँ शिक्षकों की संख्या अल्प हो, प्रोड़ विद्याथियों को सलाहकार के रूव म्में सबु- 
दोयों से संयुक्त किया जा सकता है। वयरीय क्रिया-कलापों, के अतिरिक्त सम्ृ॒दाय 
अपने सदस्यों की रैंचियों का पीषेण करने के लिए विशेष रुचि क्लबों का संगठन 
'कर सकते हैं और क्रिया-कलापों के सामाजिकतग्रा उत्तेजक एवं रचनात्मक कार्य- 
'क्रैम से उ्तेके अवकाश कौ योंग्वेतापूर्षक प्रणं कर सकते हैं। छोटे-छोटे विद्यालयों में, 
विशेष रॉचिंत्रीं की प्रत्येक क्लब को कर सकती है, जबकि बड़े विद्यालयों में 
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समान रुचिगत क्लबों की बहुविघता प्रत्यक्ष सहभाग के माध्यम से उनके सदस्यों 
को अन्तरंग अनुभव प्रदान करने के लिए आरम्भ की जा सकती है। संक्षेप में 
नगरीय समुदाय, प्रजातांत्रिक रहन-संहन की प्रथम इकाइयाँ हो सकती हैं। 

समुदाय का मंच नगरीय' क्रिया-कलापों के साथ नागरिक शास्त्र के विषय 
पर आवश्यक निदश देने के लिए सहज रूप से उपयोग में लाया जाना चाहिए, 
जो उच्चतर स्तर पर ऐसे पहलुओं में, जसे प्रजातंत्र के मूलतत्त्वों एवं क्रिया- 
शीलता में और अधिक उच्चतर स्तरों पर प्रजातंत्र के दर्शन में छायांकित हो 
सकते हैं। 

नगरीय समुदाय या उत्तके समान प्रकार केन्द्रीय विधायिका छात्र संघ से 
संयुक्त होने चाहिए, जिसके लिए विविध कार्यवाहक जेसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सामान्य 
मंत्री और सहायक मंत्री लोकप्रिय मतदान के द्वारा चुने जाएँ। इससे उन्हें 
राजनीतिक यंत्र की क्रियमन्यता में प्रशिक्षा देने के साथ उन्हें विविध विधि से अभि- 
व्यक्ति के लिए अवसर प्राप्त होगा। समुचित रूप से संगठित शैक्षिक संस्थाओं 
में बालकों एवं किशोरों को अपने लिए विद्यालय या कालेज की समस्याओं के 
विषय में सोचते हुए, सभाओं एवं चुनाव के समय बृद्धिमत्तापूवक अपनी राय 
जाहिर करते हुए, अपनी संस्थाओं में सम्यक्‌ उद्देश्य की रक्षा में शांतिपूर्ण अभि- 
यान, समिति सभा का संचारण और दूसरे प्रजातांत्रिक और नगरीय अभ्यासों 
को एक अतिथि के अधिकतम आदर से देखते हुए, जिसे कोई भी संगठन उच्चतर 
लाभ के लिए प्रयोग में लाएगा, देखकर खुशी होती है। इस प्रकार की संस्थाएं 
सर्वप्रथम आत्मराज्य के प्रजातांत्रिक उच्च मानदण्डों तक जीवन को व्यवस्थित 
करने में सफल होती हैं, क्योंकि शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का. नेतृत्व सुदृढ़ 
होता है, जो सामाजिकतया संवेदनशील, सहानुभूति-मूलक, उत्साही और सद्गुण 
में समथ होते हैं, जिसके प्रति छात्रों को उनमें दृढ़विश्वास होता है। 

परिचालन समिति' के अतिरिक्त संघ विविध उपसभितियों का निर्माण 
कर सकता है, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिभासम्पन्न छात्रों को लाया जा सकता है। 
सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है कि प्रजा- 
तांचिक ढंग सीखने के लिए विद्यालयों और कालेजों में अवसर एवं संस्थाएं प्रदत्त 
की जाएं, शक्ति संचय के अखाड़ों में न बदल जाएँ। जब तक छात्र सम्यक्‌ रूप से 
प्रशिक्षित नहीं हो जाते तब तक उनके लिए सहयोगी रहन-सहन . के स्थान पर 
अधिनायकत्व की प्रवृत्तियों एवं आदतों को सीखने तथा शक्ति के लिए स्वयं 
को प्रतिभासम्पन्न बनाने के लिए नेतृत्व का उपयोग करने का भय बना रहता 
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है। शैक्षिक संस्थाओं में जहाँ प्रजातांजिक परम्पराएं पूर्णतः स्थापित नहीं हुई 
हैं, वहाँ देखा जाता है कि छात्र अपनी इच्छानुसार संस्थागत कार्यों को नियंत्रित 
करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे चुनौती शिक्षक या छात्र समूह के प्रति हो जो 
अपने कार्य को शांतिमय ढंग और सहयोगपूर्ण प्रवृत्ति से करना चाहते हैं। 
सामाजिक सेवा का संकेत, उनके द्वारा अपनी ध्म-विक्ृति में शक्ति एवं आनन्द 
के लिए उनकी वासना के एक विशाल संकेत-पट के रूप में बदल जाता है। 
कभी-कभी कुछ अप्रजातांत्रिक दलों के षड्यंत्र शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश कर जाते 
हैं और पथ-भ्रष्ट, लेकिन कुछ जीवन्त युवकों के साधनों के द्वारा अप्रजातांत्रिक 
उद्देश्यों के लिए प्रजातांत्रिक यंत्र का उपयोग करते हैं। शैक्षिक जगत में यह ऐसी 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो उनके खतरे से प्रजातांत्रिक अम्यासों के विस्तार एवं 
परीक्षण को यत्रतत्र अवरुद्ध करती है। 

शिक्षक लोग छात्रों के मन पर इस बात को अनुमुद्रित करने में अवश्य सफल 
हों कि उन्हें प्रदत्त प्रजातात्रिक यंत्र मुख्यतः सामाजिक जीवन, सामाजिक सेवा 
और सामाजिक दायित्व में प्रशिक्षित करने के लिए हैं जिसकी असफलता से प्रजा- 
तांत्रिक शिक्षा का छिन्न-भिन्न होना अनिवारय है। प्रजातांत्रिक शिक्षा से निर्मित, 
कम से कम हमारे देश में, वर्तमान परिस्थिति की यही चुनौती है। प्रजातांतिक 
शिक्षा को ऐसे शिक्षकों की जरूरत है, जो आत्मविश्वास एवं पद्धति की प्रचुरता 
से यूक्‍त हों। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक के अनूसार प्रजातांत्िक प्रयोगों की 
असफलता--एक वृहत्‌ सीमा तक शिक्षकत्व की असफलता है। 

वाद-विवाद और भाषण के मंचों के अतिरिक्त एक विद्यालय या कालेज में 
समाचारपत्र, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से प्रकाशित हो तो वह सहयोगी रहन- 
सहन में छात्रों के मन में सचेत रुचि का एक सशक्त माध्यम सिद्ध होने के लिए 
बाध्य है। समाचारपत्र छात्रों एवं शिक्षकों की संयुक्त समिति द्वारा सम्पादित 
एवं प्रबन्धित हो सकता है। महत्त्व की संस्थागत खबरें--सामाजिक परिणाम की 
खबरें--स्थानीय समुदाय, प्रजातांत्रिक रहत-सहन पर संग्रहीत विश्वजत्तीन खबरें, 
सम्‌ृचित रूप से खबरों के साथ-साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं। स्थानीय सचुदाय 
और विद्यालय में नगरीय जीवन में उन्नति के लिए व्यावहारिक संकेत और रंचना- 
त्मक आलोचना तगरीय विषयों में रुचि उत्तेजित करने के लिए अन्य उपाय 
हो सकते हैं | छोटे-छोटे लेख, अग्नलेख और टिप्पणियाँ स्वस्थ चितन एवं अभि- 
व्यक्ति के लिए मार्गों के रूप में सेवा करने के लिए आदरणीय स्थान के अधि- 
कोरी हैं। विद्यालय एवं कालेज पत्रिकाएँ बहुत अच्छी तरह कार्य करती हैं जहां 
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तक वे आत्माभिव्यक्ति के लिए माध्यम प्रदान करती हैं, लेकिन वे समाचारपत्र 
का स्थान नहीं ले सकतीं । कुछ संस्थाएँ संयत विद्यालय समाचारपत्र प्रचलित कर 
चुकी हैं जो सुखदायक सफलता की सूचना देती हैं। इस प्रकार विद्यार्थी अपने रहन- 
सहन में अभिप्राय एवं प्रयोजन के बोध का विकास करते हैं और किसी सामाजिक 
प्रचलन से अलग नहीं पड़ते, जो प्रजातंत्र के लिए मूल्यवान उपलब्धि है। 


प्रौढ़-शिक्षा 


विद्यालय में शिक्षा बालकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके 
उत्तर-विद्यालय वर्षों तक और साथ ही प्रौढ़ों की व्यापक बहुसंख्या तक विस [त 
होनी चाहिए जिन्हें न तो क्रमिक रूप से विद्यालय शिक्षा का छाभ मिला है। 
अपना वे हमेशा व्यक्तिगत सामाजिक और आध्थिक समायोजनों को बेहतर बनाने 
के लिए अधिक शिक्षा की जरूरत अनुभव करते हैं। वास्तव में शिक्षा निरंतर 
विकास है और मनुष्य जीवन का कोई भी भाग हिक्षा के दृष्टिकोण से नगष्य 
नहीं है । 

प्रजातंत्र के हित में उन लोगों के मामले में जो कभी विद्यालय नहीं गए हैं 
. पब्रौढ़-शिक्षा निरपेक्ष रूप से अनिवाय है। उन व्यक्तियों के लिए भी जिन्होंने विद्या- 
लय शिक्षा का लाभ प्राप्त किया है और उससे आरम्भिक या मौलिक जानकारी 
की एक सामाजिक दिशा प्राप्त की है, कम आवश्यक नहीं है। सामाजिक जीवन 
जटिल और निरंतर प्रवाहशीर है। नये ज्ञात की निरंतर अभिवृद्धि होती रही 
नर वे एक साथ प्रौढ़ों से नए शिक्षण एवं कौदलों और नए समायोजतों की माँग 
करते हुए समस्याओं और स्थितियों की रचना करते हैं। विद्यालयीय शिक्षा बहुत 
हद तक उतका पक्ष ले सकती है छेकिन निरंतर प्रयोजनपूर्ण रहन-सहन में उन्हें 
पर्याप्त सहायता नहीं दे सकती। इस प्रकार विद्यालय की स्वयं अपनी सीमाएँ 


होती हैं। 
प्रौढ-शिक्षा की विकासमान अवधारणा 


खाद 


हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा मुख्यतः प्रौढ़ जनसंख्या की भीड़ को सार्थकता 
प्रदान करने के छिए एक आन्दोलन के रूप में आरम्भ की गई थी। यह न्यूनतम 
अनिवायंता है जिसके बिना लोग स्वयं अपने लिए समस्याओं का निर्णय नहीं कर 
सकते। यहाँ तक कि दैनिक जीवन के साधारण कार्य व्यापार का भी भार नहीं 
उठा सकते। यदि प्रौढ़ व्यक्तियों के मताधिकार की अवधारणा हास्यास्पद नहीं 
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है तो सावभौमिक आधार पर पढ़ना, लिखना और गणित (7४७७ 7९५६) 
का आरम्भिक न्यूनतम ज्ञान आवश्यक है। लेकिन यह शिक्षा की सीमित अवधारणा 


है। 

प्रौढ-शिक्षा विद्यालय शिक्षा की पूरक एवं विस्तार है--जिसके अनुसार 
शिक्षण के लिए कभी भी कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं है। वास्तव में कुछ विचारक हैं 
जो इस मत के समर्थक हैं कि प्रौढुता जीवन की आरम्भिक अवस्थाओं की अपेक्षा 
शिक्षण की कहीं अधिक प्रभावोत्पादक अवधि है। इसका कारण प्रौढ़ता एवं स्व- 
तंत्रता है। मानव व्यक्तित्व की निरंतर प्रौढ़ता, व्यक्ति-विकास और सामाजिक 
प्रगति के लिए प्रौढ़-शिक्षा अनिवाय है। 

प्रौढ़-शिक्षा की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन समुदाय में जब संस्थागत 
विद्यालय अस्तित्व में नहीं आए थे, समुदाय नेता बालकों, यूवकों और प्रौढ़ों को 
अनोपचारिक ढंग से शिक्षा देते थे। अरस्तु की अकादमी ने प्रौढ़ उम्रवालों एवं 
बूढ़े लोगों के साथ यूवकों को समान' रूप' से आकर्षित किया है। ब्रिटिश और यूरो- 
पीय विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालयीय एवं विश्वविद्यालयेतर दोनों स्तर के लोगों 
के लिए प्रसरण-व्याख्यानों के साथ एक प्रयोग आरम्भ किया था जो वर्षों तक 
ब्रिटिश शिक्षा का प्रभावकारी अभिकरण रहा है। तब से यह प्रणाली अमेरिकीय 
एवं अन्य सांस्कृतिक अभिकरणों द्वारा अपनाई गई। तब छगभसग सभी अग्नगामी 
विश्वविद्यालयों द्वारा इसका अनुकरण किया गया। प्रौढ़-शिक्षा को व्यापक आन्दो- 
रन ने विद्यालय के सीमित प्रयोजन से जीवन तक शिक्षा के क्षेत्र को विस्वृत 
क्र दिया। 

चूंकि प्रौढ़-शिक्षा नया अभियान है, पर्याप्त आँकड़े संग्रहीत नहीं किए गए हैं 
और न तो व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण एवं प्रयोग परिणाम के साथ संचालित 
किए गए जिसके परिणामस्वरूप प्रौढ़-शिक्षा की तकनीकों उतनी अच्छी प्रकार 
विकसित नहीं हो सकी जितनी कि बारूकों और युवकों की शिक्षा में। प्रौढ़-शिक्षा के 
क्षेत्र मं कार्यकर्ता इन बाधाओं से कष्ट में पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़-शिक्षा 
के अभिकरण साधारणतया उतनी अच्छी' प्रकार संगठित नहीं हैं, जितना राज्य- 
रक्षित शिक्षण-संस्थाएं हैं। सरकारों एवं अन्य प्रबुद्ध एवं सेवाभाव से युक्त संस्थाओं 
एवं व्यक्तियों की रुचि का जनुगमन करके अधिक अनुसंधान एवं विस्तृत संग- 
उन के साथ प्रौढ़-शिक्षा की वर्तमान अवस्था राज्य की प्रौद़तम॑ वैक्षिक संस्था' होने 
_ के लिए बाध्य है। जैसा कि आाश। है, यदि ऐसा हो जाता है और जब' जनता द्वारा 
क्िक्षा' की वंकुप्रकतर अवधारणा आत्मीकरण कर लौ जाएगी तो किसी उम्र का 


ग्रजातन्त्र के लिए शिक्षा रछरे 


कोई भी प्रौढ़ प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र में अपने अवकाश का एक भाग व्यतीत करने के 
लिए एक प्रेरणा एवं जिम्मेदारी का अनुभव करेगा। प्रजातंत्र अवश्य ही उसके 
लिए लाभ करता होगा। 


प्रौढ़-शिक्षा के अभिकरण 


प्रौढ़-शिक्षा के पहले ही से अनेक अभिकरण हैं, संक्षेप में जिन्हें पुनः नीचे दिया 
जा रहा है: ह 

१--राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों ने प्रौढ़-शिक्षा-केनद्रों का संगठन किया है जहाँ 
आरम्भिक तीन 'र' (६77०८ ४४) सामाजिक विज्ञानों एवं सामाजिक समस्याओं 
के व्यापक सिद्धान्तों तक लोगों को खाली समय में शिक्षा दी जाती है। 

२--विश्वविद्यालय विशेषज्ञों द्वारा प्रौढ़ छात्रों के लिए प्रसरण व्याख्यान 
(्‌ &5ऋटाड09 ९८पफ25 ) और साधारण व्यक्ति के लिए लोकप्रिय व्याख्यान संगठित 
करते हैं। वे विषयों एवं समस्याओं को व्यापक स्तर पर समाहित किए रहते हैं। 

३--संध्या के समय विद्यालय प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्रों में परिवर्तित हो जाते हैं जहाँ 
विद्यालयीय शिक्षक, समुदाय नेता और विश्वविद्यालयीय छात्र प्रौढ़ों की शैक्षिक 
जरूरतों को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। 

४---अ्रम-कल्याण के लिए मजदूर-संघ और सभाएं नगरीय विषयों का आर- 
म्भिक ज्ञान देने में और निरक्षरता समाप्त करने में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। 

५--शिक्षा की सांध्य-संस्थाएँ, नाममात्र शुल्क पर, शिल्पगत और सांस्कृतिक 
विषयों पर नि्देद्व प्रस्तुत करती हैं और लोगों को अपने ज्ञान एवं कौशल को 
उन्नत करने में सहायक होती हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्तको व्यावसायिक एंवं 
आथिक सुअवसर उन्नत करने का प्रश्नय देती हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने दफ्तरों 
और कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए सांध्य-पाठ्यक्रम को 
विधान किया है। अमेरिका छिक्षा के लिए सांध्य-संस्थाओं के विषय में सबसे अग्न- 

गणी देश है। 

.. ६--सत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम संस्थाएँ प्रौढ़-शिक्षा के अभिकरणों एवं तकनीकों 
में दूसरी नवीनता है। वे जो, किसी कारण-वच्य, सांध्य-संस्थाओं तक जाने में 
असमर्थ हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आधथिक रुचियों के लगभग सभी विषयों 
में घर में बैठे ही विधिवत निवेश प्राप्त कर छेते हैं। इसमें भी अमेरिका अप्नणी है 
जहाँ हजारों-हजार कार्यकर्ता अपना ज्ञात, कौशल, सामाजिक उपयोगिता और 
आशिक अवस्था को उम्मत करते हैं। 


र७डें शिक्षा के सिद्धान्त 


७---समुदाय समितियाँ सामान्यतः केन्द्रीय स्थानों में स्थित होकर, देर से 
आरम्भ करके कार्यप्रणाली के अपने क्षेत्र को विकसित कर रही हैं। विवेचन, 
पुस्तक बँंधाई, खेल, अभियान, समुदाय-प्रयोजन और त्योहार, जैसा भी विषय 
हो, वैतनिक या अवतनिक शिक्षित प्रौढ़>ैक्षिक कार्यकर्ताओं के तत्त्वावधान में 
सामान्यतया संगठित किए जाते हैं। 

८--जनता और राज्य-रक्षित पुस्तकालूय, साथ ही परिचालन पुस्तकालय एवं 
संग्रहालय । 

९---दैक्षिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक अभिकरणों द्वारा संगठित अध्ययन एवं 
यात्रामूलक म्रमण | ह 

१०--अखबार एवं पत्रिकाएँ कमंचारियों के प्रशिक्षण एवं चुनाव की सम- 
स्याओं के अनुसंधान तथा सम्पूर्ण रूप से प्रौढ़-शिक्षा की समस्याओं के प्रति संलग्न 
हैं। 

११--प्रौढ़ जनसंख्या के उपयोग के लिए राष्ट्रीय एवं राजकीय सरकारों के 

माध्यम से प्रकाशित सरल भाषा में प्रच्ार-पुस्तिकाएँ एवं अन्य साहित्य । 

१२--चरूचित्र, रेडियो और टेलीविजन । 

प्रौढ़-शिक्षा से प्राप्त छाम एक साथ सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही हैं। 
व्यक्ति निरंतर विकासमान जीव है। वह विद्यालय में शिक्षा पाने में असफल हो 
. सकता है या निश्चितत रुचियों को विकसित न कर पाया हो जिसे वह देर में प्रद- 
शित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह निरंतर अपनी शिक्षा और कौशल में 
उन्नति की अपेक्षा रखता है। प्रौढ़-शिक्षा के विभिन्न अभिकरण उसके लिए यह 
समस्त सुविधा प्रदान करते हैं। उसके ज्ञान और निपुणताएँ उन्नत होती हैं, वह 
. आत्मविश्वास एवं योग्यता का बोध प्राप्त करता है। उसके व्यक्तित्व को आगे 
उन्नत करने के लिए उसकी व्यावसायिक क्षमता उसके लिए बेहतर वेतन, आनन्द 
और साधन एकत्र करती है। सीखने के वातावरण में उसका क्रमिक ठहराव 
विचार और क्रिया में अत्यधिक उत्तरदायी बनता है, संतुलून प्रदान करता है 
एवं वांछित नगरीय प्रवृत्तियों को गढ़ता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य गृहकारयों 
एवं व्यावसायिक कार्य की तनाव-उत्पादक देनिकता से उड़ान भरने के फलूस्वरूप 
स्वस्थ होता है। छोयों के साथ उसका नया एवं नवीनतर सम्बन्ध, उसकी सामा- 
जिक समझ, सहानुभूति और दृष्टिकोण में व्यापकता का समावेश कर देता है, और 
उसके अलूगाववाद को समाप्त कर देता है जो समाज-विज्ञान एवं इतिहास के 
प्रमाण के अनुसार समाज में फूट डालने वालों में प्रमुख कारण है। संक्षेप में यह 


प्रजातन्‍्त्र के लिए शिक्षा द २७५ 


अभिकरण उसके व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन के लिए सशक्त माध्यम प्रस्तुत 
करते हैं। 

प्रौढ़-शिक्षा का सामाजिक मूल्य पूर्वोक्‍्त विवरण में अन्तनिहित है। सामा- 
जिकतया सचेत, योग्य एवं सहयोगी व्यक्ति एक स्वस्थ समाज के लिए निर्माण 
करता है। किसी भी सार्थक समाज, जो सामाजिक संतुलन से सम्बन्ध स्थापित 
करता है, का उत्तरदायित्व है कि वह सम्पूर्ण रूप से अपने लोगों की निरंतर 
शिक्षा के लिए प्रबन्ध करे अथवा सुविधा प्रदान करे। जब सीखने एवं सामाजिक 
कार्यों को हल करने की भावना में सामान्य प्रयोजन के लिए व्यक्ति एकत्र होते 
हैं, वे प्रारम्भिक और माध्यमिक समूह-मूल्यों को विकसित कर लेते हैं--प्रारम्मिक, 
परस्पर सहायता के अभ्यास में, सामाजिक समस्याओं एवं कार्यों के लिए एक 
साथ कार्य करना और सोचना और अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के लिए 
सामाजिक दायित्व के बोध को विकसित करने में माध्यमिक | 
सहायक पुस्तकें :---- 
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ग्यार्‌हवाँ झथध्याय 


अवकाश के लिए शिक्षा 


“अवकाश को बुद्धिमत्तापूर्वक व्यतीत करने के योग्य होना, सभ्यता का अन्तिम 
प्रतिपाग्च है ।” “-बट्रेड रसेल 

धरती पर मनुष्य के संघर्ष को यदि पृष्ठभूमि में रखकर देखा जाय तो अवकाश 
की सम्पूर्ण समस्या को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है । मात्र आवश्यकता 
इतनी तीव्र है कि मनुष्य को रोटी और कुछ नगण्य आवश्यकताओं जैसे कपड़ा और 
घर उपलब्ध करने के लिए अवश्य ही कड़े श्रम की आवश्यकता है। इस प्रकार उसने 
अपनी जागृत अवस्था के अधिकांश क्षणों में समय-असमय' एवं युग-युगों तक अपना 
संघर्ष जारी रखा। जनता के बहुत ही नगण्य अल्पमत जैसे शासक, सामनन्‍्तीय मालिक, 
व्यापारी-वर्ग के अतिरिक्त, सामान्य जनता के भाग्य में सुबह से शाम तक' कड़े एवं 
नीरस परिश्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा और उसकी द्मा आज भी वैसी ही 
बनी हुई है। सामान्य मनुष्य प्रत्येक दिन के साथ-साथ स्वयं को भी विक्ंत भावना- 
युक्‍त' अनुभव करता है। वास्तव' में यदि देखा जाय तो विदित होगा कि कड़ा 
परिश्रम मनुष्य का रक्षक रहा है और रहेगा | इसीलिए तो कार्य को अत्यधिक 
पवित्रता एवं मान्यता दे दी गई है जिसके बिना किसी समाज के स्थायी अस्तित्व 
की आशा नहीं है और जहाँ जनसंख्या का अधिक भाग विलासमय जीवन व्यतीत 
करने लगता है उस' समाज की संस्कृति सचमृच नष्ट हो जाती है। फिर भी औद्यो- 
. 'गिक कान्ति का आगमन और हमारी सभ्यता के परवर्तो यान्त्रकीय ढाँचे के साथ 
मानव इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यंत्र-यूग ने, जैसा कि नाम से 
अभिहित किया जाता है, एक ओर सर्वसामान्य मजदूर के छिए अवकाश प्रदान 
किया" है तो दूसरी ओर उसके लिए अनेकानेक समसस्‍्याएँ खड़ी कर दी हैं--- 
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यथा, अवकाश का किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण एवं उपयुक्त रूप से सदुपयोग किया 
जाय । 

यंत्र-यूग में ऐसी सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं कि आने वाले यूग में मनुष्य 
को थकानपूर्ण श्रम से बचाने के लिए यंत्रों का उचित ढंग से उपयोग किया जाएगा। 
श्रम को बचाने के उपायों का पहले ही तीन्नता से उपयोग किया जा रहा है एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन एवं उपभोग में मनुष्य के लिए अधिकाधिक अवकाश 
की व्यवस्था' का समुचित प्रबन्ध किया जाने लगा है। बट्रेण्ड रसेल ने गणितीय 
एवं दाशेनिक अन्तदंष्टि के अपने असाधारण चितन के क्षणों में इस बात की अभी 
से संकल्पना की है कि यदि विविध सामग्रियों के संगठित उत्पादन एवं विविध 
राष्ट्रों में उनके वितरण एवं उपभोग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सुलभ हो तो मनुष्य 
को चार घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में 
व्यावसायिक शिक्षा की पूर्णकालिक योजना से विविध व्यवसायों के लिए लोगों 
को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ, अवकाह-सम्बन्धी शिक्षा का मुख्य स्थान निर्धा- 
रित होना चाहिए। परन्तु इससे भी परे इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा, 
कार्य और अवकाश के बीच संतुलून बनाये रखने के' लिए समस्त कारय-पद्धति को 
स्वयं हस्तगत करे जिससे यूग-यूगान्तरों से दोनों में चले आ रहे पारस्परिक विरोध 
का क्रमिक रूप से वियोजन हो जाय। अत्यधिक स्पष्ट रूप में यदि देखा जाय तो 
कार्य मनुष्य-मात्र के किए एक अनवरत परिश्रम के पाशविक भार के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं जिससे वे अत्यंत परिपीड़ित हैं। वे अनेकानेक कारणों से कुण्ठित 
हैं। सम्भवतः अतिरिक्त श्रमित एवं निम्नवेतनसोगी अपने कार्य में सक्षम 
न होने से अव्यवस्थित हों अथवा कार्य के प्रति उनका घातक दृष्टिकोण हो क्योंकि 
वे दूसरे व्यक्तियों के श्रम पर अपनी ठठरियों पर मांस चढ़ाना अधिकार समझते 
हों अथवा यह भी सम्भव है कि पूर्वोक्त घटक कार्य के प्रति व्यक्तिगत या सामूहिक 
रूप अथवा किन्‍्हीं अन्य कारणों से, घृणा उत्पन्न करते के रिए उत्तरदायी हों जिसके 
परिणामस्वरूष मनोवैज्ञानिक शब्दावली में तनाव की एक विध्वंसक स्थिति उत्पन्न 
हो जाय। यद्यपि कारखानों में रूघुतर-घंटों के संप्ताह, स्वस्थ वातावरण और 
मानव प्रवृत्तियों के अनुसार काम, मानवीय व्यवहार, अच्छा वेतन तथा कार्योलय 
आदि के कार्य की स्वस्थ दर्तें प्रगतिशील सभाज' के उपादेय एवं शुभ सकित हैं 
तथापि ऐसी स्थिति बनी ही रहती है जहाँ कार्य की नीरसता और दैनिक-क्रिया 
से बिल्कुल बचा नहीं जा सकता। जसस्‍्तु, शिक्षा का सर्वश्रथम दायित्व विद्यार्थियों के 
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भन में कार्य के प्रति स्वस्थ प्रवृत्तियों को स्थापित करना है। कार्य की स्वस्थ 
नीति--अपने व्यावसायिक कार्यों के ईमानदारी एवं समर्थ दायित्व' में समाज के 
प्रति कत्तेव्य---उनके लिए स्वीकायं बनाया जाना चाहिए ! उन्हें समझना चाहिए 
कि कार्य का एक नैतिक आधार होता है, जिसकी रूप-रेखा सहयोगी जीवन के 
लिए मानवीय प्रयत्न के इतिहास की पृष्ठभूमि में समुचित रूप से चित्रित की जा 
सकती है। 
अन्य साधनों में कार्य के प्रति स्वस्थ प्रवृत्तियाँ विकसित करने तथा उसमें रुचि 
दिखाने के लिए, शिक्षा अवकाश के लिए आशाप्रद वादे प्रकट करती है, क्‍योंकि तथ्य 
यह है कि वे जो प्रसन्नतापूर्वक एवं उपयोगितापूर्वक अवकाश बिताने में प्रशिक्षित 
हैं अपने कार्यों को करने के लिए, उसमें उच्च भावना से प्रवृत्त होते हैं। न केवल उनके 
काय में ही वृद्धि होती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी वह ऊँचे उठ 
जाते हैं। ओद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में संचालित प्रयोगों ने पर्याप्त रूप' से सिद्ध 
कर दिया है कि जहाँ मजदूरों को अवकाश काल के क्रिया-कलापों के साथ संगठित 
. किया गया है, वहाँ कार्य की उपज उच्चतर रही है। साथ ही मानसिक एवं शारी- 
रिक रोगों की घटना तुलनात्मक रूप से कम हुई है। यह स्पष्ट है कि अवकाश के 
लिए दिक्षा, स्फूरति, नम्यता ओर सुजनात्मक क्रिया करने के कारण न केवल अपनी 
तरह से वांछनीय ही है, बल्कि व्यावसायिक रुचि के लिए अत्यधिक अपेक्षित भी' 
“है इसलिए एक तरह से यह कहना संगत है कि अवकाश के शिक्षा, कार्य के लिए 
अप्रत्यक्ष शिक्षा है। ओर यह हमें तस्वीर के दूसरे, पहल को देखने का संकेत 
क्रता है। 
जब व्यावसायिक काये प्रसन्नतापूर्वक किया गया हो तो इंस बात की ही अधिक- 
. "तर सम्भावना है कि मन दुबंलकारी तनावों से स्वतंत्र रहता है ! अक्सर यह देखा 
गया है कि समुचित रूप से किया गया कार्य अवकाश के सुखद उपयोग के लिए 
मार्ग निरमित करता है। वास्तव में समुचित रूप से किया गया कार्य एवं बताया 
'गया अवकाश स्वयं तथा एक दूसरे को गति प्रदान करते हैं और मनृष्य जीवन में 
'संतुलून बनाए रखते हैं। वे जो व्यक्तित्वों की पूरी रफ्तार के साथ अपना पूर्ण जीवन 
व्यतीत करने में समर्थ हैं, कार्य एवं अवकाशकाली८ क्रिया-कल्‍ाप का विलक्षण 
समन्वय एवं संतुरून प्रदर्शित करते हैं। गेटे, सर विस्टन चचिल्ल और श्री नेहरू इस 
प्रकार की श्रेणी के उपयुक्त उदाहरण हैं। प्रयोजन की गम्भीरता के अद्वितीय सम- 
स्वय तथा सरल मन से एवं रचनात्मकता और प्रसन्नता के आदर्श उदाहरण से समान 
पके अवक़ाक्म के सप्तक के माध्यम से गुजरना ऐसे व्यक्तियों के लिए सहज है। 
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चिन्तनशीहू मन पर यह परिणाम आरोपित है कि कोई भी शिक्षा जो श्रम की 
प्रतिष्ठा एवं प्रयोजन की गम्भीरता की शपथ लेती है, बालकों एवं यूवकों की 
अवकाशकालीन क्रिया-कलरूाप के संगठन के प्रति अवश्य ही निरन्तर ध्यान दे। 

यह बात पूर्णतः सत्य है कि जब तक बचपन से अवकाश व्यतीत करने की शिक्षा 
न मिली हो, लोग जैसे ही बड़े होते जाते हैं मानसिक स्तर पर अवकाश का सदु- 
पयोग करने के लिए असम होते दिखाई देते हैं। अवकाश किसी समस्या को हल 
करने की अपेक्षा स्वयं उनके लिए एक विशाल समस्या का रूप घारण कर लेता है। 
यह उन पर हावी हो जाता है। इसका दुरुपयोग कितने ही ढंगों से किया जाता 
है--निराधार गप्पें मारना, अफवाह फैलाना, चमत्कारिक एवं सनसनीखेज सूचनाएँ 
'निगलना, रुग्ण आनन्द की भूख, अतिरिक्त दिवा स्वप्न देखना, शराब और नहों 
का सेवन, अपराधी मार्गों की ओर जाना, यदि कुछ नहीं तों सोकर समय बिताना 
आदि। दूसरी ओर, अनुगामी अध्ययन से उद्घाटित हुआ है कि बारूक और 
यूवक जो अवकाश के हितकारी उपयोग में सम्यक्‌ सम्मान रखते हैं, अपने अव- 
काश-कालीन क्रिया-कलापों में बढ़ती हुई मौलिकता एवं ताजगी को बनाए रखते 
हैं । दुरुपयोगपूर्वक व्यतीत अवकाश के कुछ प्रमुख परिणाम शारीरिक एवं मानसिक 
थकान, मन की' अस्पष्टता, मादसिक दौबेल्य, निष्कियता, जड़त्व, वास्तविकता से 
पलायन की प्रवृत्ति और मनोविछास का आश्रय लेना है। सुस्ती समय के दुरु- 
पयोग का दूसरा नाम है। और हम यूगों की बृद्धिमता से सचेत किए गए हैं कि 
सुस्त मनुष्य का मन शतान का घर है। इसमें आइचय नहीं कि मनोवैज्ञानिकों 
द्वारा सुस्ती मानव व्यक्तित्व में विकृति छाने वाले विधायक' घटकों में से एक 
घटक के रूप में स्वीकार की गई है। अवकाशप्राप्त वर्गों विशषेकर बेबीलोन 
और रोम के शासकों का अप्रौड़ विघटन एवं लोप इतिहास की सर्वेसामान्य 
घटना है। 

यद्यपि अवकाश यन्त्र की देन है, उसके अवकाश के आकर्षण को मनुष्य से छीन 
लेना भी यंत्रों की प्रकृति है। और यह तब होता है जब अवकाहा का पूर्णरूपेण 
यांत्रिकीकरण हो जाता है। यह तभी सम्भव है जब अवकाश में हर प्रकार के 
यंत्र हमारे घरों में हमारे लिए छाये जाते हैं। जबकि एक लड़के को गाना 
और बजाना सीखना चाहिए वे अपना अवकाह रेडियो सुनने में बिता देता है। 
जब उसको चित्र बनाना चाहिए वह यंत्र-उत्पादित चित्रों से संतुष्ट हो जाता है। 
यद्यपि यह अपेक्षित है कि वह अपनी आँखों से विभिन्न दृद्यों को आनन्द उठाने 
पैदल सैर करे, पिकनिक पर जाए उसका अवकाश चलरूचित्र देखने में ही समाप्त 
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हो जाता है। मनुष्य के अवकाश पर यंत्र का अधिकार रोका जाना चाहिए, 
किसी तरह संतुलित किया जाना चाहिए, जिससे मन यंत्र की कठोरता और 
एकरसता में न पकड़ा जाकर, स्वस्थ जीवन के नए रूपों और सुखों की रचता 
करने के लिए निरन्तर स्वतंत्र हो। यह मन की साधनपूर्णता, विस्तार व गह- 
राई है जिसे आजित करना है न कि हमारे अवकाश में भाग छेने के लिए यांत्रिक 
साधनों का अव्यवस्थित संग्रह। शिक्षा की कोई स्वस्थ प्रणाली को यात्रीकृत वस्तुओं 
के निरपेक्ष बंधनों से शिष्य के मन को मुक्त करने में समर्थ होना चाहिए और 
अवकाश काल की व्यस्तता के लिए उनके मन के साधनों पर उन्हें पुन: आश्रित 
करने में समर्थ होना चाहिए । 

अधिक स्पष्ट रूप से, किसी व्यक्ति और समाज के लिए अवकाश के 
दर्शन से क्या तात्पयं है? यन्त्र से भिन्न, मनुष्य एक ही काम को रूगातार नहीं 
कर सकता है। वह कुछ देर की क्रमिकता के बाद थकान को अनुभव करता है 
और आराम चाहता है। लेकिन विभिन्न व्यवसायों के छोगों के लिए उन्तकी 
आवश्यकतानूसार विभिन्न प्रकार के आराम की आवश्यकता है। उदाहरण के 
लिए, एक श्रमिक से जिसने सारा दिन अपनी मांसपेक्षियों से कड़ा परिश्रम 
किया है किसी सुखद परिवतंन के लिए फुटबाल जैसे खेल में प्रवृत्त होना उसके 
लिए सुगम काय नहीं है। शायद वह शतरंज के खेल या सररू साहित्य के अध्ययन 
से अपने तंतुओं को आराम पहुँचा सकता है। दूसरी ओर, एक ध्द्धिजीवी के लिए 
जिसमे सारा दिन कठोर चितन किया है, मांसपेशियों को हिल्लाने वाले खेर... 
यथा, टेनिस, हॉकी आदि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भतोरंजक क्रिया- 
कछाप विभिन्न आयु-स्तर के लिए भिन्न-भिन्न होने चाहिए। एक कठोर खेल 
किसी मृवक्त या प्रौढ़ में ताजगी छा सकता है, जबकि बूढ़े आदमी के लिए यह 
हानिकर हो सकता है। अतः यह परिणाम निकलता है कि. व्यक्तिगंत जरूरतों 
और स्थितियों के आधार पर अबकफाद-कालीन क्रिया-कलापों की समृद्ध बहु- 
बिविघता रहे, जिससे अपनी विशेष परिस्थितियों में सभी लोग किसी न किसी 
: प्रवृत्ति में भाग ले सकें। विविधता, यह कहना उपयुक्त होगा, अवकाश की 
. आत्मा है। ॥$ 

आऋधिक सुचाड ढंग से यदि सोचा जाय तो मनोरंजन प्रदत्त ममबहरूब की 
द्विद्या में व्यक्तित्व का एक उपान्त न होकर सम्पूर्ण व्यवितत्व करा उपयोग करना है। 
यह क्लियाकलापों का यांतिक अभिनय न होकर शधिकतर सम्पूर्ण मत का सम्सि- 
. छत और सदा विकसित रचनात्सक क्रिया है। शिक्षकगण अक्सर छात्रों को ' 
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विविध मनोरंजन क्लबों में अपने मन के भीतरी तहों में प्रभावित किए बिना 
योग्य सदस्य के रूप में भाग छेते हुए अकसर देखते हैं। कहने की जरूरत नहीं 
कि वह एक बेचेनी भरी स्थिति है। 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विविध क्रियाओं के माध्यम से आत्माश्िव्यक्ति 
में आनन्द लेना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। उसके अन्तर्गत खेलने एवं 
रचना करने की रचनात्मक सहज प्रवृत्ति होती है। यदि इन साधारण क्रिया-कलार्पो 
में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो मानव यंत्र अनियंत्रित अथवा क्रिया-शून्य हो 
जाएगा। मनुष्य जाति को दान में मिले कुछ सुन्दरतम उपहार काल्पनिक की 
अवधारणा, क्रीड़ा-क्रिया से परिणामित हुए हैं। उदाहरणतः भाष-इंजन की अवब- 
धारणा, जिसका समाज पर क्रान्तिकारी प्रभाव हुआ, बालक स्टीफेन के मन में 
खेल के दौरान ही उत्पन्न हुआ। दर्शन और साहित्य, कला और शिल्पकला के 
कुछ समृद्धतम खंड अवकाह प्राप्त वर्ग से उत्पन्न हुए हैं, या किसी तरह उन छोर्गों 
द्वारा, जिन्होंने दुःखमय जीवन के बावजूद, अपने अवकाश को रचनात्मकता में 
उपयोग करने का मार्ग खोजा। यहाँ तक कि सम्यता के आदिकाछ में भ्री जबकि 
जीवन की कठोर परिस्थितियाँ मुदिकछ से अवकाश दे पाती थीं, कठोर मौसम 
द्वारा लोगों पर एक तरह का आरोपित अवकाश मनुष्य को सुन्दरतम रचनात्मक 
कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। यह वस्तुतः स्पष्ट हो जाता है कि प्राय: 
मौलिक और रचनात्मक काये के लिए अतिरिक्त विशेषीकृृत कार्य की दैनिक क्रिया 
के कारण अवसर प्राप्त नहीं होते और मानव मन स्वभावतः अपने अवकाश की कमी 
की पूर्ति के लिए मार्ग दूँढ़ता है। यही उसके लिए एकमात्र संतोषप्रद प्रवृत्ति है। 

जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, और जिसका किचित्‌ विस्तार- 
पूर्वक उल्लेख किया जा सकता है, अवकाश का सुचारु ढंग से किया गय्या उपयोग 
निवारक (?7००४97००४०) मूल्य रखता है। हृदय में अवस्थित भावों का जक 
इस प्रकार की क्रियाओं में समुचित प्रयोग होता है तो तनावों, उदासीनता और 
सुस्त-कामों से मुक्ति मिल जाती है। बुद्धिमत्तापूर्वक भ्रयुकतत अवकाश आत्म- 
केन्द्रिता के विरुद्ध एक सुदृढ़ अवरोध है जो कैशोर अवस्था में अपराध को प्रवृत्ति 
को रोकता है। और भी यह लेखबद्ध है कि अनेक प्रोढ़ आयु की ग्रंथियाँ बचपन 
के व्यवसायों में पुत: लौटने पर ठीक हो गई हैं। संक्षेप में मानव प्राणी एवं 
स्थितियों के साथ समायोजन आसान हो जाता है। 

मनोरंजनमूलक क्रिया-कलापों से हमारे सामाजिक और नैतिक भूल्य बंधे हुए 
हैं। इसके सम्बन्ध में कम ही अनुभव किया गया है कि समाज की नैतिकता 

१९ 
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के लिए अवकाशकालीन क्रिया-कलाप कितना योगदान देते हैं। खेल, क्रीड़ा और 
शेष सभी, समायोजन की म॒तं स्थितियों में अन्तर्मिहित हैं जिससे नेतिक गुणों का 
सुजन एवं विकास हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब ऐसे क्रिया-कलापों में लोग 
एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, दोस्ती की भावना सुदुढ़तर एवं सहयोगिता का उत्थान 
होता है और प्रतियोगी प्रवृत्तियाँ नष्ट-पआाय हो जाती हैं । मनोरंजक क्रिया-कलापों 
के माध्यम से नैतिक एवं सामाजिक सदगूणों की उन्नति, विद्यालय का एक श्रम- 
साध्य कार्य है । 

: इस सबके बावजूद विश्वंखलता अवांछनीय है। बालकों और प्रौढ़ों के 
अवकाशकालीन क्रिया-कलापों को संगठित करने की अत्यधिक जरूरत है। सबसे 
पहले, विविध आयु-स्तर के शिष्यों की मनोरंजक रुचियों को जाँचना अनिवार्य है; 
इस क्षेत्र में शोध काय॑ की आवश्यकता है। सामान्‍्यतया छोटे-छोटे बालक प्रति- 
योगी खेल में आनन्द लेते हुए देखे गए हैं, जिसमें वे अपनी आक्रामक प्रवृत्तियों 
को मुक्त कर देते हैं। निम्न-माध्यमिक विद्यालय के बालक अन्य चीजों की अपेक्षा 
अंभिरुचि (हॉबी) में अधिक रुचि रखते हैं फिर भी ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में 
अभी सामान्य सिंद्धान्तों को स्थापित करना सम्भव नहीं । किसी तरह उच्चित 
परिणाम यह है कि विद्यालय के मनोरंजक कार्यक्रम को मंदों की एक वृहत्‌ विविधता 
रखनी चाहिए जिससे बालकों की विविध प्रकार की रुचियाँ और प्रकृतियाँ समु- 
चित रूप से पोषित हों। 

यह स्वयं ही प्रस्तावित करता हैं कि विद्यालय में एक या अधिक मनोरंजन- 
नेता अवश्य होने चाहिए । परम्परागत शारीरिक प्रशिक्षक जिनके ताम से सामान्य- 
'तया सख्त व्यक्ति जुड़ा होता है; इस तरह के कठोर काये कराने वाले दण्डधारी 
शिक्षक अब नहीं रहे। उसके स्थान में छात्रों के वास्तविक नेता को आवश्यकता 
है। उसके कुछ प्रधानभूत गृण निम्नलिखित होने चाहिए 

१---विविध आयु-स्तरों की रुचियों एवं सम्भावनाओं का सुदृढ़ ज्ञान। 

२--कल्पना और मौलिकता। 

३--सहानुभूति और नेतृत्व का गूण | 

४--सुदृढ़ं संगठनकारी क्षमता। 

५--आत्मबलिदान' की क्षमता । 

<६--मनोरंजक क्रिया-कलापों में अपेक्षित प्रशिक्षण । 
“  विनोदशील नेता का कार्य शिष्यों के अवकाश-कालीन' क्रिया-कलापों में यथा- 
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सम्भव अनेक शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता को अंकित करना, शिष्यों में विनोद- 
शील नेताओं को प्रशिक्षित करना और स/भान्यतया ऐसे क्रिया-कलापों में उन्हें 
अनुप्रेरित एवं निर्देश देना है। सुविधा के लिए भले ही वह, विद्यालय के अवकाश- 
कालीन क्रिया-कलापों की योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए लघु समि- 
तियों का गठन कर सकता है। इस समिति के सदस्य छात्रों, शिक्षकों एवं 
समुदाय से लिये जाने चाहिए | यह देखना भी समिति का कार्य है कि स्थानीय 
क्षेत्रों में मनोरंजन-अभिकरण के नकारात्मक प्रभाव, जैसे व्यापारिक स्वार्थों के 
लिए निम्न स्तर के चलचित्रों का प्रदर्शन उचित ढंग से हटा दिया जाय। इसके 
दो तरीके हैं, विद्यालय में स्वस्थ क्रियाकलाप प्रदान करके और समुदाय में अच्छे 
अवकाश-कालीन अभिकरणों के सहयोग से, जैसे बाल-उद्यान, बालकों एवं प्रौढ़ों 
के लिए पुस्तकालय द्वारा। विद्यालय और समुदाय दोनों रचनात्मक क्रिया-कलापों 
में विकासमान बालकों के अवकाश को अधिकृत रखने के लिए इकट्ठ हो अपने 
साधनों को जुटा सकते हैं। वे अक्सर चित्रपट या चित्रात्मक साहित्य के 
माध्यम से दिखला सकते हैं कि किस प्रकार विविध देशों में बालक और युवक 
रचनात्मक ढंग से अपना अवकाश व्यतीत करते हैं जिससे वे अनुप्रेरित हों 
और साथ ही अवकाश बिताने में सद्विवेकी भी | अनेक देशों में युवक-केन्द्र 
स्थापित हो रहे हैं, जहाँ वे संगीत, चित्रकला एवं पद-यात्रा जैसी मनोरंजक 
क्रियाओं के लिए एकत्र होते हैं। उच्च और माध्यमिक विद्यालय इन क्लबों से 
गहरा सम्बन्ध रखें और छात्रों को उनमें शामिल होने के लिए उत्साहित करे। 
ये क्लब उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होते हैं जों दूरी और समय 
के कारण, अपना अवकाश व्यतीत करने के लिएं विद्यालय के क्षीत्र में नहीं जा 
पाते। किन्तु ऐसे क्लब पर केवल' तभी विश्वास किया जाना चाहिए यदि वे 
सुयोग्य प्रबन्ध-व्यवस्था के अधीन हों और विद्यालय एवं समुदाय-नेताओं से 
निरन्तर निर्देशित एवं निरीक्षित होते हों । 

अवकाश-कालीन क्रिया-कलापों के विभिन्न रूप हो सकते हैं जिसे एक विद्यालय 
अपने साधनों एवं सुविधा के अनुसार प्रचलित कर सकता है। त्िम्नलिखित 
अपितु प्रतिनिधि रूप में न' कि सर्वांगीण रूप से क्रिया-कलापों को सुझाया जा 
सकता है :-- 

(१.) दुकानें और दस्तकारियाँ--हाथ को प्रशिक्षित करने एवं श्रम-प्रतिष्ठा 
के सिद्धान्तों में सन्‍्तुलन बनाए रखने के लिए, विद्यालयों को विधिवत्‌ रूप से 
दुकानों एवं दस्तकारियों की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। यह प्रसिद्ध ही है कि 
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बनी-बनाई वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता, बालकों की रचनात्मकता, आनन्द 
और सफलता एवं अभिमान के बन्धन को रूमा त कर देती है। अपने हाथ से वस्तु 
बनाते में आनन्द की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। उस युवक के प्रफुल्लित चेहरे 
को देखिए जिसने विद्यालय की दुकान में छोटी कुर्सी या मेज बनाई हो। सफलता 
की कितनी योग्य अनुभूति एवं अभिमान के साथ बहु अपनी उपलब्धियों का 
दावा करता है। सचम्‌च रचनात्मक का का आनन्द बेजोड़ है। शिशु निकेतन 
. (नसरी स्कूलों) के बालकों को छोटे-छोटे औजारों की संगति में रहने दीजिए 
जिससे वे उनका योग्यतापूर्वक उपयोग भी सीखें। वे शीघ्र ही हथौड़ा चलाना व 
बनाना सीख लेंगे। किन्डरगाटन के बालक नियमित रूप से दुकानों पर जाएँ 
और अपनी रुचि एवं रूपरेखा के अनुसार चीजें बनाएँ। जब तक बहुत ही आव- 
श्यक न हो, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी रचनात्मक 
क्रिया ढीली न पड़ जाय। उन्हें अपने खेल के अंग के रूप में वस्तुओं को बताने 
और बिगाड़ने दीजिए । तोड़-फोड़ की इन क्रियाओं से उचित रचनात्मक योग्यता 
का आविर्भाव होता है। एक बालक, जहाँ वह किसी विशेष वस्तु के निर्माण में 
सफलता के बिना अपने हाथ का निरन्तर उपयोग करते हुए निराशा अनुभव 
करता है वहाँ शिक्षक का हस्तक्षेप करना न्यायसंगत है। सामग्री के विविध 
प्रकारों से निपटने एवं उन्हें असंख्य रूपों में घसीटने के प्रयत्न सें बालक विभिन्न 
व्यक्तित्व के ढाँचे में स्वयं को ढाल लेते हैं जो उन्हें विभिन्न व्यवसायों में समुचित 
. रूप से निर्देशित कर सकता है। इससे एक बार फिर स्थापित हो जाता है कि 
अवकाश और काये किस प्रकार परस्पर सम्बन्धित हैं। और डियी' ने ठीक ही 
कहा है कि “शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, वरन्‌ स्वर्य जीवन ही है।” 

माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर क्रिया-कलापों की श्रेणी की समुचित रूप 
से वृद्धि करनी चाहिए और बागवानी, चित्रकला, फोटोग्राफी आदि क्रियाओं को 
सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

(२) बिन्दुरेखीय एवं प्लास्टिक कछा--कला का काम दस्तकारियों से 
ग़हराई से जूड़ा हुआ है और आत्माभिव्यक्ति सें अत्यधिक सन्तोषप्रद अनुभव हो 
सकता है। नसरी से बाहर जाकर देखने के लिए शिंष्यों को उत्साहित किया जा. 
सकता है कि वे अत्यधिक प्रभावित करने वाली चीजों को बाद में रेखांकन, चित्रां- 
कन, मूरतिकला आदि के जरिये रूपान्तरित कर सके। रंगों के साथ खेलना बालकों 
. के लिए एक सहज विनोदात्मक प्रवृत्ति हो सकती है। जलरंग (वाटरकलर) 
एवं खरियारंग की व्यवस्था समुचित रूप से आकर्षक एवं विविध रंगों के अनेक 
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चित्र उत्पन्न कर सकते हैं। प्लेस्टीसीन एवं मिट्टी के साथ नमूनों की विविध किसमें 
विकसित की जा सकती हैं। प्रबृद्ध शिष्य विख्यात व्यक्तियों एवं दृश्यों को अंकित 
कर कही गई कहानी को रोचक बनाने में आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। 

कला में इस प्रकूर॒का क्रिया-कराप विकासमान व्यक्तियों की कल्पना को 
प्रशिक्षित करते हैं एवं उनको प्रेरित करते हैं। शिष्यगण विनोद के सुस्पष्ट बोध 
के माध्यम से आसानी से कार्टून बना सकते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि शिष्यों को 
जब तक विशेष कला की टेकनिक की शिक्षा नहीं मिलेगी उनका दूर तक विकास 
नहीं कर सकते। कहने का अथ यह है कि अन्य बातों के समान प्रतीकात्मक कला 
और यथार्थवादी कला के अन्तर की' प्रशंसात्मक आलोचना कर सके और रंग 
एवं रेखा सामंजस्य के सौन्दर्य का आस्वादन कर सकें। 

कलाकृति स्वयं में सनन्‍्तोषप्रद होने के अतिरिक्त आत्माभिव्यक्ति के दूसरे 
प्रकारों से जैसे नाटक, मंच-संयोजन, विज्ञापत, पोशाक आदि से उचित ढंग से 
सम्बद्ध की जा सकती है। संक्षेप में बच्चों के अन्तर्गत कला के माध्यम से, 
सौन्दर्य के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ इसका आस्वादत करने की क्षमता 
विकसित हो जाती है। यह हमेशा अवकाश को व्यतीत करने का योग्य साधन 
रही है, और अनेक देशों में सौन्दर्य-विषयक मूल्य एवं नैतिक मूल्य प्रदान करके 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया है। कला के तकनीक में उपलब्ध अनु- 
शासन समुचित दिक्षित कल्शक़ारों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाता है और 
जबकि स्वतंत्र रूप से उसका कोई भी लाभ नहीं। 

इस बात पर बल देना व्यर्थ है कि कला-भवन एवं कला-प्रदर्शनियाँ छात्रों 
की कलात्मक रुचियों को उत्तेजित करने के लिए किसी प्रगतिशील विद्यालय के 
नियमित लक्षण होने चाहिए। कला सम्बन्धी चित्रात्मक थुस्तकें एवं पत्रिकाएँ 
भी विद्यालय पुस्तकालय में प्रचुर मात्रा में होतीं चाहिए जिससे छात्र अपने 
खाली समय में उनसे लाभ उठाएँ। 

(३) संगीत--स्नायू-तंत्रों पर संगीत का शांतिदायक प्रभाव पड़ता है जिससे 
गायक को आनन्द की अनुभूति होती है। जबकि रूय संगीत की आत्मा है, संगीत 
स्वयं जीवन को लय प्रदान करता है। मनोवृत्तियों को सामान्य- रूप से संतुलित 
करने और विशेष रूप से श[रीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए 
इसका उपचारात्मक मूल्य दिन प्रतिदिन अनुभव किया जा रहा है। 

सभी छात्रों को संगीत के कठोर एवं कृत्रिम पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान 
करना जरूरी नहीं है। इसे विशेष प्रतिभा-सम्पन्न के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए। 
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उनको सामान्यतः सुगम-संगीत एवं सामूहिक-गान में सूज्रपात विचारणीय सहायता 
दे सकता है। विशेष रूप से लोकगीत छोगों को पारस्परिकता एवं सम्बन्धपन का 
बोध प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त अनन्य रूप से प्रसन्न करता है। किसी 
तरह यह अनिवाय है कि संगीत छात्रों के आयु-स्तर के अनुकूल हीो। छात्रों को 
मात्र रोमानी गीतों के विपरीत उच्च सामाजिक, नेतिक एवं धामिक विषय-वस्तु 
से युक्त गीतों से परिचित करवाना अत्यधिक आवश्यक है। 

समृचित रूप से संगीत से किया गया प्रारम्भ अधिकाधिक रचनात्मक संगीत 
की ओर प्रेरित कर सकता है। कुछ लोग संगीत-रचना में आनन्द ले सकते हैं। 
दूसरे निजी रागिनियों एवं लय को प्रस्तुत कर सकते हैं। समूह में या स्वयं अकेले 
गाना बिल्कुछ एक उदात्त अनुभव है। 

विद्यालयों में संगीत क्लब अत्यंत उपयोगी संस्था है। विद्यालय के' उत्सव के 
समय विविध संगीत और यथावसर संगीत सुखद विद्यालयों के सामान्य लक्षण 
हैं। यहाँ तक कि संगीत-श्रवण के प्रति प्रेम एवं इसका आस्वादन करना योग्य- 
तम' मनोरंजक प्रवृत्ति से अवकाह को भर देता है। 


(४) लेखकों का क्लब ओर अध्ययन परिषद्‌---जबकि उपयोगी प्रयोजनों 
के लिए दोनों लिखित एवं उच्चारित दब्दों में अभिव्यक्ति करना मनृष्यों के 
लिए अनिवाय॑ है, और जब वे हब्दों से काल्पनिक क्रीड़ा करते हैं तो यह प्रवृत्ति 
उन्हें और अधिक आनंद प्रदान करती है। पहले हम करा के रूप में लिखित 
शब्दों को लेते हैं। शब्द न केवल तथ्यों को ही, बल्कि अनुभूति एवं अनुभवों का 
भी प्रतीकीकरण करते हैं। ऐसे जीवन्त' अनुभवों एवं अनुभूतियों की चेतना की 
ओर आगे बढ़ाना प्रारम्भिक स्तर के' बालकों के लिए सम्भव है जिससे उन्हें 
लेखन तक प्रोत्साहित किया जा सके। लेखकों के क्लब में, एक शिक्षक बालकों 
को अपने अनुभवों को कल्लात्मक रूप से लिखने में सहायता दे सकता है। लेखन 
कला अन्य शिल्पों से कम नहीं है। बालूकगण परिकथाओं, कहानियों, नाटकीय 
घटनाओं एवं गीतों को लिख सकते हैं, जिन्हें आस्वादन के लिए क्कूब के सदस्यों 
में लिया-दिया जा सकता है। यह उन्हें वस्तु-निर्माण की, अपने आलोचनात्मक 
विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुभव में सहभाग लेने की प्रसन्नता प्रदान करता है। 
शिक्षक, या क्लब के अध्यक्ष शिक्षक लेखन सुधारने के साथ ही शैली के सम्बन्ध में 
संकेत भी दे सकते हैं। 

अध्ययन-परिषदों में शिष्यगण लिखित चुटठकुलों से केकर अधिक विस्तृत 
छेंखव॑ जेसे कहानियाँ, जीवनीमूछक रेखाचित्र, सहपाठी के व्यंग्यलेख इत्यादि 
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को पढ़ने के लिए कहा जाय। पढ़ी हुई पुस्तकों के सार-संक्षेपों का वर्णन करने के 
लिए भी कहा जा सकता है। यह विस्तृत अध्ययन में रुचि जगाने के साथ ही 
सदस्यों को ऐसे साहित्य से परिंचित कराएगा, जिसके साथ सम्भवतः वे सम्पर्क 
में नहीं आ सकते थे। कुछ खेल जो दब्दों का उपयोग करते हैं, लाभदायक रूप 
से खेले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सम्बाद-मूछक खेल बिलकुल एक 
मज़ाक और निदंश हो सकता है। क्लब का नेता या शिक्षक दो छात्रों को दों 
अलग-अलग वाक्य दे, जैसे एक को मुझे फूल पसन्द है”, और दूसरे को मुझे 
पुस्तक पसन्द हैं ।' दोनों में से कोई भी एक' दूसरे के वाक्य को न जानता हो, 
और उन्हें किसी विषय पर विवाद करने के लिए कहा जाए, उदाहरणतया, केवल 
मात्र काम और खेल के अभाव के कारण मोहन सुस्त लड़का हो गया'। इसके 
साथ यह निर्देश हो कि वे विवाद के समय अपने वाक्‍्यों को अनुकूल परिस्थिति 
में प्रयोग करें। जो सर्वप्रथम वाक्य का उचित ढंग से प्रयोग करता है, उसी की 
जीत होती है। इससे बालकों को सम्वाद में अच्छी शिक्षा मिलती है | 

इन क्लबों का उद्देश्य, अभिव्यक्ति में शिक्षा और उसके अवसर देना, अवरुद्ध 
भावों एवं तनावों को मुक्त करना, आलोचनात्मक योग्यताओं को प्रशिक्षित 
करना और स्थायी साथ प्रदान करना है, जैसे पठन, लेखन और सम्बाद अनिवायंतः 
छुट्टी के समय होते हैं। 

(५) नाटक क्लब---नाटकीय अभिनय मत को जिस तरह आक्षित' करता है 
अन्य कोई चीज नहीं करती | यह सहभागियों के विभिन्न गुणों को खोज निकालता. 
है और चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि की भाँति, प्रायः जेसा यह स्वयं करता है. 
सर्वेश्रेष्ठ कला होने का दावा कर सकता है। यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व 
से बाहर आने और वर्जनाओं एवं निषेधों से मुक्त अधिक सुचारु ढंग से सामा- 
जिक जीवन यापन करने में सहायक मूल्यवान माध्यम है। यह दूसरे स्थानों, 
देशों और परिस्थितियों में जीने का अवसर' प्रदान करके नवीन चमत्कारिक 
अनुभवों को प्रस्तुत करता है। 

शिक्षक का कार्य शिष्यों को नाटकीय अभिनय के प्रति प्रेरित करना है। उसे 
बिना किसी औपचारिकता एवं सहानुभूति के साथ कार्य करना चाहिए जिससे 
शिष्य बिना किसी अनुचित आत्म-चेतना के, स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें। स्वतंत्र 
और अव्ित किया नताटकीय क्रिया-कलाप' का एक अत्याज्य अंग है। शिक्षक 
को अधिकतर प्रेक्षक के रूप में व्यवहार करना चाहिए, केकिन आवश्यकतानुसार 
यत्र -तत्र संकेत करना भी आवश्यक है जिससे सहयोगी विशुद्ध सहज-स्फूर्ति की 
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अपेक्षा नाट्य में अधिकाधिक संयरमित तकनीक तक निर्दिष्ट हों। वह क्रमिक 
रूप से उन्हें आगे चल कर खेलने के लिए लघुकथाएँ एवं नाटक लिखने के लिए' 
उत्साहित करके रचनात्मक नाट्य-कलू' तक प्रेरित कर सकता है। 

नाट्य-कला का उहेद्य समाजीकरण, आत्माभिव्यक्ति, आत्मविस्मृति, मान- 
सिक स्वास्थ्य की प्रवृत्ति को विकसित करना है, और इस प्रकार यह बहुमूल्य 
अवकादश-कालीन व्यस्तता सिद्ध हो सकती है। 

(६) खेल और अभिरुचि (हॉबी) कलबें--खेल और अभिरुचि कलबें छात्रों 
की अधिकाधिक शक्तियों को अपने अन्तर्गत समाविष्ट कर लेती हैं। खेल-क्लबें 
विविध खेलों और पद-यात्राओं का संगठन करती हैं और समय-समय' पर प्रति- 
योगिताओं की व्यवस्था करती हैं। भौतिक क्रिया-ककाप और सामाजिक 
सहभागिता खेल में साथ-साथ चलते हैं। आक्रामक प्रवृत्तियाँ किसी स्वस्थ प्रति- 
थोगितामूछक या निरपेक्ष समूह मनोवृत्ति में परिवर्तित हो जाती हैं । 

उसी प्रकार व्यस्त करने वाली विविध अभिरुचियाँ छाभ के साथ प्रस्तुत की 
ज्वा सकती हैं। बुद्धिमत्तापूर्वक यदि किया जाए तो टिकट और सिक्कों का संग्रह, 
बागवानी, शहद की सक्‍्खी पालन, सामाजिक सेवा आदि न केवछः आपन्दप्रद 
विनोद ही हैं, बल्कि सूचना प्राप्त करने एवं निर्देश के उद्गम हैं। 

उपरोक्त उल्लिखित क्रियाकछाप और उन्हीं की तरह अन्य भी, जिन्हें उचित 
ढंग से निर्देशित किया जाए वे अवकाश-कालीन सक्रिय अभिकरण कहे जा सकते 
हैं। सम्यक्‌ रूप से निर्देशित होकर वे व्यापारिक स्वार्थों से संचालित मनोरंजन 
अभिकरणों का, जैसे, नाचघधर, शराबधर, जुआ की गृप्त जगहों और सनसनीखेज 
शव उत्तेजक चलचित्रों का उन्मूलन कर सकते हैं। 
सहायक पुस्तक :--- 

4.,. शगल्‍लंदबा ४०एए एकाएंडशआं०00, ०५ 870 एल एपप्राप०९ : 
कपाल्तेंट्ब्य (0घ्पल]! ० एतए०८३४००, ब्डांफश्प0प 0. 0. 

4... अिवेपरद्बा०प ई07 ऐशेंडएए8 : 8, 7, एि्शइब्ाब0780, ॥7क्‍ीबा 
धपोर एतपटबंता 458802ं4४००,.. 0०४, 
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“चूँकि युद्ध का प्रारम्भ मनुष्यों के सन से होता है, इसलिए सनुष्य के सन 
से ही शान्ति की सुरक्षाएँ निमित को जानी चाहिए ।” --युनेस्को । 

विश्व समाज का आदर्श सनुष्य सन की कोई नयी खोज नहीं है। यद्यपि 
समकालीन विश्व परिस्थिति ने राजनीतिक, आर्थिक और यांत्रिक स्तर पर सुचारू 
ढंग से प्रकाश डाला है जिसके द्वारा भविध्य में विकसित होते हुए विश्व समाज 
का स्पष्ट अनुदृश्य प्राप्त हो गया है। बहुत पहले ऋग्वेद में परिवार की विनम्र 
श्रुआतों से विश्व समाज के विकास का उल्लेख मिलता है। इस विचारधारा का 
अनुकरण करने वाले ऋषियों, दाशेनिकों और मानवतावादियों की लम्बी सूची' 
प्राप्य है जिन्होंने समय-समय पर मनुष्य के लिए सावभौमिक बन्धृत्व को मनुष्य 
के लिए एकमात्र मार्ग बतलाया है। धार्मिक और दाशंनिक रूप से विश्व समाज 
का आदर्श बहुत पहले से मनुष्य मन में गहरी जड़ें जमा चुका है। वेदान्तियों की 
ब्रह्म अथवा सम्पूर्ण विश्व एकता की संकल्पना तथा बौद्ध-ईसाई-गाँधीवाद की 
अहिसा की परिकल्पना गम्भी रतापूर्वंक यही निर्दिष्ट करता है कि निस्सन्देह 
मानव आदर्श 'विश्वमेव कुटुम्बम्‌' ही है, यानी सम्पूर्ण विश्व एक ही परिवार है। 

यह सत्य है कि वास्तविक व्यवहार में मानवता को परिवार से लेकर राष्ट्र 
तक सम्बन्ध स्थापित करने में हजारों वर्ष लगे हैं। और एक बार इतिहास से 
ऐसा प्रतीत हुआ है कि राष्ट्रीयता ही एक मात्र मानव उद्देश्य है तथा देशभक्ति 
उच्चतम सदगूण है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीयता को 
भावना ने उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति की है। इसने लोगों को परिवार के संकीण 
निष्ठाओं से निकाल कर वृहृत्तर समुदायों की निष्ठाओं से जोड़ा है. जिससे दूसरे 
लोगों के प्रति अभी और वृहृत्तर तनिष्ठाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है! 
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यह दूसरी बात है कि विक्षिप्त राष्ट्रवाद ने मानवता के लिए बड़ी भारी अप- 
सेवा की है और कर रहा है,.परन्तु यह आज की तकसम्मत विश्व परिस्थितियों 
में स्वयं निन्‍दनीय है। राष्ट्रवाद की किसी भी प्रक्रिया को जो सत्य एवं अहिसा 
के आधारिक मानव मूल्यों के विपरीत पड़ती है, अवश्य ही उखाड़ फेंका जाना 
चाहिए जिससे आदर्श विश्व समाज की स्थापना शीघ्रातिशीधभ्र हो सके। शिक्षा 
जो कि सामाजिक नियंत्रण के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रभावकारी उपकरण 
है, उस समाज निर्माण में स्पष्ट भूमिका अदा करने के लिए बाध्य है, जैसा यह है। 
. विश्व के अधिकतम देशों की अधिकाधिक शैक्षिक संस्थाओं ने अपने कार्यक्रम में 
इस विषय को गम्भीरतापूर्वक नहीं अपनाया। फलतः अतिरिक्त विद्यालय अभि- 
करणों के लिए कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता सिवाय इंसके कि किसी महत्त्वपूर्ण 
परिणाम की उपलब्धि के बिना इस आदश की सेवा में अपनी शक्ति नष्ट 
करे। इसका बड़ा सीधा-सादा तथ्य यह है कि मनुष्यों के अत्यधिक सम्वेदनशील 
वर्ष विद्यालय एवं कालेजों में व्यतीत होते हैं और यदि उन्हें विपरीतावस्था में 
प्रतिबद्ध कर दिया जाए तो वे बाद में अपने पूर्वाग्रहों एवं प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं 
उठ सकते। अतः उपयक्‍त यही है कि शैक्षिक संस्थाएँ, साथ-साथ वे स्वयं 
जो कुछ कर सकती हैं, उन सभी उदार अभिकरणों को जो कि विकासशील 
अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रशंसनीय कार्य को क्रियान्वित कर रही हैं, अपनी सेवाएँ 
प्रस्तुत करें। 

वर्तमान विश्व परिस्थिति राजनीतिज्ञ और शिक्षक दोनों के लिए समान रूप 
से चुनोती है क्‍योंकि दोनों ही हजारों युवकों को प्रभावित करने की सुखद 
स्थिति में हैं। किन्तु इससे पूर्व कि कुछ किया जा सके सर्वप्रथम शिक्षकों को स्वयं 
शिक्षित होने की आवश्यकता है। विशेषतः शिक्षकों की श्रेणी जो संकीर्ण या 
आक्रामक राष्ट्रवाद के मूल्यों पर पोषित होती रही है, इसके संकीर्ण दृष्टिकोण 
से बाहर शिक्षित की जानी चाहिए। इस बात में शिक्षकों की विकासमान 
पीढ़ी के सम्बन्ध में परिस्थिति भाग्यपूर्ण है क्योंकि इसकी परम्परा में विश्व 
चेतना का एक वृहत्‌ हिस्सा विद्यमान है। विश्व नागरिकता का हित प्रमुख 
करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण परिस्थिति का अत्याज्य तक है। मानवता 
के भाग्य का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर है कि किस प्रकार यह कार्य 
किया गया है। बालकों एवं युवकों की शिक्षा के विषय में जो कुछ थोड़े तथ्य 
हैं अधिकतम शिक्षकों की शिक्षा पर चरितार्थ होते हैं। इसलिए इस अध्याय में 
प्रस्तुत समस्या पर शिक्षकों के प्रशिक्षण का विवेचन अलग से करने का प्रयत्न 
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नहीं किया गया है, फिर भी आवश्यकतानुसार उद्देश्य पूर्ति के लिए जहाँ-तहाँ 
विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं। 

परिवार के साथ-साथ आरम्भिक विद्यालय ऐसे स्थान हैं जहाँ बालकगण 
अपने जीवन के आधारिक नमूने निर्मित करते हैं। यह केवल इसी स्तर पर 
बालक प्रारम्भिक परन्तु चिरस्थायी अनुभवों को प्राप्त करते हैं। समाज-निर्माण 
में सहायक इन विद्यालयों की सम्भावना का अभी तक सामान्यतः अनुभव नहीं किया 
गया। आदान-प्रदान की सामाजिक प्रक्रिया में, सामान्य खेल, और शेष सभी जो 
इन विद्यालयों में होते रहते हैं, सहपाठियों के साथ-साथ स्वस्थ समायोजन के अत्या“ 
वश्यक सदगूणों की आधारशिला है। प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षकों के कार्यों 
में से यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण काय है कि वे न केवल बालकों की स्वस्थ समूह- 
निष्ठा विकसित करने में सहायता दें, बल्कि देखें कि इस निष्ठा का दायरा वृह्त्तर 
समूहों तक विस्तृत होता चला जाये। अस्तु, प्रत्येक सम्भव तरीके व्यक्तिवाद एवं 
संकीर्ण समूह-निष्ठाओं का विकास अध्यवसायपूर्वक रोका जाना चाहिए। 

खेल, साधारण अभिरुचि (हाँबी), सामान्य भोज और इसी तरह के अनुभव 
बालकों में समृदाय मनोवृत्ति को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपलब्ध 
किये जा सकते हैं। दूसरे देशों के बालकों के साथ पत्र-मित्रता और उपहार पैकेट 
विनिमय के लिए उन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
के विकांस के लिए शिक्षकों द्वारा दूसरे देशों के बच्चों को कहानियों एवं जानवरों 
एवं वनस्पतियों का वर्णन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहानु- 
भूति के जीवन्त अनुभव रुचिकर वर्णनों एवं चलचित्र के द्वारा बच्चों के मन में 
. ताजा रखे जाने चाहिए। बालकों के रुचिकर वर्णनों एवं चलचित्रों के द्वारा 
बच्चों के मन ताजा रखे जाने चाहिए। बालकों की रुचि के अनुरूप विषय जसे 
चीन के बालकों के लिए भारत के हाथियों का उपहार और भारत के बालकों के 
. लिए चीन का रंगीन मछलियों का उपहार अन्तर्राष्ट्रीय हित में समुचित रूप से 
प्रचारित किये जा सकते हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के अवसरों पर किसी देश के विद्यालय 
के बालकगण दूसरे देशों के बालकों को अभिवादन-पत्र भेजें, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना का अन्य मार्ग भी खुल जाए। शायद वह दिन दूर नहीं है जब देशों के बीच 
अपने शिक्षकों के अभिभावकत्व में बालकों का स्वतन्त्र विनिमय होगा। कुछ 
परिवार पहले ही विदेशी घरों में शिक्षा के लिए विश्व भर में बालकों का विनि- 
मय कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य के ये लघु दूत किस प्रकार युद्ध-लोलुपों 
को श्मिन्दा कर रहे हैं, देखने लायक है। 
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छोटे बालक कठोर तक और बुद्धि की भाषा नहीं समझते । वे अक्सर भावात्मक 
और मनोभावात्मक अनुभवों के जगत्‌ में रहते हैं। उनके मनोभावों को बड़ी 
सावधानी से पोषित करने की आवश्यकता है। बचपन के' सुखद अनुभव किसी भी 
समाज की स्थायी सम्पदा है। इसलिए शिक्षकों को देखना चाहिए कि उनके अधीन 
बालकगण अन्‍्तर-व्यक्तिगत और अन्तर-समूह सम्बन्धों के माध्यम से जीवन के 
सुखद क्षणों को प्राप्त करें ! अब, बेचेती, भय या कोई भी दूसरे रूप का व्या त- 
गत दोष बाद में जीवन के वृह॒त्‌ क्षेत्रों में भयानक परिणामों में बदल सकता है। 
इस बात की सम्भावना अधिक है कि वे जो आरम्भिक बचपन में समायोजना की 
कमी अनुभव करते हैं सामान्यतः सम्पूर्ण जीवन में मानव-विद्वंषी बने रहते हैं और अपने 
क्रिया-कलाप के दायरा के अनुसार छोठे-बड़े संघर्ष उत्पल्न करते रहते हैं। सहयोग 
की कला जितनी जल्दी हो सके सिखायी जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में सीखी 
हुई मित्रता समय की गति के अनुसार फलप्रद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को अ(सान्ी 
से निर्मित करने में सक्षम होगी। सामान्यतः शिक्षकों को चाहिए कि मानसिक 
और नैतिक स्वास्थ्य-विज्ञान' के अच्छे नियमों को सम्यक्‌ रूप से समझें तथा उन्हें 
व्यवहार में लाएँ जिससे बालकों का सुखद संसार व्यर्थ के संघर्षों एवं विध्वंसक' 
युद्धों से परे, प्रौढ़ों के सुखद संसार में अविद्धिन्न रूप से विकसित हो। इस बात पर 
बल देने की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती कि राष्ट्रीय भाषा में सुपाठय' सामग्री 
को जो विश्व समाज के आदर्श का पोषण कर रही है, पाठथक्रम के अन्दर रखे 
जाए। यदि इस विषय पर पुस्तकें कम हैं तो विभिन्न देशों के शिक्षक अवश्य 
आगे आएँ और विभिन्न आयु-स्तर के छात्रों के लिए पुस्तकें लिख कर इस अभाव 
की पूर्ति करे। सभी सरकारें जो स्वस्थ अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की प्रतिज्ञा कर चुकी हैं 
एसे लेखकों को पुरस्कार देकर अन्‍्तर्राष्ट्रीय सदभावना की प्रक्रिया को तीज्र कर 
सकती हूँ । 

मनःस्थिति का मानव व्यवहार पर गहरा असर होता है। मनःस्थिति के समूह 
को हम अपनी सद्वृत्ति से बता-बनाया ग्रहण कर लेते हैं। अतः यह देखना शिक्षक 
. का प्रमुख दायित्व हो जाता है कि अवांछुनीय प्रवृत्तियाँ निविरोध न रहने पाएँ। 
अवृत्तियों का मनोंविज्ञान और समाज-विज्ञान फलतः शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं 
_ के पाठथक्रम में प्रमुख रूप से श्रस्तुत किये जाने चाहिए। सम्यक्‌ दृष्टिकोण 
सामाजिक कठिनाइयों को सरल बनाते हैं, जबकि गलत विचारधारा जगत को 
उलटा प्रस्तुत करती है। विद्यालय और कालेज स्तर पर विश्व इकाई के लिए 
अनुकूल मनःस्थिति शिक्षकों की सुविधानुसार सम्पूर्ण साधनों से तिर्मित की 
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जानी चाहिए। इस प्रक्विया में सहायक कुछ पद्धतियों पर विचार किया जा 
सकता है: 

(१) सम्यक्‌ सुचना--सम्यक्‌ और पर्याप्त सूचना पूर्वाअ्रहों और कभी-कभी 
आक्रामक व्यवहार को प्रभावोत्पादक रूप से सुधारती है। सूचना और सुधार 
साथ-साथ चलते हैं और यह उपयुक्त ही है कि सम्पूर्ण विश्व के लोग सर्वेसामान्य 
रूप से सत्य पर आधारित सूचना में भाग ले । बहुत दिनों तक व्यक्ति, राष्ट्रों एवं 
जातियों ने दूसरे देशों के सम्बन्ध में अपने अज्ञानपूर्ण विश्वासों और प्रवृत्ियों को 
स्पष्टतया अपने लिए स्वीकार कर लिया था और मुश्किल से उसमें सुधार कर पाये। 
यहाँ तक कि दूसरे लोगों के विषय में ठीक सूचना प्राप्त करने के विपरीत बाधाएँ 
ही पहुँचायीं। परिणामतः ज्ञान और सत्य के मूल्य पर अज्ञान और अफवाह ने उन 
प्र शासन किया। और जब अफवाह फैल जाए तो आप यह अच्छी तरह समझ 
लें कि श्रेष्ठ मानवीय मूल्य खतरे में है जैसा कि जोनाथन स्विफ्ट ने विशिष्ट 
रूप से कहा है, 'असत्य तौब्रगति से फैछता है और सत्य इसके बाद लगड़ा कर 
घलता है। 

जब कोई भी सूचना व्यक्तित्व में रिसने एवं दृष्टिकोण को प्रभावित करने 
का मार्ग खोजती है तो दुख उठाकर सूचना प्राप्त करने की ऐच्छिक आधारिक 
प्रवृत्ति शैक्षिक संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक वांछनीय है। इस प्रकार के दृष्टि- 
कोण को मानव यूवक के मन में बलात्‌ आरोपित नहीं किया जा सकता है। बल्कि 
सम्यक्‌ सूचना सेवन की कुशल पद्धतियों के मान्यम से और उस प्रक्रिया से 
क्रमिक रूप से पर्या त रुचि निर्मित करके ही किया जा सकता है। 

युनेस्को के सामाजिक विज्ञान विभाग के प्रकाशन से जो अनेक' देशों की 
जीवन शैली” पर पुस्तिकाएं प्रस्तुत कर रहा है, शिक्षक समुचित छाभ उठा सकता 
है। दूसरे निबन्ध' वस्तुगत रूप से प्रभावित करते हुए सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ते 
हैं कि कोई भी जाति या समुदाय इतिहास काल में कभी भी अविकसित्त समूह रहा 
हो पर जातीय उच्चता के वैधानिक अधिकार रखता है। वास्तव में जातीय उच्चता 
की कहानी कुछ अज्ञानी और स्वार्थी व्यक्षितयों द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसका 
सम्बन्ध भूतकाल से है और इसका थोड़ा बहुत शेष सम्यक्‌ सूचना के साधनों के 
कारण तीजन्नता से नष्ट हो रहा है। विभिन्न देशों की जीवन-पद्धति के अध्ययन 
के परिणाम स्वरूप पुनः मानवता पर अधिकाधिक तीत्रगति से प्रभाव पड़ रहा है 
कि मूलतः वे एक ही प्रकार के मानवीय भावों की आकांक्षाओं में भाग लेते हैं। 
यह सिफ अज्ञान की एक मोटी पर्त है जिसने मानवता के एक ही हृदय को छुपा 
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रखा है। अतः ऊपरी धरातल पर विभिन्न संस्क्ृतियों में जो अन्तर है, अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में अछगाववाद, उच्चता, अज्ञान एवं आक्रामकता के अतीत बोषपूर्ण दृष्टि- 
कोण के अवशेष के लिए सुरक्षात्मक दलील नहीं है। सचमुच आनेवाका समय 
प्रतीक्षा कर रहा है जब एक वृहत्‌ विविधता के दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति को एक 
व्यापक जीवन-शैली में जाने देंगे, राष्ट्रों के बीच तब सिर्फ स्वरूप और नेतिक 
संस्कृति की प्रतियोगिता शेष रह जायेगी । 

ऐसे पत्र और पत्रिकाएँ, वस्तुतः छात्रों के एकादमिक स्तरों के अनुकूछ, जिस 
प्रकार एक से दूसरे देशों के सांस्कृतिक और भौतिक योगदान को ढेकते हैं, चाहे 
आज या अतीत में विद्यालय एवं कालेज के पुस्तकालय में उदार स्वागत के योग्य 
हैं। वास्तव में बालकों को चाहिए कि वे ऐसी सामग्रियों को दीवार सजाने 
के लिए एकत्र करें। बालकों के लिए हिन्दी पत्रिकाओं में विभिन्न देशों के बालकों 
के जीवन से सम्बन्धित समुचित लेखों की *इंखला प्रकाशित हो' चुकी' है जो युवक 
पाठकों के मनोविज्ञान से निर्यात होकर, उसके मानस ऐक्य पर गहन प्रभाव डालने 
में असफल नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त बालकों को विविध संकेतों सम्बन्धी 
सूचनाओं को एकत्र करने के लिए आसानी से प्राप्य सामग्री द्वारा अथवा शिक्षकों 
को प्रेरणा द्वारा उत्साहित करना चाहिए, कि किस प्रकार विभिन्न देशों में बालक 
और बूढ़े अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पोस्टर, चित्र, सूचना, चरूचित्र, रेडियो 
और कुछ देशों में टेलीविजन इस प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाये जा सकते हैं। मात्र 
संयुक्त राष्ट्र ने अपने विविध विभागों के माध्यम से, अनेक सेवाओं का संगठन कर 
लिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र आपको बुला रहा है, रेडियो डिविजन 
' के कार्यक्रम के रूप में संसार में विद्यालयों की वुहत संख्या द्वारा' उपयोग में छाया 
जा रहा है। उसी प्रकार इसके प्रसारण पांड्लिपि एवं प्रकाशन संसार के लोगों 
को संयुक्त राष्ट्र की पुकार है” शीर्षक अतीव सूचनात्मक एवं निर्देशात्मक है। 
छात्रों को इन प्रसारणों एवं प्रकाशनों पर विचार-विमरश एवं विवेचन करने के लिए 
नामावलियाँ बनाकर निमंत्रित किया जाना चाहिए। 

जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कुछ उच्च संगठित क्षेत्रों में भावना के प्रतिनिधि रूप' में 
तीत्र गतिविधियाँ कार्य कर रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आथिक रूप से 
पिछड़े देशों में अभिकरणों की कमी है जो अन्यथा बिखरी हुई सामभ्री को न केवल 
शैक्षिक समस्याओं के ध्यान तक छा सकते हैं बल्कि उनकी इच्छा पर सम्भव सीमा 
तक उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इस सूचना-पोषण का दूसरा पहल भी है और वह है गलत 
.. सूचनाओं एवं गछत अवधारणाओं से निपटना। गुद्धछोरूपों एवं परथप्रष्ट राष्ट्र- 
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बादियों द्वारा उपयोग में काया गया है और विस्तृत प्रचार तकनीक में व्यापक रूप 
से तोड-फोड़कर बहुत होशियारी से भ्रामक सूचनाएँ फेलायी जाती हैं जिससे 
साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति आसानी से गुमराह हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, 
मध्यम वर्ग के अंग्रेजों में से कई १२ प्रतिशत लोगों की मान्यता थी कि, यहूदी उस 
प्रत्येक वस्तु को भ्रष्ट कर देते हैं जिसके वे सम्पक में आते हैं। ३१ प्रतिशत छोयों का 
विश्वास था कि यहूदी दूसरे के साथ अपने व्यवहार में एकदम कूर, धनलोलुप और 
सिद्धान्तशून्य हैं और ४० प्रतिशत लोगों का विश्वास था कि यहूदी मानव जाति की 
निम्नतम श्रेणी है जो इस धरती पर कीड़ों की तरह रेंगते हैं। इसके विपरीत 
अनेक लोग सोचते थे कि यहुदी अधिकतर उच्चतर किस्म के लोग हैं, इस प्रकार _ 
६ प्रतिशत लोगों का विद्वास था कि यहूदी कठोर अत्याचारों के बाद भी इसलिए 
जीवित थे कि उनमें प्रशंसनीय गुण थे।” 

फिर भी राष्ट्रीय रूढ़ियाँ जो ऊपर असंयमित पूर्वाग्रहों में व्यक्त की गई हैं 
वस्तुपरक परीक्षणों के निकष पर खरी नहीं उतरतीं। जब यहूदियों की बुद्धि एवं 
व्यक्तित्व की परीक्षा हुई, तो उन्होंने हृदय एवं मस्तिष्क के ऐसे गुणों का उद्घाटन' 
किया, जो न केवल उच्च रूप से प्रशंसनीय ही थे, बल्कि आसानी से उनकी बराबरी 
भी नहीं की जा सकती ।' अतः यह शिक्षकों, जो कि सत्य की भावना से युक्‍त कहे 
जा सकते हैं, का दायित्व है कि वे अपने छात्रों को सम्यक्‌ रूप से प्रबुद्ध करें। 
प्राचीर पत्र तथा दैनिक समाचार संगठन सूचनाएँ शिक्षकों के कार्य के साथ- 
साथ सहज रूप से उपयोग में छाई जा सकती हैं। 

(२) प्रत्यक्ष सम्पर्क--उन घटकों में जो मित्रता के स्वस्थ स्थायी मनो- 
भाव निर्मित करते हैं, प्रत्यक्ष सम्पक सहज रूप से अत्यन्त मह वपूर्ण है जब कि किसी 
सामान्य कार्य के लिए लोग एक साथ काये करते हैं तो वे साधारणतया गहरे 
साहचर्यों के बन्धन विकसित कर  छेते हैं। उदाहरण के लिए, दवेत ओर नीग्रो 
में जो अन्यथा कट्टर शात्रु हो सकते हैं सामान्य शत्रु के विपरीत इकटूठे छड़ते 
हुए एवं कारखानों में काम करते हुए, परिणामतः एक दूसरे के प्रति आदर के साथ 

स्थायी भाव विकसित हो जाते हैं। व्यापक रूप से ऐसे सम्पर्क एक दूसरे के सम्बन्ध 


१... पति. ]. ए४एड०प्रटांए : ए४68 बचत 409756४ ० 059००००४४, 7. 267 
ए९78४ए०४० 800४5, 70700 07. 
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में पारस्परिक काल्पनिक भय, द्वेष एवं सन्देहों को दूर कर समूहों एवं व्यक्तियों 
के कठोर अलगाव' को विच्छिन्न कर देते हैं। इनका मतलरूब राजनीतिक समझौतों 
में अच्छी प्रकार स्वीकार किया गया है। शैक्षिक सिद्धान्त एवं व्यवहार की 
सीमाओं के अन्तगंत इस सिद्धान्त को उपयोगिता पूर्वक' लागू किया जा रहा है; 
इसके विपरीत उपयोग के कुछ व्यावहारिक पहल निम्नांकित हैं: 

(क) अस्तर्राष्ट्रीय शिविरों की, जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के छात्र एवं शिक्षक सर्वे- 
सामान्य कार्य और रहन-सहन के लिए एकत्र होते हैं, पहले से ही' उपयोगिता 
सिद्ध हो चुकी है। विभिन्न देशों के स्वयंसेवक उस जनता के छिए जिन्हें उन्तकी 
अत्यन्त आवश्यकता है एक साथ कार्य करते हैं। साधारणतया कार्य-योजनाएँ 
सुनियोजित होती हैं और कार्यक्रम बिना संयमित कठोरता के उनके चारों अ,र 
क्रियान्वित होते हैं। युनेस्को की पुस्तिका कार्य-योजना' के चुनाव में मुख्य तीन 
बातों की ओर बलू देती है: 

(१) कार्य शिविर संगठन का विशिष्ट उद्देश्य--शान्ति, शिक्षा, विशिष्ट 
समूहों को एकत्र करने के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं, समन्वय एवं कार्य में 
भौतिक सहायता देना। 

(२) प्राप्पय साधन--स्ठाफ, स्वयंसेवक, धन, उपकरण, सामग्री और 

(३) स्थानीय श्रम परिस्थिति । 

जब स्वयंसेवक अपने प्रथम सम्मेलनों में एकत्र होते हैं तो सांस्कृतिक विभि- 
जता के कारण सामान्यतः तनाव या बेचनी के' कुछ संकेत प्रदर्शित करते हैं लेकिन 
जल्दी ही जैसे वे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, उनकी शक्ति और ध्यान जीवन 
.. की अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं वास्तविक समस्याओं पर केन्द्रित हो जाता है, यानी' 
पददलित के कल्याण के लिए कार्य करना । परिणामतः नगण्य या राष्ट्रीय चेतना 
सानवता की वृहृत्तर समस्या में परिणत हो जाती है। निश्चय ही समूह नेता द्वारा 
अभिनीत भूमिका ए कान्तिक है क्‍योंकि बहुत कुछ उसके कौशल पर निर्भर करता 
है कि जिस प्रकार बहुजातीय लोगों को मानवता की सावंभौमिक मंगल प्रेरणाओं 
में भाग लेनेवाले एक एकजातीय मानवता में बदल दिये जाये। 

(ख) उसी तरह अत्तर्राष्ट्रीय शिविर में सहाध्याय करने से भी सांस्कृतिक 
दीवारें दूटती हैं। यह देखने योग्य है कि कितने कम समय में, अन्तर्राष्ट्रीय शिविर 
में उपस्थित होने वाले छात्र एवं शिक्षक विभिन्न देशों के लोगों एवं संस्कृतियों के 
प्रति जीवन्त समादर भावना लेकर वापस लौटते हैं। उनकी अल्पकालीन सगोष्ठियाँ 
(सेमिनार) विश्व समाज के लिए शिक्षा के विविध पक्षों का एक साथ अध्ययन 
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करने, “राष्ट्र संघ एवं इसके विशेष अभिकरणों के विषय में शिक्षा' पर सामग्री 
तैयार करने और राष्ट्र संघ एवं युनेस्को के कार्यों एवं उद्देश्यों से सहभागियों 
को परिचित कराने के लिए एक अद्भुत अवसर प्रदान करती हैं। और कम से 
कम वे अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन एवं जानकारी में अनुभव के प्रथम कोटि के अवसर 
सिद्ध होते हैं। वादविवाद एवं अवबोधन समझ के माध्यम से स्वयं एक दूसरे के 
प्रति मानवीय बन्धनों से सम्बद्ध अनुभव करते हैं और अपने देश लौटने पर लगभग 
सभी लोगों को सूचित करते हैं कि उनकी संकीण एवं कट्टर राष्ट्रीय निष्ठाएँ 
म्‌ख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन के स्वस्थ अनुभव के अभाव के कारण थीं। 
युनेस्को ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि जबकि वेज्ञानिक तथ्य एवं अन्वेषण 
तीव्रता से फैलते हैं तथा मानव जीवन में प्रवेश करते हैं, शेक्षिक आदरशे व्यवहार 
उतनी तेजी से नहीं फैलते; शायद मुख्यतः: इसलिए कि शिक्षक स्वयं नये विचारों 
एवं विधियों का विरोध करते हैं, और प्राचीन से चिपके रहने में सुविधा का अनु- 
भव करते हैं। इस उच्चस्तरीय संकेतात्मक निरीक्षण को देखते हुए शिक्षकों को 
क्रम से अन्तर्राष्ट्रीय सगोष्ठियों (सेमिनारों) में भेजने की उपयोगिता सिद्ध हो जाती 
है कि वहाँ उन्हें हितकर संदेश मिलेंगे जिससे उनके अहंवाद एवं विक्षिप्त राष्ट्रवाद 
के रोगों का उपचार होगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ विश्व चेतना की लहरों के अग्रभाग पर क्मिक 
रूप से स्थापित' हो रही हैं। यहाँ १९२१ में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय जन-महाविद्यालय 

([76:74 ०7७] ?०००८४ 0००४८) एलसिनोर (डेनमाक ) का उल्लेख किया 
जा सकता है। अब यह विश्व के अधिकतम देशों से प्रौढ़ों को आमन्त्रित करता 
है और  अत्तर्राष्ट्रीय चेतना एवं शिक्षा में गहराई से शिक्षित कर उन्हें लौटाता है। 
जन-सहाविद्यालय द्वारा उपयोग में लाये गये माध्यम संगीत, शारीरिक कार्य एवं 
भाषा अध्ययन हैं। वैसे भाषा अध्ययन केवल भाषा-शास्त्रीय अध्ययन तक ही सीमित 
नहीं रखा गया है बल्कि इतिहास और सामाजिक सामग्रियों से सम्बद्ध रहता है 
जिससे दूसरे व्यक्तियों की विचारधारा से छात्रगण स्वस्थ सम्पर्क कर सके । 

(ग) जगत की विभिन्न संस्थाओं के बीच छात्रों एवं शिक्षकों का आदान- 
प्रदान स्थायी हो जाता है। छात्र और शिक्षकगण विभिन्न देशों में न केवल व्यक्ति- 
गत जानकारी के लिए ही जाते हैं, बल्कि सांस्क्रतिक राजदूतों के रूप में अपने 
देश के लोगों की तरफ से उनकी सदभावना भी ले जाते हैं और बदले में अपने 
देश के लोगों के लिए उसी का एक वुह॒त हिस्सा लाते हैं। हमारे जैसे विशाल देश 
में जिसे अब भी एक पृर्णरूपेण संग्रकित देश के रूप में विकसित होना है, छात्रों एवं 
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शिक्षकों का विश्वविद्यालयों के बीच विनिमय अत्यधिक फलदायक सिद्ध होगा, 
क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि संकीणं घेरे में अनुदारता बृह॒त्‌ अन्तर्राष्ट्रीयता- 
वाद का कभी भी संचालन नहीं करती। 

अपने शिक्षकों के अभिभावकत्व में विभिन्न राष्ट्रों के विद्यालयीय बालकों का 
विनिमय भी, यदि आवश्यक हो, एक-विश्व-चेतना को सुदृढ़ करने में दूसरा 
प्रभावोत्पादक कदम हो सकता है। 

(घ) कुछ सप्ताहों की अध्ययन-यात्राएँ भी मानव- चेतना एवं सहानुभूति को 
व्यापक बनाने में गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रथम कोटि के निरीक्षण, व्यक्ति- 
गत सम्पक एवं समूह विवाद के अवसर प्रदान करने से समुचित रूप से जीवन 
परिवर्तनकारी अनुभव सिद्ध होते हैं। अतः हैजलिट के कथन में सत्य का अनुभव 
होता है कि “स्थान परिवतेन के साथ हमारे विचार भी बदल जाते हैं; इतना ही 
नहीं, अपनी अवधारणाएँ और अनुभूतियाँ भी ।” 

अध्ययन-यात्राओं का संगठन करने में कुछ थोड़े से अभिकरण ही व्यस्त हैं। 
अमेरिकी युवक छात्रावास एवं विश्वविद्यालय इस विषम में अग्रणी रूप से भूमिका 
प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे देशों तक इस' प्रणाली के उदार विस्तार से पर-राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण के अभ्यास में एक व्यापक कदम उठाया जा' सकेगा । 

व्यापक रूप से उपरोक्त माध्यम उनके अस्तर्राष्ट्रीय संम्पर्कों के फलस्वरूप 
सहभागियों को नई दृष्टि एवं अवधारणाएँ प्राप्त करने में सहायक होते हैं। 

(३) पाठ्यक्रम--एक विश्व के प्रति विकासमान सामाजिक व्यवस्था को 
सन्तुलित' बनाये रखने में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को स्वस्थ 
ढंग से सुधारा जाना चाहिए । यद्यपि सामान्यतया पाठ्यक्रम अगम्य एवं सैडा- 
न्तीकांरक नहीं होना चाहिए फिर भी उन्हें अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के हित में बालकों 
एवं युवकों के मन को पुनः प्रतिबन्धित करने के लिए पर्याप्त सम्भावनाओं से 
युक्त होना चाहिए। विभिन्न विषयों से सम्बन्धित निम्नलिखित संकेतों का उल्लेख 
उपयुक्त दिखाई देता हैः 

(अ) तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन उचित लाभ प्रदान करने के लिए 
बाध्य है। विभिन्न विश्वासों के उत्तराधिकारियों में अधिक भ्रम एवं अविश्वास हैं, 
यह अधिकतर इसलिए हैं कि वे सम्पूर्ण धर्मों की आधारिक एकता से अनभिन्ञ हैं। 
' विशिष्ट प्रतिबद्धता के कारण सावेभौस धार्मिक सनोवृत्ति की, जिसमें ईश्वर के 
पितृत्व और मनुष्य के भ्रातृत्व की शिक्षा है, और इस वैज्ञामिक और अविश्वास 

केयर में हुमारी शिक्षा में सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन' के प्रश्नलत की अत्य- 
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घिक आवश्यकता प्रतीत होती है। वस्तुतः धर्म मनुष्य को मंगलमय उहेश्य से 
प्रभावित करने की अधिक क्षमताएं रखता है। यदि हमारी शिक्षा शान्ति के पक्ष 
में धर्मों को अंकित करने में असफल रही है तो यह अफसोस की बात होगी । 
सभी महान्‌ धामिक नेताओं के स्मरण-दिवस किसी भेदभाव के मनायें जाने 
चाहिए । उनकी शिक्षाएँ शिष्यों के मन पर बुद्धिमत्ता से अंकित की जानी चाहिए।, 
संमूचे रूप से धर्म के विषय में शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों के मन में 
धार्मिक वृत्ति निर्मित करना होना चाहिए। घािक मनोवृत्ति ईश्वर एवं जीवन 
के लिए पवित्रता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चाहे यह बुढ की अहिसा हो या 
ईसा का प्रेम, उनका भावात्मक स्तर पर एक ही अथे है। घमं का यही सार्वभौमिक 
पक्ष है, जिसे पाठ्यक्रम एवं धार्मिक अभ्यासों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 
(आ) भूगोल और इतिहास की शिक्षा में भी पुनः सुधार की अत्यधिक जरू- 
रत है। दोनों विषयों से सम्बन्धित तथ्य एवं घटनाएँ स्थानीय एवं वर्गीय संकी्ण 
रूपरेखा की अपेक्षा मनृष्य जाति के वृहत्तर अनुदृश्य से शस्तुत की जानी 
चाहिए। उदाहरण के लिए भौगोलिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए, भूगोल के 
शिक्षक कृषिमूलक सामग्रियों के विषय में देशों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या 
कर सकते हैं---किस प्रकार जरूरत के समय अतिरिक्त क्षेत्र से अभावग्रस्त क्षेत्र 
के लिए खाद्य भेजा जाता है, आदि। जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय ने भूगोल 
पढ़ाने की परम्परागत ढंग को तोड़ दिया है। प्रारम्भिक अवस्था में छात्रों को 
स्थानीय राष्ट्रीय मानचित्र की जानकारी कराने के बदले विद्वमानचित्र की 
जानकारी करायी जाती है और फिर विश्व-मानचित्र से स्थानीय एवं राष्ट्रीय 
मानचिनों तक बढ़ा जाता है। छात्रों के सन पर इस दृष्टिकोण का गहरा प्रभाव 
पड़ता है कि उनकी जमीन गोलाद्ध का लघु अंश मात्र है और अनेक तरीकों से वे 
जगत के विभिन्न स्थानों पर निर्भर हैं। एक शिक्षक समुचित रूप से समझा 
सकता है कि किसी देश में तब तक वर्षा नहीं होगी, यदि हवा दूर देशों से वाष्पकण 
न लेकर आंसे और इसके परिणामस्वरूप अकाल होगा। शिक्षकों का कतंव्य 
है कि यथासम्भव भूगोल के रेखाचित्रों को इस ढंग से प्रस्तुत करे कि जगत चेतना 
और. आकांक्षा एक सी है तथा स्थानीय सीमाएँ या तो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं 
या सामाजिक रहन-सहन में सुविधा के उपकरण मात्र । अद्वितीय एवं विशिष्ट 
मानसिक बचसावट वाली विभिन्न जातियों के गठन में भौगोलिक घटकों की पर- 
म्परामूलक अतिरेक की प्रवृत्ति का विरोध किया जाना चाहिए जिससे विकास- 
मान विश्व संस्कृति में संगठनकारी शक्तियों का उन्नयन हो सके । 
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इसी प्रकार इतिहास की व्याख्या भी अन्तर्राष्ट्रीय सामञ्जस्य के लाभ के लिए 
होनी चाहिए। इतिहास के सन्दर्भ में यह सिद्ध करना सम्भव होना चाहिए कि युद्ध 
एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष जैसा कि कुछ लोगों का मत है कि वांछनीय जेविक 
आवश्यकताएंँ नहीं हैं, बल्कि मनुष्यों के विशिष्ट समूहों द्वारा निर्मित परि- 
स्थितियाँ हैं। युद्ध के कारण, विशेष रूप से, आलोचनात्मक विश्लेषण सहित 
विवेचित किये जाने चाहिए। आथिक घटक, धामिक और राजनैतिक कटूटर- 
पन, भय एवं अविश्वास कुछ प्रधान कारणों में से हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं 
युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इतिहास पढ़ाते समय॑ शिक्षक का अनुदृश्य राष्ट्रीय 
इतिहास के साथ मानवता पर ध्यान केन्द्रित करना अवश्य होना चाहिए। 

इतिहास और अन्य विषयों की पाठथ्-पुस्तकों को संशोधित करने की जरूरत 
है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सदुभावना का विकास किया जा सके ; युनेस्को शिक्षा विभाग 
ने शिक्षा-सामग्रियों एवं पाठय-पुस्तकों के विकास पर हाल में एक पुस्तक तैयार 
की है। पाठद-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए अन्य निकषों में से पुस्तक में निम्न- 
लिखित तत्त्व होने चाहिए : 


न्‍्यायप्रियता--अल्पसंख्यक समूह, अन्य राष्ट्र तथा जातियों के साथ न्यायपूर्ण 
ढंग से व्यवहार करना चाहिए तथा उनके योगदान को समुचित प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिए। विद्वत्ता, न्याय एवं नैतिकता का वही मापदण्ड है जो अपने 
देश पर छागू होता है और वही जिनसे परस्पर शत्रुता हो उन पर लागू किया 
जाना चाहिए। दुःखदायी तथ्यों एवं अवांछनीय चरित्रों की उपेक्षा' नहीं होनी 
चाहिए लेकिन उचित विचारधारा के अनुसार उपस्थित करना चाहिए तथा 
विवादास्पद समस्याओं को वस्तुपरक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। यदि दो 
या अधिक देशों के विद्वान तथ्यों पर या एक दूसरे के साथ महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
की व्याख्या पर सहमत नहीं हो सकते तो विभिन्न दृष्टिकोणों के स्पष्ट कथन' 
प्रस्तुत किये जाने चाहिए। पारिभाषिक शब्दों एवं मुहावरों से, जो पूर्वाग्रह, भ्रान्त 
कारणों और संघर्षों को विकसित करते हैं एवं दूसरे लोगों को चोट पहुँचाते हैं, 
बचना चाहिए। 


विदव चेतना--मानवीय स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा एवं भ्रातृत्व के आदर्शों पर जोर 
दिया जाना चाहिए। परस्पर मानव व्यवहार के नैतिक विधान एवं विश्व परि- 
स्थितियों के लिए सामान्य दायित्व-बोध की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देना 
जुरूरी है। सम्यता का विकास, मानव प्रगति की बाधाएँ, विश्व आदर्श एवं 
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नायक, विश्व अन्तरनिर्भ रता एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं सहयोग के लिए जरूरत 
स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। 

अधिक स्पष्टता के लिए अमेरिका एवं जमंन इतिहासकारों ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव, जिसे ब्रृन्‍्सविक वर्कशाप कान्‍्फरेंस की सभा में तैयार किया था यहाँ दृष्टान्त 
के तौर पर उल्लेखनीय है: 

“अमेरिका निवासियों के दो आधारिक' प्रस्ताव थे कि जम॑ती की इतिहास 
पाठच-पुस्तकों में शिक्षा, दर्शन, साहित्य, चित्रकला, संगीत, शिल्पकला, स्थापत्य 
कला में अमेरिकी संस्कृति की मूल उपलब्धियों और प्रजातन्त्र की घनात्मक समझ 
जैसा कि संय्‌क्‍्त राज्य में इसे कल्पित एवं व्यवहृत किया गया है, स्वतन्त्रता एवं 
उत्तरदायित्व को अधिकाधिक स्थान दिया जाये। अगली मान्यता यह थी कि 
पाठय-पुस्तकें छोगों एवं उनके देनिक जीवन पर जोर दें; उदाहरणार्थे, पारि- 
वारिक जीवन, कार्ये, विद्यालय, चर्च, मनोरंजन, जन-पुस्तकालय, जन-स्वास्थ्य। 
यह संकेत किया गया कि संयुक्त राज्य में नेतिक, धामिक और एक साथ प्रभावो- 
त्पादक रूप से रहते हुए सांस्कृतिक समूहों की विविधता विश्वव्यापी आधार के 
उपयोग में छायी जा सकती है। यह सोचा गया था कि जर्मन यूवक स्वतन्त्रता 
एवं उनकी व्यवस्था के छिए सतत संघर्ष में रत संयुक्त राज्य के क्रान्तिकारी 
उद्भव के अर्थ को समझने की चेष्टा करे। थद्यपि अमेरिकी गृहयुद्ध निरचय ही 
अमेरिकी इतिहास की घटनाओं में से एक है जिसे उस काल का स्पर्श करते हुए 
जम॑न विद्यालय इतिहासों में प्रस्तुत किया जाता है परन्तु उनका प्रस्तुत विवेचन 
अधिकतर (एशआटा८ (००४४ 0००४४) के प्रभाव के अन्तर्गत ही है। इस' सम्बन्ध 
में किचित-मात्र कोई भी प्रमाण नहीं है कि दक्षिण में कृषिमूलक सम्यता एवं 
उत्तर में अधिक औद्योगिक सभ्यता का पारस्परिक संघर्ष विश्वजनीन राष्ट्रीय 
एकीकरण के लिए था। स्वतंत्रता की चेतना का यह संघर्ष जैसे-जैसे समाज की क्रसिक 
सीमाओं के आधार पर पुनर्जन्म लेता गया, समानता, व्यक्तिवाद और आत्म- 
निर्भरता के सिद्धान्त ध्वनित एवं निरन्तर उदार होते गये, पर अमेरिकन इतिहास 
में सम्बद्ध सीमा की अवधारणा की चेतना के अल्प संकेत प्राप्त हैं। अमेरिकनों ने 
विश्व इतिहास की अनिवायंता पर जोर दिया है जिससे कि सम्यता का पाश्चात्य 
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एवं प्राच्य विभाजन न रहने पाये। शौक्षिक रूप में अमेरिकनों ने इस बात पर 
पुनः बल दिया कि मानवों एवं उनकी रहन-सहत की परिस्थितियों पर अधिक 
जोर दिया जाए यद्यपि सेना और राजनीति को सापेक्ष रूप में भी देखना अनिवाये 
है। यह भी सुझाव प्रस्तुत किया गया कि पाठथ-पुस्तक बालकों के लिए लिखी 
जायें कि बजाए इसके वे शिक्षक के लिए हस्तपुस्तिका के रूप में तैयार की 
गई हों। पाठच-पुस्तकं और शिक्षक शिक्षाथियों को अवश्य मार्ग प्रदर्शित करे. 
कि वे स्वयं इतिहास के एक अंग हैं और न कि मात्र द्शंक। फिर वे वर्तमान को 
समझने के लिए अतीत के अध्ययन के उत्तरदायित्व के बोध को अवश्य सम्प्रेषित 
करें, जिससे वे बेहतर भविष्य निर्मित करने में समर्थ हों। 

“पाठ्य-पुस्तकों को रुचिकर एवं अधिक सजीव बनाने के रिए नाठकीय 
घटनाओं, दृष्टान्तों, जीवनीमूछक रेखाचित्रों एवं विवरणों आदि के उपयोग की 
भी सिफारिश की गई है... .। 

“जमनी के पक्ष से बल दिया गया कि संय्‌क्‍त राज्य के औद्योगिक विकास में 
विद्येषत: १८५० के बाद मध्य पाइचात्य में जरमनी के भाग को स्वीकार किया 
जाना चाहिए। अमेरिकन प्रतिनिधि मंडल ने इसे स्वीकार किया और मान्यता 
के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए ऐसी चीजों को भी शामिल किया, जैसे पेन्सिल्वानिया 
का समझौता, सत्रहवीं और अठारहवीं शतियों के तथाकथित पेन्सिल्वानियाई डचों 
के सुदृढ़ सांस्कृतिक लक्षण जो आज भी दृष्टव्य हैं। अमेरिकनों द्वारा अब्राहम लिकन 
के चुनाव में अड़तालीसवालों' की निर्णायक्र भूमिका के प्रति' ध्यान आकर्षित 
किया गया। जम॑नों ने जम॑न इतिहास के विवेचन में जंगली प्रतिक्रियावादी और 
सैन्यवाद' जैसे संवेगात्मक या प्रचारवादी शब्दों के प्रथोग का बहिष्कार करने की' 
. सिफारिश की। ... आक्षेप रूगाये गये कि अमेरिकन पाठ्य-पुस्तकें सन्‌ १५०० 
ई० से १८०० ई० तक यूरोपीय राष्ट्रों का एक-एक कर विवेचन करती गईं, 
छेकिन इस प्रकार का विवेचन यूरोपीयः आधार पर परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकता और समझ के साथ हस्तक्षेप करता है। यह प्रस्तावित किया 
गया कि १९वीं शर्ती में जमंन इतिहास के निरूपण में स्कीन और उदारवादी 
. प्रजातांतिक प्रवृत्तियों के सुधारों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए जो' स्वयं में 
किसानों की प्रत्याशा एवं नगरों की स्वतन्त्रता की स्वीकृति को व्यक्त करते हैं।”' 


है; (पाइप 76<0४००४७ बाएवे डाथएं००ओं एंत०ए्आाक78४ 09 
- रिकढा 798906 8 98 $०टंब्ा एतए०७४०ए*, (७० ]959, एछ7. 203-204. 
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विश्वविद्यालय स्तर पर इतिहास-पाठ्यक्रम के रूप में इतिहास के दर्शन को' 
प्रस्तुत करना लाभदायक प्रतीत होता है। अर्नाल्‍ड टायनबी का विचार कि इति- 
हास एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इतिहास की गहनतम अवधारणा के स्पष्टीकरण 
और सम्पूर्ण मानवीय कार्यों में आध्यात्मिक एवं नेतिक रूय को रेखांकित करने 
के लिए एक स्वस्थ दृष्टान्त के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इति- 
हास की विषय-वस्तु पर विचारपूर्ण मनन अनिवाय॑त: अन्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य के 
महत्व एवं उच्चता की उद्घोषणा करते हैं। 

विद्यालय एवं कालेज के विभिन्न स्तरों के कार्यक्रमों में नागरिक शास्त्र एवं 
राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसी प्रकार व्यापक होना चाहिए जिस प्रकार 
छात्रों को नागरिकता की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय नागरिक शास्त्र के शिक्षक 
को चाहिए वह विश्वनागरिकता की अवधारणा को भी प्रस्तुत करे। निष्ठा, 
अधिकार और कतेव्य न केवल राष्ट्रीय सीमाओं से बँधे हुए दिखछाये जाने चाहिए, 
बल्कि ऐसा स्पष्ट किया जानां चाहिए कि इनका सम्बन्ध सम्पूर्ण विश्व से है। 

पाठ्यक्रम विषय के रूप' में राजनीति शास्त्र संकी्ण राष्ट्र विशेष एवं 
तत्सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन तक सीमित न रहे बल्कि सच्ची वैज्ञानिक चेतना 
से युक्त विषयों की व्यापकतर श्रेणी का स्पर्श करे, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
और अथं-व्यवस्था और सब के ऊपर अत्तर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र जो वस्तुतः प्रथम 
दोनों को अपने अधीन' रखे। आधुनिक समस्याओं का जिनका गहरा प्रभाव विश्व 
पर पड़ सकता है, अणुशक्ति की अन्तर्राष्ट्रीय सदृभावना को ध्यान में रखकर अध्य- 
यन' किया जाना चाहिए। राजनीति शास्त्र के छात्रों के छिए एक मूलभूत समस्या 
होनी चाहिए विश्व समाज के सिद्धान्त एवं विवरण पर काम करना। इससे उन्हें 
न केवल एक-विश्व दृष्टिकोण प्राप्त होगा, बल्कि निरंकुश सरकारों से विद्वं 
सरकार तक मार्ग को सुविधाजनक बनाने में अधिक व्यावहारिक सहायता मिलेगी। 

इसी प्रकार साहित्य को व्याकरणों के नियमों एवं शाब्दिक' संगठनों के नीरस' 
कार्य तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए । इस प्रकार का प्रयास अब समाप्तप्राय हो 
चुका है। इसे अधिकतर रचनात्मक रूप से समझा जाना चाहिए जिससे यह जीवित 
भावों एवं मूल्यों के प्रति नतमस्तक और मानवतावाद एवं विश्वबन्धुत्व पर आधा- 
रित हो। दर्शन शास्त्र की तरह इसे महान्‌ सांस्कृतिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया 
जाना चाहिए जो न केवल तथ्यों एवं मान्यताओं को ही सूचित करे बल्कि समु- 
चित रूप से सुन्दरतर और शुभतर अनुभूतियों को उत्पन्न करे जो मानवीय सस्बन्धों 
को वास्तविक अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो। 
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विज्ञान के तकनीकी पक्षों के अतिरिक्त विज्ञान के अध्ययन सामाजिक जरू- 
रतों एवं मानवता की आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि में कल्पित किये जाने चाहिए। 
सांस्कृतिक तथ्यों एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम 
में महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए । सत्य की खोज में निरपेक्षता, घैयें एवं 
अध्यवसाय के गुणों को सबच्चिहित किये हुए वैज्ञानिक' दृष्टिकोण का विकास ही' लक्ष्य 
होना चाहिए। विज्ञान की सरल शुरुआतों से आज की प्रयोगात्मक पद्धति पर 
अत्यधिक आधारित ऐतिहासिक प्रगति को दिखाने के लिए और किस प्रकार इसने 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों एवं समझ के प्रति समपित है, यह पढ़ाया जाना चाहिए। 
विज्ञन के क्षेत्र में विविध आविष्कार, उदाहरणार्थ वायुयान, रेडियो और प्रिंटिंग 
प्रेस आदि द्वारा किस प्रकार अव्यवस्थित गोला्ों को समय एवं काल के अन्तर 
तथा मानवीय विचारों तक शीघ्रतम पहुँच को सुगम बना दिया है, छात्रों के 
सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मानवीय प्रयोजन के लिए विज्ञान की सेवाओं 
को प्रकाश में लाना सम्भव होना चाहिए--यथा औषधि का योगदान, गृह एवं 
निर्माण योजनाएं आदि। 

विज्ञान के सांस्कृतिक अध्ययन के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के 
महत्त्व एवं अनिवायता पर सम्यक जोर देना चाहिए; जिससे दुराव एवं अस्वस्थ 
. भ्रतियोगिता के विरुद्ध शिष्यों को वैज्ञानिक ज्ञान में विश्ववंधृत्व एवं सहयोग की 
भावना की अनूभुति हो ! विश्व के अग्रणी विचारकों ने सोचना प्रारम्भ किया 
है कि जगत के वैज्ञानिकों की परस्पर सम्यक्‌ समझ मानवता के प्रति उन्ते सम्मि- 
लित उत्तरदायित्व को विकसित करने में सहायक होगी। उनका' संयुक्त कार्य 
एवं सहभागी अनुभव ही है जो मनृष्य जाति की भौतिक एवं सांस्कृतिक वेभव 
को संचालित कर सकता है। इस प्रकार के मतों एवं तथ्यों को विज्ञान तथा 
उससे इतर विद्याथियों को विज्ञान के सांस्कृतिक पक्षों को पढ़ाते समय उदारता- 
पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। 

यांत्रिकीय सम्यता के विकास के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में दर्शन के अध्ययन को 
अधिक उदारतापूर्वक प्रस्तुत करने की वकारूत अनुभूत हो रही है। शिक्षकों 
को सबसे ऊपर प्रारम्भ में ही जान लेना चाहिए कि अन्तिम विदलेषण में दर्शन 
और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है और वे अधिकतर एक दूसरे के प्रक हैं। दर्शन 
का अध्ययन, जैसा कि प्रथम अध्याय में संकेत किया गया है, सार्वभौमिकता एवं 
व्यापक सहृदयता के लिए मार्ग प्रदर्शित करते के किए बाध्य है। 

पाठ्यक्रम विषय के रूप में समाजशास्त्र का मामला वर्शनशास्त्र के समान्‍्तर 
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ही है। समाज के एक वस्तुपरक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र अनेक पूर्वाग्रहों 
का उन्मूलन कर सकता है। यह उतके मस्तिष्क पर मनृष्य की प्रकृति एवं व्यव- 
हार के सावंभौमिक तत्तवों, साथ ही परस्पर प्रगति के लिए व्यक्ति और समाज 
की सहयोगिता के महत्त्व को मुद्रित करता है। जातीय आदतों एवं पूर्वाग्नहों के 
विषय में समाजशास्त्रीय अध्ययन को पाठलक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना 
चाहिए, जिससे हमारे सार्ग की श्रान्त धारणाएँ दूर हों और अन्तर्राष्ट्रीय समझ 
का प्रय.ण सुविधाजनक हो। 

यह निविवाद है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर स्वस्थ साहित्य शक्षिक 
संस्थाओं में प्रचुर रूप में मौजूद हो, जिससे छात्र स्वयं उससे सुविधापूर्वक शिक्षा 
ग्रहण कर सके। छात्रों के विविध स्तरों के योग्य सुविधाजनक सुपाठ्य सामग्री का 
प्रायः अभाव है। इस कमी को पूरा करने के लिए अच्तर्राष्ट्रीय जीवन के विविध 
पक्षों पर प्रतियोगिता मूलक लेख लिखने के लिए शिक्षकों एवं प्रौढ़ छात्रों को 
निमंत्रित किया जा सकता है। इनमें से सर्वोत्तम छेख को व्यापक प्रचार के लिए 
प्रकाशित किया जा सकता है। अस्तु शिक्षा का नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रीय समझ के 
क्षेत्र में विश्वबन्ध त्व के कदम को अधिकाधिक लक्षित करेगा। इसका अर्थ है 
कि सर्वप्रथम शिक्षक अपने को अवश्य शिक्षित करे। तीव्रता से विकासमान आधु- 
निक समाज की नई परिस्थितियाँ एवं समस्याएँ प्राचीन पूर्वाग्रह एवं अवधारणाओं 
के आधार पर सुलझायी नहीं जा सकतीं। बालकों एवं युवकों को विश्व समाज 
की व्यापकतर अवधारणा की ओर प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को अत्यधिक 
रचनात्मक एवं साधनपूर्ण होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरम्भ 
अवदय ही परिवार एवं विद्यालय के स्तरों से होना चाहिए जहाँ ऐसे अनुभव प्राप्य 
हों जो व्यक्तिगत एवं अन्तर-समू ह सम्बन्धों के संचालक हों। अशान्त घर एवं विद्या- 
लय विश्व शान्ति के लिए सहयोगी घटक नहीं हो सकते। स्वस्थ राष्ट्रीय निष्ठाओं 
. को बिना किसी तरह की हानि पहुँचाये, शिक्षकों का उद्देश्य विश्व-मानसिकता युक्त 
नागरिकों को निर्मित करना होना चाहिए। <द नेशनछ एजुकेशन एसोसियेशन' 
यु० एस० ए० ने अमेरिकनों के लिए दस संकेतों को एक नमूने के 
. रूप में प्रस्तुत किया है जिन्हें सभी राष्ट्रों के विद्यालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
समझ के आधारिक निर्देशन के विकास के लिए समुचित रूप से अपनाया जा 
सकता है : 

१---विश्वमना अमेरिकन अनुभव करता है कि दूसरे विश्वयुद्ध से सम्यता 
का विनाश हो सकता है । 
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२--विश्वसना अमेरिकन एक शान्‍्त जगत चाहता है, जिसमें स्वतन्त्रता 
और न्याय सबके लिए सुनिश्चित हो | 

३---विश्वमना अमेरिकन जानता है कि मनृष्य की भ्रकृति में कोई भी ऐसी 
चीज नहीं है जो यूद्ध को अनिवार्य बना दे। 

४---विश्वमना अमेरिकन विश्वास करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समझ प्राप्त 
करने में शिक्षा एक सशक्त उपकरण सिद्ध हो सकती है। 

५---विश्वमना अमेरिकन जानता-समझता है कि दूसरे देशों में लोग केसे रहते 
हैं और सर्व-सामान्य मानवत। को मान्यता देत है जिसमें संस्कृति-गत विभिन्नताएँ 
समा जाती हैं । 

६--विश्वमना अमेरिकन जानता है कि असीमित राष्ट्रीय प्रभुसता विश्व- 
शान्ति के लिए एक खतरा है, इसलिए सभी राष्ट्रों को शान्ति एवं मानवीय 
प्रगति करने के लिए अवश्य आपसी' सहयोग देना चाहिए। 

७--विश्वमना अमेरिकन जानता है कि आधुनिक य॑त्रिकी' सुरक्षा की समस्या 
हल करने का ब्रत लिये हुए है जिससे अन्‍्तर्राष्ट्रीय सहयोग सभी मनुष्यों के लिए 
कल्याण की वृद्धि में योगदान दे सकता' है। 

८--विश्वमना अमेरिकन मानवता के कल्याण के लिए गहरी दिलचस्पी 
रखता है। 

९--विश्वमना' अमेरिकन विद्व कार्यों में सतत रुचि रखता है। वह 
यथाशक्ति अपने निरीक्षण, क्षमता एवं कौशल से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के 
विश्लेषण में स्वयं को व्यस्त रखता है। 

१०--विश्वमना अमेरिकन विश्वशान्ति की व्यवस्था बनाये रखने के लिए 
सहयोगी है जिससे सभी के लिए स्वतन्त्रता. और न्याय सुरक्षित हो। 

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी कोई दृष्टिकोण राष्ट्र संघ के एक अभिकरण, 
यूनेस्को को सूचित करना पड़ता है। शिक्षकों एवं छात्रों को इस अच्तर्राष्ट्रीय 
शैक्षिक अभिकरण के क्रियाकलपों एवं उद्देश्यों से पूरी तरह परिचित होना 
चाहिए। यूनेस्को पाँच मुख्य विधियों से कार्य करता है; 

१--भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में यह विशेषज्ञों की विश्वव्यापी बैठक बुहाता 
है, वैज्ञानिक खोजों का प्रकार करता है और विभिन्न योजएँ तैयार फरता है। 


है, 7.09व द्राव सांग (00४ + वशाक्ष-९7०फ्र थितेप्08४०7, 9. 
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२--समाज विज्ञानों में इसका कार्य अधिकतर वही है। इसका उद्देदय है, 
आशिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर वैज्ञानिक पद्धति छागू करना 
तथा अध्ययन तकनीकों एवं उपलब्धियों को प्रकाशित करना । 

३--सांस्कृतिक क्रियाकलापों में युनेस्को कलाकारों, संगीतज्ञों, लेखकों 
और अन्य रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सहयोग को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के 
लिए कला के विकास को उत्साहित किया गया है, कला-साम ग्रियाँ सुरक्षित रखी 
गई हैं और कला-कोषों और परम्पराओं का प्रदर्शन किया गया है। 

४--व्यक्ति विनिमय विभाग विदेशों की यात्रा का अध्ययन एवं कार्य 
परिस्थितियों के आँकड़े प्रदान करता है। यह अपनी ओर से एवं अपने प्रति 
विश्वास रखने वालों की ओर से छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध करता है। 

५---इसके सम्प्रेषण विभाग का अभिप्राय प्रत्येक स्थान के लोगों को उनके 
अधिकार सूचित करना है। यूनेस्को जन-माध्यम के उपयोगों एवं सुविधाओं 
का निरीक्षण करता है एवं जहाँ विपरीत प्रभाव होते हैं, उन्हें रोकता है। वह 
राष्ट्रों को सम्प्रेषण के विषय में शिक्षा देता है। यह सभी प्रकार विश्वव्यापी 
समाचारों एवं मत-निर्णयों के लिए सामग्री संग्रह करता है। 
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